वितरक 


मोतीसाक्त बनारसी दास 
लेपाश्वी खपरा 
पोस्ट बाक्स न॑ ७२ 


(मारतठ) 


जविदाबेद-/20एद/द27-76॥॥-52४7८5 


प।+६ 
(५/४।१४।५॥०00£5.6 


[ हपरत043/7सस्कए:-एए, 7ए, ए०४६॥ ] 


छल्ाशदा 2६7/07 
फ्नाहारज़ए |] छ७8त९०५7२ 





ए&+॥ एएडशा।॥068770प 8४0५4727 
(छाप्त4४ 60एजारफश्रदारप) 


8. 8. 2504 शए, छ, 2077 
960 


8०७ 4६ 
कै07ा 7.00, 800२७३५ ६ 005, 
कैश एकबार 
एछ 8०० ख्र०, 75 
प्म्प्प्ण्ब्स 
(54%) 


एछाएडर 8, एछ8छए3९५४ 


पृप्र८ (टबटंगाहु ण .6 ए7०ञीढड 48 इलालबीए ताह0(०त ५ 
(6 फद्यार्ड 0 छठ प्रणोत बणते फैट प्रपटए/लबतणा३ ् पीठ एार5 
[( छ९ जाग ६0 कछट्टानक्षा। शो प6 0िफावेल३ रण छहारश 7णजाह्णा5 
पु छ 4876 0 8० 92०४६ (0 06 ठफरश्ण दो 80प्रा८९४ 


छेपतताएओआ पा थी व ठिएाड़ 8065 922०६ 0 06 शरटि वात +९००१- 
छाए 70 %८ फैएउ0009. ४४४९८ %८ 5७४६८७॥०८४ (72005९ए 09 ॥॥7॥ 
9] ॥6€ &४०7८ऐ शााशी।शाशला शु/ःधघ 00 6 स्राए४एद9, ॥6 
शिद्रो,, 67 076 806पफ्रैद्ाग 5०००१, [95 ॥6 08०९९ थाते 207792७४07 
67 45 प्र८३०३8 2४च९ए ती6 ४द0ा१९०६ छत ९०॥एफ0९0४ा०४०४ 78 06 2प0- 
पाए ई07 06 हर फद2व09, 06 8908दतत 67 6 ठण्तालाक इटाठ0ण 


पक ॒लाएर00 पृपदछा शूभागराहु$ 707 ऐी& ०00इटा0प्रशप८४४ 0 
06 प्राफुछाईलटाणा बाते इपर्कथिण्एु ण 6 एकांत प्रफाल एएटड0675 
जाला ए्रणाल्त पएं05607 पर फैढ गीपिण्त प्रद्या णी गा$ पर ताइ।पछ 
थो। पाफांयाएु गाढा “शा 78 वि ? एफ कआत्पांत ॥ वरएठ ? 
फग्रए शाठणंव 4 60 थ्राश्रगाए ऐ. 78 फ्रैद्ाल क्षाए शाला ह 70 पट 
पी एबप. 0एटाए0रार ग्रात्शन6 वेद ?? वाफाणए इच्ारगट्त 
एए 076 शा एाकंला वा गर8 2 शोव्य कर त0५८. ८ 
जगण6 ग्रह ् ग्राए शाररि दावे थी ् ग्राग्णंपगत ॥8 तत्यय ? जठछ 
बा ९ 96 82ए९व 70ण गीढ फैठवेफ्र छा 08 वलगए ? फाड़ 348 (४८ 
ए70ए65ण 067टाएडह्ाणा 


परफ छ)्वता9, 82९8 8पर्गटितगठु (0 8९४४३) तल्शा: डपीटिपएु 
घ8 6 #€8प६ छत पशाडाता एऐलएदलला 8 सशाटई टाल्थफटोड टाल 
प्रयएप्रॉ5ठ (० पज 40 ग्रानं८6 वाइटॉए 7700 ं76 ८८०९ 6 धाट प्रराएटाइ८ 
ब्यपे ॥8 ४७779) 0९०७०पैशाएट 0०7 ए6 7 ४: 06 कल्गातठता (ब्णएु 
॥8 2 गए छाएठ5 06 20क्‍शवप्रण 60 076 दटकाएठ ए70०6४४.. पफ€ 
'प्रशाणवपदां जाएं हटरप्रड्री तृ्शाएड 000076८5 ४९ 397९४ 0 ए८ परगाएटः३2 
6 ढक्या। 0एथढ०्रा€ 8पररिटिपाड्ु ठग ए छ6 हल एवे ् पडज़ाव 67 वाद 
० &#थगए0 40 860 एव रत 8पर्टिटिणाड एग0पह 6 एथाए0प5 तत्सटल, 


एज 8ल-वटप्टए90०७ 38 रण ६0० ९६३४७४९ ६० 5पर्किक्ष 9 0 उ5पर्मिक का ७ 
तारा: एझ2ए-. 


गुफा फपतेता8 शिपरपों ब८5 (0० टाह्आ्जतंत फ़डा ता प्राण बा 
ऊशाएएं। गलाए8 पड 0 लेफागदा€ इ्रोंक्शा। वल्शाड बाते 0एटठाल 


कि ठश्षरड२ ७, एएटहए+#एट 


गरविए[ु शीला पी एएशाफडब्क पेल्ल॑शल गगन पी0ए गा; 7 
फ्रैकता 20, हि. छ गए 9 पालाटहवापल्या 0 शिए.. 7048 थी (0 2007. 
१८ पाफ़ली पा॥। जाति पाणप प्पएछ ऐप स्या्ी 2०. गिल 
06 स्पर ग्रागद फीट 0 4 एटयाशाला। टेल्याव्ँ व पीठ गर्त 
संतेफ्श तराणं व्यय #काते शिया शाप प्राशिमोटा 7 धर का 0 
लीगाए०, 0० फ्रपतताएा बाव्फल पार तंजायाएर सीक्षयल॑ता 0 शीट 
मल. ० लाभाएर फ्र एच छाए 8॥ प्राणेक्राह्ाएु ८णाहव0प5- 
ग्रन्‍७.. ७८ व्यय 2षालएट गिर एएडश्ीजीपक गा एड छ9ए7 पीठ लाता 
णी ९ जी :त0ल ऐशा 979 पा फ़ॉबए णी पाल फाटीव्ट, सेलाहाणा 
पर 70 8 टाल्टत छापा & साफ एाए०८७४. 9 4 70 फट /शीणह शहु्णाएा 
(०१ 0 तन्कापए शीला अ९ घाट 0णाटेएठ पार शा ती ठप तंडठ 
हए३०८, ॥ टच धार टीपला, 4. ड ए9ल्‍पयाएश३८ लिए टीा005९ (0 76 ९0८7 
न्‌फ6 ऐपदा३ [शत ढा९७ जा पाल दाव्यतेजछ पिच्चऐणा ण 789, 06 
छष्कता॥ काव ग्रण: ध्ा००णागहु० १९८एव्तेलाल्ट ठम फल बएएथयणाएग, 
घछू6 ८०0णव९ रण ०0क्‍रन्‍ल॑एट ्॑ 5 ऊ>लाए वय्फथ्की८ ् सच्यणाड़ & एण)५ 
(0 पा ०फाध्छ एपाएएज जवध वल्श॑णन एार्मह्ाह गण... पाठ 
दा एटाग्राश्छ 7 फाणफि[पणाड ण ब्रडणालालल प्वीत्ते बेहद 
0 4बकप्मव/वव४ जरयकि पार एण्संप्ल एा फट एफ ए फ्रेपवेतताक्रा 
एटा छ८ छ्वाएथा व पराठल सता... 8० पएणफ प्राफ़्ला ॥९ 
शेजापल्वा००, (7) एणए तत्राप०्गंमए धर (२) दिप्पा गोंगह़ भ्याएा 5 
प्रण ह्ाएटय (3) हकप ]९4१78 का पारदा७० ॥0, (4) #07० ग्एव्यॉ8 
प्रग्ण्पफ, (5) ५०० टए्ञाशय[ठ्स्‍ठ प्रएभ्टा ॥00 ए्रगां्सप्क्ाणए ताएएज.. (9) 
दिप्पा €गण[ु 30 पिव्हुपरोक्क तणार (7) एिणा ग्व्लाह8 फ्रापशव्यों घाव 
१२००फ६ एथएकिएप्दएएलड छण्त ठफ्रटर इठजा छतते एम्परटब०७, (8) 
एिणण छल्यायाह एथ॥0फ एसपणियलव प्राएफ्टाड 00 तप्रद् 9०वीए 
0०८०थप०७, (9) एप प्रगाए ही) ००एटपल छात॑ हत्यह, (70) ॥0०ए 


३००८०पाए हांछि जज छुणेत शरे सीरत. प्रष्चेठ की्ता वीएट शर 0८ 
फैपतताफा #खव्यी[र 


एहएडाएशक स्टथपध्या गोडाहएध्तशा इाहवताज्पा 
सैवाणाहतद्ात सलबायण्या गीकाणफबतब्या प्रणाह्रताएग्मायों 
कदर ग्राप्यंद्र कप पताजाएहता धषटाज ७80७7 उ्या त॒ज््ाए 
फैपशरपावा स्थाफव्पा गीरााद्रए४0कग ह 
8िप्राइ-परावउजएथाग्प] 4 एक्याद्र0१/[त्राद 

पटाक्र०8७१ इडद0डए३पेव्या इशणइताएडफा 


एग्मीस्क गा सीट चछणांते श्र सणाविटड पा पाल प्रष्मात्ना इ०्पों ला 
गछव्प, व ग्रात्त तरल मां एटब०८ ऋाफाण फादाफरचस्च ८ ण्पांचा 
€०्कताट७ एटजल्टा वर 07 #णपत पाल्णफरीए ९८७४९. फए ॥:0 ४:2० ४०५५ 
प्रा८ छतवा5 ३ एग्श८श्ा3 सब क्यो पल्स्‍्लण्छ एथालाएट ०ण्णाण्ष्टप, [05९ 


बढ 
&8यपछर 37, शाररा505 ॥॥। 


भाते पराइदीीपऊा765,. 06 छपरतकाब ९8८८४ ए5 प्रीद्का ९एला 77 क7 28० 
जी ब्ाज्ा0ए 2ापे जरणल्ाट०, ॥. ॥ छ08्री९ ६0 हक्षा। बाप प्रक्षायक्षात 


प्रधलण विद्यायातणा9, जारी ॥8 700 क (6 फ्रद्ाठए ए ठतप्राज़कार्त दा टफ्राइ- 
[97006 


जॉेफप्क्ादक #द्ावाादाा उ्यगरीदाए.. गा प्द्वाा0 78 6 #ा8॥68४ 0॥58 

]0 ॥8 एण 8 7र९छए6 घंद्वा ् दागोएद्विा00 7िपरी 8 90अग्प्ए डंद्वांद छा 
]079, ०0णाइटाणाग्राठ$ हुएठजए गीता का प्राग्रध्एएए [0 8 96&77ग८ 076, 
पुए6 छपतत/9 व06 ४0 ली पड गीछक 790 8 पा 9 0एॉ००४ 00 76 
प्रणप्रोध्णा हपार्ब३०९ ता ग्रद्धापा& बाते 0080 76 ॥88 70 पेदाग्राए 598ए6 
॥0 पातेढए० वाइउइ0ॉपाँणा. जल मसींपतेप शीशाडह एड खाक) ८87 
768९ शा5उ वतैदात[ए शा फिब्चाग7987, 06 870प7वे ० था 9278: ४८ 
ठ00तकताहा 88ए5 पा ग्राद्ा। क्या तए6 का 8 प्रद्माशीएुफाटत एठरत शॉट 
उद्काउद्काीव. बाते शप्ए्द।द बाल 06. का. रेईद्राद-उददव्दाद। 50४6०, ८ 
उिपदता३ ग्रण्ाइलाा 35 #०एण+ 86वें $0 78ए९ वेछटाप९व॑ (6 8प.7८7८ 
प्ाप्गए एस 7९४ए०एणाहु 6 8०% 5 दृषठर्॥| 38 0ी098 * 


“ज्क्त पड #790ज्ञा०तए९, फीड परशहाएई ग80 छाइला छाए 
76, गाए गला: श9ड 8८ ग'€6 रा प्राठ्याटदा07 ए पि&3$, 8०६ #6८ 
गा प6 वरात्खसबापणा णी 9260०0त्राए88, 8९ 7९९ #ठ्ा प6 उपात्डा- 
९६007 0० 8707066९.. की 776९, एप४ €छथ्यणएफ००, एश"2 27082 
6 टलापशायगञत ते धाद्वा दागब्राटांए27णा.. शत 7 टण76 0 साठ 
“२ छा व क्व था लात पल क्राशाल' गरहि कक एलसका ग्रीगारत 
मादा कंद्वत [0 926 वकार ग48 766९१ ३००८०मगराजाईाील्व. कक फंड 
ए7०ला। 6 फ्रोका8 38 70 पिफिक एण' प्रा8 0 ऐीदहा पफाड ॥88 
फशएछया वात 4 द्वाक्षा] ६0 क पाल वै88 छ्वए] 6 फैट ग्राष्मा। व870- 
72१९९ एछ8 7९8/९7 तै0श7, गराशहु॥0 705९, 077८९४४ ५४०88 तद्ाजठज्ट्त 
प6 शहुए0 ट्ा7९, प्राथशणपढा 8 है. एड गीला ४7075, द्ाए्रटव 


प्ाग्डांटए ता ग्राएडइटॉा2? पाएड लकाठेल्वे फट #परड्चइ० णी भर ]008 
ज्ट्थ्ा5 


बार छप१त१09 35 एके ॥0 976 3 एएशलटबा. जला 35 ८ ए7एड- 
दाग डॉप्एट8 ६0 #टड076 0 कदशेफा 8 शदार ग्राबण, पीट 36603 0१९३8 
६0 7076 पड ६0 ठप ग्रणाग्रन 20प्रतेताणा. गए 0पा १6बवलाड 9>९८0प्ा८ 
ग्रणगाश, 6 7727 926 306 (० 7टए/2०९ पं ए97द8567 502लब्वी 06० उत्त 
शादी ताशग्रण, श्लिड्टीॉस्‍006 बाते एण००८९ ए97९एथ)ा, एए 2 7#९एछए 07८ 
प्रा एटा फ्पगाश्गाएए, प्रपा पते 70टाफकठठव जय एल 


(95 02 0९८टब४07 छा 6 2,50007 ध्याप्रएड'इद्वाए 096 ऊपतता५॥ 5 
एक्ायगरएएट्राा3, 26 (0एकएलां  एणवांब वल्टावटत 0 ऊपाञाइा 
शद्यातैगाते एटाइ0ा8 गा व06एशाबहुटप इठ7एछ ठा प्रा€ 2०7एाठाल फ्बा 


गज ढाका, फरधप#ता 


ब्घते पल आएगा: ८ णी छा८ एथ० ब्णा003, $0प्रीटाय ब्याते िण 
परिचय, 9 धर 4096 पर्य इणा८ मी धा८कटइवेटाड जी पीकट 900७ परछा 
७८ एणएलीव्य ६० ]6ए४ पाठ हु००4, ६० फाबइए#5८ शॉपाएम) ब्याते गठते 


फटाए इणाणां गेण्णी शिवा. पट तंत्याद थापे ध्याणप0 एणी ८ 
४०6, 


5 ए३पीब्रोधपशहा 


दगरषार्079007070४५ 
], एफ शह्वाह प्रपआऑंशेछ 


शीट 6 एकआआए 3छ१ए रण धार फिपतेता4 2८ 'दिप्रशगद्दाव, ० 
१5०ए०४ ॥87 उ5थाएशलते 40 92ए पीला ।88 ॥0गावहु० 40 गा... 476 
एलालब्ओ० थाई 5४०००, पीर जाल छ 06 ए0ाहु 689707, ४०8 
तंलारद्यगाए जणतवे एण॑ ०000क्षाणा 0 प्रीह एशथ९०ए०व 88277, 
एथआगयञतकााए सदा ० पीर कब्लेब्स्‍ब्ाणा रण द्ा०४ ऊ्प0099 .-- 7४ 
॥8 परी8& पाए वर्ग॑पा0 ए वी चाह गल्या' द्ापे पेंट क्‍0 एड एड ७ गाए 
करातवें& 5प्राइटैएटठ 07 फला ?. 8पीवकिव३, 3 7रणार छ0 गत 
ए2टशएटत तरवाप्रब्माता ग्रा बा बवेएबारटत 28९, ॥0४6ए9, वात 70 
300 छही07077.. सिं6 400: 28 एश'एफटत जल्ज़ छत 6 गाँपिकंाए00 थाएऐं 
20076 ,--790 ग्रठ 80०ए९, 9706705, 007 ग्र०श छ८ था2 वैंढआलेफए 
7262860 707 6 7 ण ९ (दशा "च९०ाछ' बाते 78 [00 
प्रहात ताइटाएआए6,. शगगा6 धाढ (टाल एठत, जर छल 20्राईशंशाएँए 
ए609प६९त 607 ईश्गीएए8 ६0 078००ए९ ए8 स्वत +पो६5, >प वरठण ए6 क्ा८ 
बा 20५ 40 60 छ एछ6 फ्ॉड8९, प्रीकर्ट08, त0 70 8प्८ए०७ ?. 6४८ 
छठ इ0परातेध्त॑ & 7006 ण एथ्यायाए 28ध्ारह धार पिएड ए05शॉ)6 
पाडशंठादा0ा णी 6 एमक्रागाग9 था; मील 9705 णी शिकरो28 पाला 05 
र्ण 8 शायक्रष' टबंटहुण'ए... छ6 एलाकवाओल वाह 59 लि बात 
पाएथां प्रलटत॑ 67 ढणाएटाए 8 पाते (पाला! 6 दाल ॥68त77 
जितंलटाड 0 प्रा6 5ाए9 (0 परब९ 3 णिं ०णीटा07 ण 0९ ६९३८गणग९5, 
गाते 80 ४0 2009४ ग्राध्य्या$ 0' पैशा' एश्यां। ए/&2०/फ्क्रातण07 2ावे 
फ्रचयग्रागाइड्ञा070 $0 ए0४धयाए... ले ४006856व +76 80778 ऐ।पड -- 
#(076, जिलापेंड, ला; पड दाग: 028०076० पार एकव्कका79 87०० ४ा6 
परप्रगण४. प्र एलाढाबं6 ०05, 5४209 076४ 28 ॥9: 0 
गए6 ॥्रपरणवाढ्त क्रक्माय्र68 रत फिढ 0फगठशः ताइटा0765 40 926 भू००फाल्त 

88 राध्याठ०ला३ ण्ी पाठ ए0मालोा.. 30 8, 776 ४०7५5 ०ए 6 ए6ए6- 
एज शैशबावे० छएछन्‍्छ ली. ठप गए शब्ज् ्ी पार चिएा पि७: 96 शव्व्त 70६ 
बाशउलते कैपाव्थातवि00ते थी गीला... ऊ्पां, 88 ग्र0 076 टाइट वा 6 89787 
प्8व फल एएज्रीटछ6 ० ॥छॉंथायए ६0 पार व 8०8०७ 50 एलए टीठ56ए बाते 
कि छ्रए07 3 ॥गणह8 एनाएा0ते ्छ॑ प्रा76, गरा$ ऊ्णएरफुबा0ा जचड तेल्लमल्त 
प्रएछडड्द्ाए थापे प्रयाग... लिए ए३8, ०0एटचुपथाएँए, १डपटत $0 8० 
$0 9 ध्पापगेजै ज्रीए0व6 बयाते १6एटॉ0ए ऋग्ह्करा, 80 38 0 980076 ब्या 
खैगाबा: गाते 98 ढ06 पा प्रावरढ 0 एुणा पार (एए्फालोा. ंशए 4]80६- 


इचतप ग्रा9पै४ 7रटछडबाए ध्राएगाहुटापल्यांड 0ि प।ह 2०एणगा0तेब्ा0फ 
भ० नि०-क 


श््प एस्‍म३0ए7एटा0५ 


गापे ८०एलाल्त०्ड ण॑ तीर एणाएलाएणा न एिजी]ग8गीा8, ४ एप 
ह्ल्व्णां रण एल पलायन गाफडली,. 3 इछक००ए ऐल्यएपरणिं एशशौॉएण 
४०७ 750 0ि चार ग्राष्नागह शा धार धाएजारट ण॑ 6 53039गएएए 
(३६० णा ऐैर 7रणग्पीव्ता ह्ते€ जी पार एकाओ्राब मा। 

'एटललनल उँपवातत3 प्राउपेंट फट 9650 लीतिए 00 फगाय गिणाहलें। 
7 पैल्लेण्जञणएु काटा... पल ६८७६ %गैणाए पए कापे 0007 एिए [0 
जाणेंर हां बरॉऊगजत्पे थी वेल्कए वराव्ताप्वाव0०, गाते, धथों) गा पी 
गणाएह़ छ व छकछ हुणाह ६0 बाएली वध्राओलों था पर फऐचपे, गो 
ल्त्ति गजव ली प्रार हाए्णापे गाव 06 गत्यपे आग्त 7: उष्यथोत्त ध6 
एी०७ गम पा वाणयाला छा 9) 9 गीण्छ) णी वहा, 0गंघाठड रण 
१7एच्ीत्व शाप पार इप्चींगार शहर: ्ण स्रा्पराणएणत तेंबनश्याव्प पणा 
प्र... 4, शातपट्ठी गाड ग्रधाउट्पॉएफ इएएलचॉएययशा एए-पए रण जया 
कै9। ९ गएजव्यात्प गो  ॥३एपैवला ता ॥5 9एए0रातते इट्य 70 पर 
पगी।| छग चावट्टाणए तप ० एल हाएपत लटवा३ ब७ धार 905८थपे 
ग्राए॥ छदार एणाए १० एट ॥/ग7८प 

यफ्त प्रार फ़्वा्राष्ठाणा तर प्6 52४हा॥, ४ावक्तीर १ 
#$2००]१० ००१ एड़गा तृण्चचछात 09 एंव, णेगयाएहु (० 0॥९ कीट 
ग्द्या। ग०णा७06 प्रशफ़्ड्ग/'फ़्ाणा+. प्रोट वाया पार ०चटकथाप्,, पीए 
पर्वीध्रवएवा। (णाव्चात्प॑ पट एाफ्रणएयगें स्णैछ (एक्रज५), धर 
गागचा (पं पाक (जापज्राव२5) शा यों ता।ल' तलतववॉड १००७६ (ल०७ 
पर एक प्र 069), सा ७३७ महाप्प्प प्ज्णा शत बल्योत्त. पल 
गे गग।.. ते पल तगाग्रक्रात्रा ण पीट 5१्रशाव वैए खारव केजगातव 
बृप्लाप्रणा) 63 धार जिव्गागान पीर ०टव्कराँगा ती ४ सतागा0ता गधे 


छ0ए. फाध्या छा फ़टाफवा छात। ॥्रलियाएट ॥0 भ्योका ॥ छा 
फच्यदीत् 


एरपपर000ए770४ ध्यां 


किणाव दाशंशां, 0५5 णी धीए 60प्राएप्र छऋछगरओल्त ॥0 ६0० एशा। 7 
॥0; थग्ते धाल्ए गगते तह पए 8 ग्रल्ण् 0ताएणा ण पल 5लाएॉपट, 


7%पाताए ग] ५ वीजरआए पए णी वीर शात्वा0१8, ऐशाएद्वए३७, टैवएु8४ तां 
एध्गाप्रन्व॑पती _्रा7098 * 


है रल्यापाए क्षीक, शीला खिगइ 23078 थगा28०९व. उपवतीका) 
20पे ह०ए० ७9४०१९०९ 0 75 [70एछब2०0०॥, (९ छाए प्माशाट्त 
70728 60053 90८०९ टथाए2४ णी (78०0 ९एशा 07 पाए ग्राशगरटाड 
0007० 5९८5. '6ए वठग्रार्त धाल एली0फ 70090 आग 9ए [700०7 
ण0फाबाए) ० #४०ग।ग्रीज, बाते एणा छ00पा 35 उग्ञात्ताीप5 ७]0शपगट्र 
ता6 एाप्ज़ोलएुछ थापे गरणा0पफा' छहाएला 0 पाला, लए 20प्ोते उठा, 
॥0ग्र०एए३',, 408ए९ पीछा 0000 ग्रांपरनाप005 >2काग्रते, थाते 708छश॥ ॥0 
पज्राह: बात ताइ0+ प्रा 7000फ्रग्गठ० ॥ धीलए ठछा 48, फाड़ लत 
0 8 शा एिण 20गतप्रि07, था 70 97९टकाए ताप: [0 काश हुपाशंी 
ताल एप एए/टाएं6 ए70ण पा ८00फ72त ठत68.. पाठ फ्ातलटाड लि। 0९ 
760८इशांए व इबाल्टुपथ्ावायए एीए छ9पए ए पाल 72 दगर8 9ए वर्टापए 
43 (09 9पाए९ 0 7॥0 गार्त ढछा0गञाड 77 96 छोजरो0807996%) ॥6 ० ए८ 
वक्याह), फाड़ बेर एछ७ शाप्रप्रशल्ते 40 6 ए०7१००४८९ १४०8 एशे।एए/2 
वु।88, 8 87 9 गज क्ापे 8 जा स6 ००काणोंव्त 8 900६ 
रगील्त (7९ दि ाद्वएथगीप, एडएपिएाहु थी 06 0/ठएछ87 ए_ारणपठढ, एातरटा 
98 2800फा€व 2४ 8 700८ ० था ॥शञांशेप्त्र ८: 76 7फ्रात] एल 
गलत वां सद्वागाफपाव परगतेल' करा एाल्यतेल्यांकाए.. #पीक् 6 20एाला, 
250:%8 तक्कएशटाएत ग्राइशठप्रशपद् 40 06 पशा दाजाइलत फुब्चा$ ती 
० ए०70 07 8 शाते& छ-0०एग्हु४एणा ० 76 ॥0॥9गा79 १ 


शिराटट शिशायात9 गाते रेलमटठ88 5978792जातव #७70पर7/०९० 
76 छत ब्छत [णग्रल्त 02 07567 ६0 4680 28 प्शाइश्र07 0 जिाववा्वरती०७ 
((९एछॉ०7).,. शिंग्रए6 प्रोक्त, 06 वशब्गाते 7>टकागठ 8 8०्णष्टाठात ० 
उफ्रवतग्ाफए, 274, रएला पर ६0० पा तंज ॥288 फ्रक्यगराशााल्त 6 
पएग्वाप्रठ7 रण एड्री ए४छ्ांश शत थी 7दीए/0णप58 शल्डों १ 


(फए थी शाक्ता, परएांशप8 छड8 एथपायणाशीए 9706०0 त6एछा 
णछाथोए रण ६०३०९४ ६0 फ्णुणंड. 6 ए07फॉलट 50००0 ०5 
८णगएठलते फ्ा पाल ईगया रण 9003 ०० ध।6€ गीड गाए गा ऐ्ग्रेका प्रा 
29 93 ९, एशक्‍॑क धार एगा०ा48५9 एी खाए ४०797 0009999, 
शायर थी पल तलंशोल्त टॉक्गीटएशाणार पर्व; शा शठजश ठ्ं/थव्रागव्त उत 


पाठ फद्चा। परव्ांग॑० रण प्र प्रशाध्चबरद्नंत& 5ता०ए। पकड़ ०४ तततल 


] दयावण्बूटू24 (॥द##क 37, 3, (वादे, (फ्एाक ए. 
35. 74क/#कव्यूएदा णु०- थां ॥ 


भा फ्राएएएएटा0फ 


23६ पा 0005९) <०एएच्छव्वे पद एप्ण/ए४८, घाएशा 85 008० 0॥४ 
छा58६ 0०णली- 

नुफल सक्ति 0077लं॥, एण्ड ६0 ग्रि०्व॑र: प्रवता07, १४8७ 
छत # ४०799 एएएल ऐप्गा8, 70 87], एवेच्ट 06 एथएणास० 
हू णाह ऐआप0७,.. 5 छाए (005णी प्रो टए(7० फट्ठा। पपछा(कप्य १४85 


उ्णडल्त उ्-च्तात्ति ब्यत चिगीए लाप्राबएव्त णा 729 ए्श्रात6 शेैश्ेक 
मझ5 णि0णए ++ 


जागबएछ ]]. शैश्कक 
5002 4]0.  शैश्री७ड 
4एावाशवणा३ 208 शोशो5 


फ्०्म 9 शत एएड८ए६ 8६० फटा भरछछ (९ ए८००७४ ए 0778 
908 एव. शा पएन०-१%० व्वापंणा णी पाल 7र|ए|भिड, एप्ा०त ठम 
प्राठ्तेंट्या फ्रश्टणाल. फ्छ ् छा छिला पए एए॥ फैट क्रणावहह९ 
एाथ]००३ 5808४) 8४७, [00 छिद्री। उ्या 00०७ए), पद कर ऐ 8७६००७ 
कण कुथाव्प ० प्र6 (70 १४४९ 954 कर फल शांगीराशो ५ छणी। 
ए०्टो: ०४०, इबएवएाशीज़ ०एणर्रापटॉल्त 0ि. प्री एप्पएए८ व 8 त० 
पंत्राक्ए८ वि०फ पा ७त्ष 8० एाएजगथ्ाएँ 200 ४५० प्रण्ण्ताच्य 
फ़6 ग्राफां धप्वाल फराप्राफ, 07 थी एथछ ण पाल #णीत एशफए 
ए4०प थ दा॥0णाए 6 7४४३ 0.,टा. है प्रणतेथा एप 
एए6७3 ११४७ गरां-शी लत 7 2 अ्लुएबाक्व० एजीपेएए, धाते पाहर पार प्ट्टछ 
#ए्च० एाग्राल्ति 85 $00 85 पीट 7"एथएटव प6 इड्राए707 ए पाठ 5287 
जुका॥-.. एल 007ती ॥व्का पिवएए०ण[्वु कि ऐचए एष्याए, शाते ट०णा 
"ैण्ऐ०प ०० धार णणे| ०0० (5) 'र४ए 95 हजच्ापाएणनंतए क्यापि पट 
2500फ _४ए०्णा रण पोल 30465. 

व एलीणा ीज9, पपक्षीश्ात बठ0 088 6 क्गंगटाएगों 
ए्पाह्ाणा 0० एचण्जो० ७ पर॒ालबरग्रव&॥ छपवतताशहा, 07९ बतालाच ६० 
शक्का प्राएश8 का वछ्ठ उिटाएप्पार,. फल, पटक पद ७चल) फर्श 
<पापणफ एव पीला एशपब्याएड.. एगा पल्य $0सगए व.ातणा, 


पछ च्धा बजट (० ८०णण़ेंक८ छा८ एपॉजैएएड00प वी 
एप रित्याक्रा दाधबटटांटज. छए६ छ8 00वग इता2 00 


४६ ७ छ0(६ 
9 चयाए #पणु जी [ताव, जुट ५ ४४ 90 पि बरी ज0० 


पी ज ऋाफि ६ राट्त (00 एलाठ्श 
एट पंचड छथ्यां धर पार 50ल्‍टग- 
पाला रण पता 0 (८ 86६७० (०एपाफच/ मिड प्रबनसठ [वग्पड 


।. ३3##करयफर (ता ध्वज _ जे 
बचें १९५६, # 55 ह अेड्या, 2 दौड़ चर्म के २५ 


ए्पार07900770४ ॥9,4 


इ7५॥णाएव 8 इएीछा३० ण प्तापाए शापे छचीक्राशह पाए ०७० शेष 
पृप्ञागेए्व पा 260चवहुआ, प्येपंटी धयोी। 96 <णाएोलेट गा 40 एणपाग05 
ण 909 400 छब्हुएड्ु घटी... छ (85 ॥95 >एसा पञाणाशट्ते 40 ४९ 
ए०स्चावेश्शो वीजुणञवप् रिफतल्शीएा ग0एश्ााततरणा।, पिशवापेव, है 
शाए 80 एाएलाधराहु 38 ए०-०्काम्राप्वे €वाए0ण7 ण पार (5 972८व 


0०. (6९ एगआपट्त फठ0.8 छा पितावा, शिं्रीर्ठश९5९, फिपारा८छए बाते 
जितााए४० 5टा009७ 


फल (060णएागआाए जोश %रगी ॥00 धी० वाशावओंपाता ्ी 9०05 
था ही0 ॥(छ७थापा& +- 


पपशव ७ छ & 


जछाघ्र०ए० 77259 ध्फांय शाॉएछप्िन.... #णपताक्ख्यखान एप 


3 शशधीबेएबशशुनव | शॉंशीाशाएंटद्वए8 ]. ॥भशाक्ाक्रशाएदा। 

2 एणागरएबह82 . 4. शशागग्षाएद्विए०.. 2. शाणाब्गाहु० 

9. शिलाॉप्ए 3, छिशाजपरॉधयाए्रिए०... 3 एशाब्रपंत्धाद्व 

4. ऐक्वाद्वव 2 4. शैग्एप्रॉधाधायाद्वेए३. 4. एएए8थे ०० बात 

9 शिक्रापरद्वा9 9. राएवतरप्ब्गोरदेए9, 9 फिग्गाद्वए०८प 
जॉत्एं। ट0गाप्कंश8 70 6 शेश्वाश्भॉप७ 
लिठ्णाएहु ०॥.. 7 ?प्रद्वतव 


800०७ --- 

3. िपवेतटबएव79 
छज़ शिथाए॥थश208 
7, एतद702 
एए वैध्र्पागप2 
ए. हपराशाएगदेा9 
पा... शगद्ेग्रबवए्थणप 
छा. रिवह॒ेगएवब्राफ 

छा वकलकाबए5०ीा5, 


एड. परकेब्णइव्धाद्व 
झू. बुष्धगंट9 
जा गातवट5७ 
ज्या. रि॥फब्रागगगत]ति वा 2889 


जया... 2एवकपंद्रा9 
जाए. उप्ततताग्शधात759 6: 
ऋए,. (ीवापएद्दाआंथप 2, 


ञ एशए0एएणाएक 


2. प्रत्रल एल्‍टहश्फा गेंप्रात७ 


नुफ्ठ 0९० परणेएाक--06 रैक पततछ३ 98फ्ते फट एणोी० 
पातवतता--शए० एटाए ग्रापणी वीडियो पा ००रला शापे इज गए 
चाल 0067० 9०0०७ णी पा जाग. ]। पष्णाजर धीचए >ल0००१5 ॥0 
पा लेक ती 0०0प्राणचाग्रिज |स्‍/लागगर, तार औगीमेन्शीए, शाप गण 
५ पाछ ती पीट एव्ड, ताल ऐड्ा। वर्कयाली छ प्रीट/ शा 7्रणााह 
फ़ण चा। क्‍िल्तेहव्त <०्यागलाप्षए णा पिढ ४ ७० टीमशलर र पा९ 
8ए७णंए8(४, पार है[[07:8 शबछछए3 धयपे पल ऐिराफिशान एम्ड838: 
परपाल 'व्दा तीं पाल लापार २४६8३ ७ चृण्ग॑व्त व पाठ जव्शाएणण8 रण 
फट फऋ़०0६,  ठ0 पालण गिएज्रापहु पाल पद्तापगरहं इपशे० एी फ० 
40:5४, ॥हा28 ए9 अद्यास१ 93 >ल्टा [8४थ एए क्वाप ००णण्रवाव्ते 
पक, ०7 पाल ००एएच्यालाग०९ ती पा स्च्यपटा पाल व्टएए ०७ पुण्गव्पे 
फिणा। पा (८ ती॑ पाल हबा28 ट/ण्पा[ु शा ॥ , ॥89५ एच्टा एपप/॑त्ते 
गा एटा... पक व्यी सढीए था बशणवाएु पार <०फ्िणय पश छ 


॥डलए ॥0 ७० ९शा5व्व त06 0 फल जदाइ गराएववे एए धगी पीठ 90१9 
छत प6 ए०णाप्रव्याक्ण 


3. ४6 ए#९#€०६ छम्नप्नतत 


#ुफ्रद एचटा ववाए00 ॥8$ फच्शा एाष्एशल्पत ००-णप्ा।म्धाए 
प्राट 70७४प्र& एड +- 


झफागब०--एा#आरएञा 9 हुत 9808 - एफ)।<+00॥ 956 


शिपरीशै०--स्तव्त ए४- 50. एवा जतदात्तापं:8. 50० 
वफ्क०0 933 


विबा३०--गड्रताहघपछ_ 90चगापदा: एप्गोत्वाण्य 926 


मिग्ाभा--ज्गाव्त कर 7.. 008 7.8 ए७,ए0४8 ?ए0089र छत 
&. व एप्न00855 ए "' 8 ]96-7 


कण ज़ाल्एशगढ़ 0ए (५५ #० ॥॥ए८ ग्तेण०वप 6 (ब्दा४ 
ध्थौ889शा4 व्वापणा छ ठप छक्काठ एव, वा त्ताींगा पाश पा 
एन्या 97एए७॥ग ठए 99 पा८ धीठाछ क्षाएं बछ७200७ णी हा प्रॉल्याकऑणाएं 


528 एणाश्राणा[ू. ती. फट डव्यॉणड आत्रत 
गया हिल पड ला रत 06 ज्ण्पण 


्पए7री०00ट70फष ॥ 4 | 


सै 76एथत5 पार 0 तल॑न्योड रण एच्एथशाएहु ए6 €काा0ा, 
6 876 छाग्रएांए०७ 448ए९ 92९९० णिी6एढते 88 77 6 णछ' ए/8ए0प5 
गण 
>< ८ >< >< 
चाप शाए्ग्यवं०0 ऐपेल्ता ज3, 2 ढदागलत ग्राहए0०' 0 60प्रा 
फिताकाश 5, ॥285 जिथाइट्त पी 2688 (700ए7 ० धार ए0प्रगा९, 
भाप ॥28 शहप्रे्वाएए इपछथकरशइचपे 6 छण+ ए 7707९ 


'जद्बाग्णवश ऊामातिाप | 7&०98४7ए०४७ 
29४७7 2प.४0४.,, 959. 


भहानिदेसपालि 


सूची 


घ्ट्ठ्द्डा 
१ अटडकवर्गो ३ 
कामसुत्तनिद्देसों ३ 


न छ थी >> ०८ >ए 0० “० 


गृहदुकसुत्तनिद्देसो २० 
दृदृट्ठकसुत्तनिद्देसो प्र 


सुद्धट्ुकसुत्तनिद्देसो ७० 
परमट्टुकसुत्तनिद्ेसो ८५ 
जरासुत्तनिद्ेसो ९७ 
तिस्समेत्तेय्यसूत्तनिद्ेंसी ११६ 
पसूरसुत्तनिद्देसो १३४ 


१० 
११ 
श्र 


१३. 


१४ 
१० 
१६ 


पिट्ठुड्धा 
मायण्डियसुत्तनिदेसी १५१ 
पुराभेदसुत्तनिदेसी... १७५ 


कलहविवादसुत्तनिदेंसो २१३ 
चूल॑वियूहसुत्तनिदेसी.. २४० 
महावियूहसुत्तनिदेसीं २५७ 


तुवट्ठकसुत्तनिददेसो २८७ 
जत्तदण्डसुत्तनिदेसी.. ३४५ 
सारिपुत्तसुत्तनिदेसीो. ३८६ 


आसुख हे 
१ पालि तिपिदक 


कुशीनगर में बद्ध के निर्वाण के पण्चात्‌ उनके शिप्यगण एकत्रित हो अपनी-अपनी श्रद्धा- 
ड्जलि अपित कर रहे ये। उस समय सद्भूनायक जायुप्मान्‌ महाकस्सप' सभी को सान्‍्त्वना देते 
छ्ुए बुद्ध के उपदेश का स्मरण दिला रहें थे--- सभी वस्तुयें अनित्य हैं और उनसे वियोग होना 
बअवश्यम्भावी है” । उस परिपद्‌ में 'सुभदहं नामक एक वृद्ध प्रत्रजित भिक्षु भी था, जो दु खी होने 
के स्थान पर बुद्ध के निर्वाण पर प्रसन्नता प्रकट करते हुए कह रहा था---भिक्षुओ, दुखी मत हो। 
मव हम उस महाश्रमण के कठिन नियन्त्रण से मुक्त हो गये । वह बराबर कहता रहता था---यह्‌ 
करना तुम्हें विहित है और यह नही। भव हम स्वेच्छा से जो चाहेंगे करेंगे और जो नही चाहेंगे 
नही करेंगे। जत आप लोग दुखी न हो”। सुभह' के इन शब्दो से चेतावनी सी मिली और आयु- 
प्मान्‌ महाकस्सप' ने इस आवश्यकता का अनुभव किया कि प्रमुख भिक्षुओं की एक बैठक का आयो- 
जन हो, जिसमे वुद्ध-वचन का प्रामाणिक सम्रह कर छिया जाय, जिससे धर्म की सुरक्षा हो सके और 
आगामी पीढियो में उसकी परम्परा अवाबगति से चल सके। थत उन्होंने भिक्षुओ को सम्बोधित 
किया--- आवुसो, हम लोग 'धम्म' और विनय' का संद्धायन करें/। उन्होंने उक्त बैठक में 
भाग लेने के लिये सुयोग्य भिक्षुओं की एक नामावली तैयार की। पहले तो उन्होंने आयुष्मान्‌ 
आनन्द का नाम उसमें सम्मिलित नहीं किया, क्योकि तव तक वे थहंत्‌-पद को प्राप्त न कर 
सके थे। परन्तु सम्पूर्ण सद्ध मे भगवान्‌ के निकटतम सम्पर्क मे रहकर उनके वचन श्रवण करने 
का सौभाग्य आयुष्मान्‌ आनन्द के अतिरिवत और किसी को नही प्राप्त हुआ था। गत अन्त मे 
आयुष्मान्‌ महाकस्सप' को उनका भो नाम सम्मिलित करना पडा। आयुष्मान्‌ आनन्द भी पूरी 
श्रद्धा और वीये से ध्याताम्यास मे तल्‍लीन हो गये, जिससे वे वठक की तिथि के पूर्व ही अ्हईतृ-पद 
की प्राप्ति करने मे समर्थ हो सके। 


तत्कालीन मगध-सम्राट अजातहात्रु ने राजगह के वेभार' पर्वत के उत्तर-पाइवे में स्थित 
सत्तपण्णी' गुहा के द्वार पर एक विस्तृत रम्य मण्डप का निर्माण कराया, जिसमे भिक्षुओ की 
उक्त बैठक प्रारम्भ हुईं। 


उधर आयुष्मान्‌ आनन्द को भी अपने प्रयत्न मे सिद्धिललाम हुआ। सारी रात वे ध्यान- 

मग्त हो चक्रमण करते रहे। प्रात काल जैसे ही वे शय्या पर लेटने के लिये बैठे, उनके पैर भूमि 

से उठ चुके थे और उनका सिर तकिये तक पहुँचा भी न था कि इसी वीच उनका अज्ञानास्थकार 

नष्ट हो गया और उनमे परम ज्ञान की ज्योति का प्रादुर्भाव हुआ। उन्होंने अहंत्‌-पद को प्राप्त 
स०नि०-ख 
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कर ढिपा। मपती दिम्प छकित से के बैठक प्राएम्स होने के क्षण दी मण्डप में मपने छिये निर्भारित 
आसन पर ऐसे बिरादमाम हुए भानों ने पृष्दी के गर्म छे उद्मूत हुयें हों। 


सह की अनुमति सेकर आयुष्माम्‌ महाकस्सप' मे उपासि से बिनम के नियम पूछे मौर 
जामृप्मान्‌ उपाहि मे भी सहू को उन प्रश्नों का सबिस्तार उत्तर दिया। फिर उप्तौ प्रगार बापु- 
ध्मान्‌ महाकस्सप' से जासन्द से समदान्‌ बुद्ध के उपदिष्ट शर्म पर प्रश्न किये जिसका उन्होंनि 
पूर्णकफौण उत्तर दिया। इस प्रकार इसमें मिनय' और “बम्म' दोनों का छंग्रह किया एया।' पर 
एस सद्ठीठि के कई धताब्वी पश्चात्‌ छले गये बद्कपा-साहित्प' में यह उस्सेश मिछता है कि 
इसी पहली बैठक में ही जभिम्रम्मपिटक का भी छंप्रह हो गया भा और जिस स्प में माज हर्मे 
“दिपिरक! साहिए्य मिसता है उसी कूप में उसका उसी समय निर्माण हुमा था।' 


बुद्धइ-निर्षाण के एक छठास्दी पश्चात्‌ बिमय के मियमों को खेकर एक बड़ा विवाद कड़ा 
टुमा जिस पर निर्भेम करने के छिसे बैस्ाहौ में एक पूसरी बैठक ब॒ुफ्ाई मई। इप्॒में देश के सुदूर 


प्रास्ठा के चुने हुये मिस्पात सात छौ भिन्नु पम्मिक्तित हुये। इसी कारण महू दितीय सम्भीति 
सप्तप्त्तिका' शाम से प्रसिद्ध है।' 


इसके एक सौ वर्ष बाद जब सम्राट्‌ बप्रोक ते बौद्ध-दर्म प्रदण दिया कौर उसके प्रभार 
को राग्पाभ्रय प्राप्त हुआ तब काम देखकर अन्य मठावरुस्थी सौ बौ-बिद्ारों की जौर माकृप्ट 
हुपे। बिजिवत्‌ प्रगरस्पा प्रदूभ करके कषपना चुपदाप ही पीछे बरज घारण कर थे अपने को बौठ 
मिक्तु भोषित करके दिहारों मे रहने रूपे। किस्तु उनके फ़िसे अपने पुराने पस्कार और विचार 
छोडता सरफ्त रही था। मतः उन्होंने अपनी-मपनी हर से घर्म की उछट-पहट ध्याश्या करती 
प्राए्मगर दी। कझत' जिसु-ससु के बौदिक जीवन में एक उच्चुद्धल॒ता प्रकट हुई मौर पर्म 
के बास्तदिक हबस्प का निर्भय करता कटिस हो दया । शर्म के सायक स्पबिर मिक्ुओों से पर्मे की 
पुडुता को चिरष्वायौ रखने है किये तबा उठे बिरोपी तत्वों से मुक्त रक्षमे के छिये एक तीसरी 
घक्रीति की आादसस्‍्यपदां समझौ। छम्माद्‌ अणौद के मुई श्ायुप्मात्‌ मीमापिपुत्त ठिस्‍्स' के 
मैनृत्व मैं पाटछिपुष्र के 'सपोकाराम' मामक बिहार में इस उ्भौषि को बैदक हुई। मामुप्मात्‌ 
विस्ण! है मनुदध म्ों बा सच्दन करते हुए और भौसिक परम्पध है माष्य सुद् स्वगिरषाद' 
हापऊ पे के स्वक्‍्प का प्रठिपाइन करते हुए कणाजत्यु' तामक एक प्रत्य की रचमा की जिस 
2.8 कप उ्मीति में भृद-बचन का ही गौरद प्रदान किया। भाज भी यह 'दिपिटक 
हा अमूस्य प्रस्थ भाजा जाता 
प्रचार बएने के सिमिल पमदूढों को था 00200 22043 222 
न--+-++5.. 


९ दासदाय, पशारहर्श 'लम्पक। 
३ शुपकृलदिशासिनौ विशन बदा। 
६ चुब्भशता, बारहुदी स्यन्यक!। 

४ जहाईंत बौदर्जा ऋप्याया 


(३ ) 


राजकुमार महिन्द' और राजकुमारी सच्चृमित्ता ने गृह त्याग कर भिक्षु-सद्ध में 
प्रव्नज्या ग्रहण की। उन लोगो ने दक्षिण में सुदूर रूद्धाहीप की यात्रा की और वहाँ वे घर्म की 
स्थापना करने मे सफछ हुये। आज तक बीद्ध 'पालि-तिपिटक' की परम्परा रूद्धा मे अनप्राणित 


हो रही है।' 


ईसा पूर्व २९ में राजा वह्गामिती अभर्या के सरक्षण मे एक चौथी सद्भीति की बैठक 
हुई, जिसमे सम्पूर्ण 'तिपिटक' लिपिवद्ध कर लिया गया।' फिर स्थविरवाद की मान्यता के 
अनुसार वर्मा देश के माण्डले नामक नगर मे १८७१ ई० मे राजा मिण्डन के सरक्षण में पाँचवी 
सद्भीति का आयोजन हुआ, जिसमे सारे (तिपिटक” का सशोधन और सम्पादन किया गया मौर 
उन्हें सद्भमर्मर की पट्टियो पर इस प्रकार उत्कीर्ण कर दिया गया -- 


विनय १११ पद्टियाँ 
सुत्त ४१० पट्टियाँ 
अभिघम्म २०८ पट्टियाँ 


लोग इस आवश्यकता का अनुभव कर रहे थे कि अब इस युग मे आघुनिकतम यन्यो पर 
'तिपिटक' का सुन्दर से सुन्दर मुद्रित सस्करण प्रकाशित किया जाय। वर्मा मे होने वाले छट्ठ- 
सज्ञायन' मे इस अभाव की पूर्ति करने का निश्चय किया गया। राजघानी रगून से कुछ ही दूर 
सुन्दर निर्मित पापाण-गुहा मे १७ मई, १९५४ को सज्जायन की बैठक प्रारम्भ हुईं। ससार के 
विभिन्न देशो से आमन्त्रित ढाई सहस्न विद्वान्‌ भिक्षुतओं ने सद्भायत मे भाग लिया। सद्भायन द्वारा 
स्वीकृत मूल 'तिपिटक' वही अपने मुद्रणारूय मे मुद्रित कर लिया गया। १९५६ ई० की पज्चीस- 
सौवी वुद्ध-जयन्ती के दिन सज्भायन की बैठक पूरी हुई। 


लख्धू, वर्मा, थाईलैण्ड और कम्बोडिया आदि मे राष्ट्रधर्म बौद्ध-स्थविरवाद है, जिसका 
सर्वेमान्य ग्रन्थ है ---पालि-तिपिटक'। उन देशो से उनकी अपनी-अपनी लिपियो मे समय-समय 
पर 'तिपिटक' के धुन्दर से सुन्दर सस्करण प्रकाशित होते रहे हैं। लन्दन की 'पालि टेक्स्ट सोसा- 
यटी' ने भी 'तिपिटक” के अधिकाश का प्रकाशन रोमन लिपि में किया है। किन्तु अभी तक 
भारतवर्ष की किसी लिपि मे यह अमूल्य साहित्य उपलब्ध नही है। 





१ महावस, वही। 
२ महावस, अध्याय १०-२३। 
३ बौद्धघर्म के २५०० वर्ष, १९५६, पु० ३५। 


(४) 
इस अभाव की पूर्ति के उद्देश्य से केम्रीय ठपा बिहार सरकार के संयुक्त प्रयत्त से 
सम्पूर्थ 'पाद्वि-तिपिटक' को देदतागरी छिपि में छम्पादित तथा घुदित करते की योजना स्वीकृत 
की गई। प्राम' चार-बार सौ पृष्ठों बासे भ्राष्तीस ख्डों में यह प्रकाप्तम समाप्त होगा। इसे 
पूर्ण करने का सार ताप्तन्दा के दिवताएरी तिपिटक प्रदान बिभाय' को सौपा गया है। इस 
प्रकाध्र का मुख्य उद्देश्य रोमम सिहक्ती बर्मी तथा स्थामी हिपियों में मुद्ठित प्रस्थों के जाबार 
पर एक प्रामाबिक देवनागरी-संस्करण छपस्मित करता है। 


ठिपिटक' के प्रस्थों का विभाजन किस प्रगार है, यह निम्त धाछ्टिका से प्रवट हंगा -- 
तिपिटक 


विनयपिटक सुत्तपिटक अभिषम्मपिटक 
महाबम्प दीपतिकाय 
चुस्कूवम्प मज्िमनिकाय 


१ घम्मसऊूनि 
२ 
पाराबिक ३ घपयुत्तमिकाय 
॥ 
५ 


बिमजू 
बातुकचा 
पुप्मद्पण्ससत्ति 


कपाषत्यु 
समक 
पट्ढात 


पराचित्तिय अध्पुत्तरमिकाय 
परिदार शुरकनिकाय 


नी मई सा अप कक 
ढ॑ बनी बन लय 


(१) सूछृपाठ 
(२) भम्भपदद 
(३) उद्यम 

(४) इतिबरुतक 
(५) सुच्तनिपात 
(६) विमातषत्प्‌ 
(७) पेतबत्थु 
(८) बेरगाबा 
(९) बेटैमाबा 
(१ ) चबातक 
(११) निरदेस 
(१२) पटिसम्मिबामम् 
(१३) अपडदाम 
(१४) बुझबंस 
(१५) 'बरियापिटक 


(५. 
२. अस्तुत भ्रन्य 


“निहेस' के दो भाग - महा औौर चुल्ल - तिपिटक के दूसरे ग्रन्थों से मूलत भिन्न है। 
सचमृच, इनकी गिनती अद्दकथा-साहित्य के साथ होनी चाहिये, त कि मूल पालि-साहित्य के 
साथ, क्योकि वे सुत्त-निपात के अच्तिम दो वर्गों - अद्रुकवग्ग और पारायनवस्ग - के भाष्य मात्र 
हैं। पुस्तक के प्रारम्भ मे ही पूरे वर्ग का मूल पाठ अवतरित कर दिया गया है। फिर अट्ठकथा 
की पारम्परिक शैली के अनुसार एक एक गाथा लेकर उसकी पूरी व्याख्या की गई है। पाठक 
की सुविधा के लिये मूल पाठ के प्रतीको को काले अक्षरो मे छाप दिया गया है ताकि वे व्याख्याश 
से मिल जा कर कोई भ्रम पैदा न कर सकें। 


३. प्रस्तुत सस्करण 


प्रस्तुत ग्रन्थ का सस्करण निम्नाकित ग्रन्थों के पाठो के आधार पर तैयार किया 
गया है -- 

वर्मी-सस्करण - छट्ठु-सगायन प्रकाशन, १९५६ 

स्यामी-सस्करण - महामकुट राजविद्यालय प्रकाशन, १९२६ 

सिहली-सस्करण - श्री प० वेलिवितिय सोरतो थेर द्वारा सम्पादित, १९३३ 

रोमन-सस्करण --- श्री एक डी ला वेली पाउजिंन तथा ई० जे० थोमस द्वारा 
सम्पादित, पालि टेक्स्ट सोसायटी, १९१६-१७ 

स्थविरवाद परम्परा के चुने हुये प्रतिनिधियों के अत्तर्राष्ट्रीय सच्छः के सोत्साह सम्मि- 


लित प्रयत्न से तैयार किये गये 'छट्ठ-सगायन सस्करण” को हमने अपनी पहली पाण्डलिपि तैयार 
करने के लिये आधार-स्वरूप अहण किया है। 


इस जिल्द मे भी सम्पादन के वे ही विस्तृत सिद्धान्त अपनाये गये हैं जो हमारी झऔर 
जिल्दो मे विद्यमान हैं। 


भर < < ८ 
इस ग्रन्थ की पाण्ड्लिपि को योग्यता से तैयार करने और अवधि के भीतर 


कर देने का श्रेय हमारे सम्पादक सण्डल के विद्वान्‌ सदस्य श्री श्यामदेव द्विवेदी, एम० 


वाराणसी 
२९-८-५९ 


छपाई पूर्ण 
ए० को है। 
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सुत्तपिठके 


खुदकनिकाये 


महानिद्देसो 


नमो तस्स भगवतो अरहतो सस्मसासम्बुद्धस्स 


महानिद्देसपालि 


१, अट्ुकवग्गो' 


१. कामसुत्तनिद्ेसो 


१. काम कामयमानस्स, तस्स चे त॑ समिज्ञति। 
अद्धा पीतिसनों होति, लद्धा मच्चो यदिच्छति॥ 


काम कामयमानस्सा ति। कामा ति। उद्दानतो हें कामा- 
वत्युकामा च किलेसकामा च। कतमे वत्थुकामा ” मनापिका रूपा मना- 
पिका सदा मनापिका गन्धा मनापिका रसा मनापिका फोट्डब्बा, अत्थरणा 
पावुरणा' दासिदासा' अजेछका कुक्कुटसूकरा हत्थिगवास्सवब्धवा खेत्त 
वत्थु हिरञ्ञ सुवण्ण गामनिगम्राजधानियो रट्ठु च जनपदो च कोसो च 
कोट्टागार चु, य किड्न्चि रजनीय' वत्थ - वत्थुकामा । 

अपि च, अतीता कामा अनागता कामा पच्चुप्पन्ना कामा 
अज्ञत्ता कामा बहिद्धा कामा अज्ञत्तबहिद्धा कामा हीना कामा मज्झिमा 
कामा पणीता कामा आपायिका कामा मानुसिका कामा दिब्बा कामा 
पच्चुपद्धिता कामा निम्मिता कामा अनिम्मिता' कामा' परनिस्मिता कामा 
परिगहिता कामा अपरिग्गहिता कामा ममायिता कामा अममायिता 
कामा, सब्बें पि कामावचरा धम्मा सब्बे पि रूपावचरा धम्मा सब्बे पि 
अरूपावच रा धम्मा तपण्हावत्थुका तण्हारम्मणा कामनीयट्टेन रजनी- 
यह्-ुंन मदनीयट्वेन कामा - इसे वुच्चन्ति वत्युकामा। 

कतमे किलेसकामा ? छन्‍्दों कामो रागो कामो छन्दरागो कामों 
सद्भूप्पो कामो रागो कामों सद्धूप्परागों कामी, यो कामेसु कामच्छन्दो 


लक, अट्कंवरिगको -स्था०, सी० पोत्थके नत्यि। २ पापुरणा-सी०, स्था०। ३ 
दासादासा -स्या०। ४-४ रजनीयवत्यु-स्या०। ५-५ स्था० पोत्यथके नत्यि। 
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रे महानिद्देशो [११ ॥- 


कामरागा कामनन्‍्दी कामतण्हा कासस्नेहों' कामपरिछाहो काममुष्छा 
कामज्मोसान कामोघों कामयोगो कामुपादान कामच्छन्दनीवरण। 


महस काम ते मूल, सर्ूप्पा काम जायसि । 
नत सडूप्पयिस्सामि, एवं काम न होहिसी' ति।॥ 


6 हमे वुरुवन्ति किलेसकामा। कामयमानस्सा ति। फामयमानस्स 


इच्छमानस्स सादियमानस्स पत्थयमानस्स पिहममानस्स झमिजप्प 
मानस्सा ति- काम कामयमानस्स | 


तस्स चे सं समिज्ससी ति। सस्स थे ति। सस्स सत्तियस्स वा 

प्राह्मणस्स था थेस्सस्स वा सुदस्स वा गहद्डस्स था पच्यजितस्स था देवस्स 

७ वा मनुस्सस्स या। त॑ ति। वत्युकामा वुच्चन्ति। मनापिका रूपा मना 

पिका सह सनापिझा गन्धा मनापिका रसा मनापिका फोट्टब्धा । समि- 

स्तती सि। हज्कति समिज्कति लमसि पटिछमति अधिगच्छति विन्दती 
ति-तस्स थे त समिज्कतथि। 


अद्धा पीतिमनो होती त्ति। अद्धा ति। एकसवचन निस्ससय 
॥४ पैधन निमकक्रुवचन अप्नेज्मवचन अफ्लेछहुकवघन निमोगधर्चन अपण्णक- 
वचन अवल्यापनवचनमेत - अदा थि। पीछो लि। या पठ्वकामगुण 
पटिसक्णुत्ता पीसि पामुज्ज' आमोदना पमोदना हासों पहासो विकत्ति 
तु्टि ओदग्य अत्तमनता अभिफरणता चित्तस्स। मनों ति। यर्ित्त 
भनो सानस हृदय पण्डर सनो मनायसन भनिच्दिय विज्ञाण विज्ञाण 
»० पंखन्धों तज्जा मनोविज्ञाणधातु, अप वुच्दर्सि मनो | अय मभों इमाम 
पीतिया सहगसो होति सहणातो ससह्दो ध्म्पयुतों एकुप्पादों एकनिरोधों 
एकवत्थुको एकारम्मणो। पोलिमनों होती ति। पीतिमनो होति तु 
मनो हटुमनो पहद्ठमनों बतमनों उदग्गमनों मुदिलमनों परमोवितमनों" 
होती ति- अदा पीधिमनों होति। 
च् सदा भच्चो यदिष्छती ति। सद्धा ति। एमित्वा* पटिछमित्वा[ 
अधिगन्तवा विन्दित्वा। मच्चो सि। सत्तो नरो सानवो पीणों पुरुणछो जीबो 





१ कामसिनेद्दों-सौ । २ हेहिसी-स्या । ३ पामोक्ज-घौ०। ४ अभि 
प्फरणता-सौ« अभिपृरणता- 


छा ।६४ स्पा पोस्चके शत्थि। £ पमुविदमनौ -सौ 
समुरितमभो-स्पा । ७ छड़ा कमला -स्वा । ८. सौ» पील्यके शत्चि| 


१.१.२] काससुत्तनिद्ेेसो ५ 


जागु' जन्तु इन्दगु' मनुजो। यदिच्छती ति। य इच्छत्ति य॑ सादियति य॑ 
पत्थेत्ि य पिहेति य अभिजप्पति, रूप वा सहूं वा गन्ध॑ वा रसं वा फोट्टव्ब 
वा ति- लद्घा मच्चो यदिच्छति। तेनाह भगवा - 


“काम कामयमानस्स, तस्स चे त समिज्भति। 
अद्धा पीतिमनो होति, छद्घा मच्चो यदिच्छती ' ति॥ 


२. तस्स चे कामयानस्स', उन्दजातस्स जन्‍्तुतो। 
ते कामा परिहायन्ति, सलल्‍लविद्धों व रुप्पति॥ 


तस्स थे कामयानस्सा ति। तस्स चे ति। तस्स खत्तियस्स वा 
ब्राह्मणस्स वा वेस्सस्स वा सुहस्स वा गहद्ुस्स वा पव्वजितस्स वा देवस्स 
वा मनुस्सस्स वा। कामयानस्सा ति। कामें इच्छमानस्स सादिय- 
मानस्स पत्थयमानस्स पिहयमानस्स अभिजप्पमानस्स। अथ वा, काम- 
तप्हाय यायति निय्यतति वुष्हति सहरीयति। यथा हत्थियानेन वा अस्स- 
यानेत वा गोयानेन वा अजयानेन वा मेण्डयानेनं वा ओद्वयानेन वा 
खरयानेत वा यायत्ति निय्यति वुय्हति सहरीयत्ति, एवमेव कामतण्हाय 
यायति निय्यति व॒ुय्हति सहरीयती ति - तस्स चे कामयानस्स | 


उन्दजातस्स जन्तुनो ति। छन्दो ति। यो कामेसु कामच्छन्दो 
कामरागो कामनन्दी कामतण्हा कामस्नेहों कामपरिकछाहो काममुच्छा 
कामज्फोसान कामोघो कामयोगो कामुपादान कामच्छन्दनीवरण, तस्स 
सो कामच्छन्दो जातो होति सञ्जातो निब्बत्तो अभिनिब्बत्तो पातुभूतो। 
जन्तुनों ति। सत्तस्स नरस्स मानवस्सः. पोसस्स पुग्गलस्स जीवस्स 
जागुस्स' जन्तुस्स इन्दगुस्स मनुजस्सा ति - छन्‍्दजातस्स जन्तुनो। 
ते कासा परिहायल्ती ति। ते वा कामा परिहायन्ति, सो वा 
कार्मेहि परिहायति। कथ ते कामा परिहायन्ति ? तस्स तिट्टन्तस्सेव ते 
भोगे राजानो वा हरन्ति, चोरा वा हरन्ति, अग्गि वा दहति, उदक वा 
वहति, अप्पिया वा दायादा हरन्ति, निहित वा नाधिगच्छति, दुप्पयुत्ता वा 
कम्मन्ता भिज्जन्ति, कुले वा कुलड्भारो' उप्पज्जति, यो' ते भोगे विकि- 
रति विधमति' विद्धसेति, अनिज्चता येव अट्रमी । एव ते कामा हायचन्ति 
१ जातु-स्था०। २ इन्दगू-स्या०। ३ कामयमानस्स -स्या०, एवमुपरि पि। 


४ भैेण्डकयानेन-सी०, स्था०। ५ कुलज्ञापको-स्या०ण, रो०१ ६ सो-सी०। ७ 
विघमेति - स्या० 
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द अह्वागिद्वेप्तो [११२८ 


एरसिहएयत्ति परिषसेन्सि' परिपतन्ति' अन्तरघायन्ति विप्पलृज्जन्ति | 
कूथ सो कामेहि परिहायति ? ठिट्ठन्तेव ते भोगे' सो चवति मरति 
विप्पलुज्जति | एव सो कामेहि हायति परिहामति परिघसेति' परिफ्तर्ति 
अन्तरघायति विषलछ॒ुज्जति। 


ड़ चोरा हरन्ति राजानो, अग्गि दहति नस्सति। 
अयो अन्तेन जहति, सरीर स्पारिग्गहू॥ 
एंतदज्ञ्ाय मेधावी, मुझ्जेथ व ददेश । 
दत्वा व भुत्था व यपानुमाव, 
अनिन्दितो सग्गमुपेति ठान लि।! 

] ते कामा परिहायन्ति 


सल्लविद्धो ८ रुप्पही ति। यथा अयोमयेन वा सल्लेन यिद्धो 
मट्टिमयन वा सल्लन दन्‍्तममेन वा सल्छेन विसाणममेन था सल्लेन कट्ठ 
मयेन वा सल्लेन विद्वो रुप्पति रुष्पति धट्टीयति पीछीयति व्याधितो 
दोमनस्सितो होति एबमेव वत्युकामान विपरिणामण्ञयाभावा 
॥ उप्पज्जन्ति सोकपरिदेवदुक्सदोमनस्सूपायासा। सो कामसल्लेन च 
सोकसल्लेत व डिढ़ो रुप्पसि कुप्पति घट्टीयससि पीछीयसि व्याधितो 
दोमनस्सितो होती ति-सल्ऊविद्धों व रुप्पति। तेनाह भगषां - 
तस्‍्स वें कामयानस्स छन्दजातस्स णन्तुतो। 
से कामा परिहायन्ति श्ल्छविद्धों श्र रुप्पती ति॥ 
१० ३ मो कामे परिवषज्जेति, सप्पस्सेव पया सिरो। 
सोस बिसलिक लोके, सतो समतिवत्तति॥ 
यो कामे परिवसशष्मेतो ति। यो ति। मो यादिसो यथयायुत्तो 
यथाडिहितो यथापकारों यठानप्पत्तो यधम्मसमन्नागतों झृत्तियों वा 
ब्राह्मणों वा वेस्सों वा सुद्दो वा गहड्दो वा पव्भजितो या देवो वा भनुस्सों 
७ वा। कासे परिवम्भेती ति। कामा सि। उद्दानतों द्वे कामा-वत्पुकामा 
'च किलेसफ़रामा श्र पे० प्रमे युख्बन्ति वत्पुकामा पे० इसे वुच्चन्ति 
किल्सकामा। कामे परिषण्जेती ति। द्वीहि कारणेहि कामे परिबज्जेनि 
१ परिशेसेश्धि-स्पा परिषंस्तम्ति-छी । २ परिक्यजम्ति-सस्‍्पा । ३ मोगा- 


स्था । ४ मरति अन्धरदापति-सौ समा | ५ परिद्ंसति-म । ६ अजौन्‍-घ्या | 
$. अटुममेन-स्मा । ८-८. पा पोर्यके शल्ि! 


११.३) फामसुत्तनिद्वेसो ७ 


- विक्खम्भनतो वा समुच्छेदतों वा। कथ विवखस्भनतों कामे परि- 
वज्जेति ? “अट्टिकड्डूलूपमा कामा अप्पस्सादद्वेना' ति पस्सनन्‍्तो विवख- 
म्भनतो कामे परिवज्जेति। “मसपेसूपमा कामा बहुसाधारणदुना” ति 
पस्सन्तो विक्खम्भनतो काम परिवज्जेति। 'तिणुक्कूपमा कामा अनु- 
दहनद्वेना'” ति पस्सन्‍्तो विक्खम्भनतों कामे परिवज्जेति। 'अज्भारका- & 
सूपमा कामा महापरिव्ठाहट्रेना'” ति पस्सन्‍्तो विक्खम्भनतों कामे परि- 
वज्जेति। 'सूपिनकृपमा कामा दइत्तरपच्चुपद्वानट्रेना' ति पस्सन्‍्तो 
विक्खम्भततो कामे प्रिवज्जेति। 'याचितकूपमा कामा तावकालि- 
कट्टेंना'' ति पस्सन्‍्तो विक्खम्भनतों कामे परिवज्जेति। 'रुक्खफल्पमा 
कामा सम्भञ्जनपरिभग्जनट्टेना” ति पस्सनन्‍्तो विक्खम्भनतो कामे ॥0 
परिवज्जेति। 'असिसूनूपमा कामा अधभिकुट्टनट्टेना  ति पस्सन्‍्तो विक्ख- 
म्भनतो कामे परिवज्जेति। सत्तिसूलूपमा कामा विनिविज्भनद्ठेना 
ति पस्सन्‍्तो विक्खम्भनतों कामे परिवज्जेति। 'सप्पसिरूपमा' कामा 
सप्पटिभयद्वेना” ति पस्सन्तो विक्खम्भनतो कामे परिवज्जेति। 

' अग्गिक्खन्धूपमा कामा महाभितापनद्ठेना'” ति पस्सनन्‍्तो विक्खम्भनतो ७ 
कामे परिवज्जेति। 

वुद्धानुस्सात भावेन्तों पि विक्ख॒म्भनतो कार्मे परिवज्जेति, 

धम्मानुस्सति भावेन्तो पि पे० सच्धानुस्सति भावेन्तो पि सीलछानु- 
स्सत्ति भावेन्तो पि. चागानुस्सर्ति भावेन्तो पि देवतानुस्सति भावेन्तो 

पि आतनापानस्सत्ति' भावेन्तो पि मरणस्सति' भावेन्तो पि काय- » 
गतासरति भावेन्तो पि उपसमानुस्सति भावेन्तो पि विक्खम्भनतो 
कामे परिवज्जेति। 

पठम भान भावेन्तो पि विक्खम्भनतो कामे परिवज्जेति पें० 

दुतिय भान भावेन्तो पि ततिय भान भावेन्तो पि चतुत्यथ कान 
भावेत्तो पि आकासानञ्चायतनसमापत्ति भावेन्तो पि विज्ञाण- % 
ज्चायतनसमार्पत्ति भावेन्तो पि आकिज्चञ्जायतनसमार्पत्ति 
भावेन्तो वि. नेवसञ्ञानासञ्जायतनसमार्पत्ति भावेन्तो पि विक्खम्भ- 
नतो कामे परिवज्जेति। एवं विक्खम्भनतो कामे परिवज्जेति। 





१ अधिकन्तनट्देना -स्था०। २ सपसि०-स्या०। ३ महमग्गितापनछेना - स्या० | 
४ आनापनसरति-सी०। ५ मरणानुस्सति-स्या०। मर 
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< महानिद्देधो [। ! ३८ 


कथ समुच्छेदतो फामे परिवज्जेति ? सोतापत्तिमग्ग भावेन्तो 
पि अपायगमनीयें कामें समुच्छेदतो परिवज्जेति, सकदागामिमग्य भावेन्तो 
पि ओछारिये कामे समुच्छेदतो परिवज्जेति, अतागामिमर्ग भावेन्तो पि 
अनुसहगते 'कामे समुच्छेदतों परिवज्जेति, अरहत्तमग्ग मावेन्तो पि सब्बेम 
संब्ब सन्यथा सब्ब असेस निस्सेस समुष्छेदतो कामे परिवज्जेति। एव 
समुच्छेदतो कामे परिवज्जेती सि - यो कामे परियज्जेति। 


सप्पस्सेव पदा सिरो सि। सप्पो' युज्चति अद्ि। केनह्रेंन' 
सप्पो ? ससप्पन्तो गच्छतती ति - सप्पो। भुजन्तो गच्छती ति - भुजगो। 
उरेन गच्छती दि-उरगो। पन्नसिरों गघ्छती ति-पश्नगों। सिरेम 
सुपती ति -सरीसपो । बिछे' समती त्ि - बिछासयो। गुह्दाय समती' 
लि-गरहासयो। दाठा तस्स आवुधों लि -दाठाबुधों। विस पस्स 
घोर घि-घोरविसो। छिव्हा हस्स दुविधा ति-द्विजिष्हो। प्रीहि 
जिव्हाहि रस सायती ति-द्विस्सब्जू । यभा पुरिसो जीवितुकामो 
अमरितुकामा सुखकामो दुक्खपटिक्कूलो' पादेन सप्पसिर बज्जेम्म विव 
फ्जेग्य परिवज्जेग्य अभिनिवज्जेम्प, एयमेव सुखशामो दुक्थपटिक्कूछो 
कामे वज्जेम्य विवज्जेम्य परिवज्जेम्य अभिनियज्जेम्या सि-सप्पस्सेव 
पदा सिरो। 


सोम विसत्तिक छोके सतो समतिवत्तती ति। सो ति। गो 
कामे परियज्जेति। विसत्तिका वुन्चति तण्हा। यो रागरा साशगों 
अनुनया अनुरोधों नन्‍दी नन्दिरागो चित्तस्स सारागो इच्छा मुच्छा 
अ मोसान गधो पछिगेघो' सजूो पद्को एजा माया जनिका सज्जननी 
सिम्यिनी जाछिनी सरिता विसप्तिका सुत्त विसता" आयूहिनी"' दुतिया 
प्रणिधि भवनेत्ति बन वनयो सतघवो" स्नेहों अपेक्खा पटियाघु' आसा 
आसोसना" आसोसितत्त रूपासा सदासा गघासा रसासा फोहुस्थासा 
एामासा जनासा" पुतासा जीवितासा जप्पा पजप्पा अभिणप्पा जप्पना 


है अचुसूगते-रवा एजमुपरिपि। २ सपौ-स्मा एगमृपि पिं। ३ केनत्वेन- 
रैया. एजपुपरि थि। ४ मिरपिलिपो-सी धिरिसपों-सथा | ५ विश्े-स्या ! ६ 
लेती >स्या । ७ दाडा-स्‍या । ८ हिप्प्तून-शपाब्। ९. दुफ्पपटिदूशो -पपा । 
१ प्रक्रपयां-सी | ११ बिलदा-स्यां । १३ जागूहमी-्ती हा ! !३ सख्बो- 


मौ+ गया । १४ बरिद््पा-रया०। १६४ ब्याठिसना-गौ स्था | १९ बगासमा- 
॥# हया#। 
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जप्पितत्तं लोल॒प्प' लोलृप्पायना लोल्प्पायितत्तं पुच्छज्जिकता साधु- 
कम्यता' अधम्मरागो विसमलोभो निकन्ति' निकामना पत्थना पिंहना 
सम्पत्थना कामतण्हा भवतण्हा विभवतण्हा रुूपतण्हा अरूपतण्हा 
निरोधतण्हा रूपतण्हां सहृतण्हा गन्धतण्हा रसतण्हा फोट्डब्बतण्हा 
घम्मतण्हा ओघो योगो गन्थो उपादान आवरण नीवरण छदनत बन्धन & 
उपक्किलेसो' अनुसयो परियूद्रात लता वेविच्छ दुकखमूल दुक्खनिदान 
दुवखप्पभवों मारपासो मारबक्िस' मारविसयो" तण्हानदी तण्हाजाल 
तण्हागदुदुल” तण्हासमुद्दो अभिज्का लोभो अकुसलमूल । 


विसत्तिका ति। केनटह्रुन विसत्तिका ” विसता ति - विस- 
त्तिका। विसाला ति-विसत्तिका। विसटा ति-विसत्तिका। विस- ० 
वकृती ति-विसत्तिका। विसहरती ति-विसत्तिका। विसवादिका 
ति-विसत्तिका। विसमूला ति- विसत्तिका। विसफला ति- विसे- 
त्तिका। विसपरिभोगा' ति- विसत्तिका। विसाला वा पन' सा तण्हा 
रूपे सद्दे गन्धे रसे फोट्टब्बे कुले गणे आवासे लछाभे यसे पससाय सुखे चीवरे 
पिण्डपाते सेनासने गिलानपच्चयभेसज्जपरिक्खारे, कामधातुया रूप- ४७ 
धातुया अरूपधातुया कामभवे रूपभवे अरूपभवे सज्जाभवें असञ्ञा- 
भवे नेवसञ्ञानासञ्ञाभवें एकवोकारभवे चतुवोकारभवे पल्चवोकार- 
भवे अतीते अनागते पच्चुप्पन्ने दिद्ठसुतमुतविज्ञञातब्बेसु धम्मेसु विसटा 
वित्थता ति - विसत्तिका । 

लोके ति। अपायलोके मनुस्सलोके देवलोके खन्‍्धलोके धातु- »% 
लोके आयतनलोके। सतो ति। चतूहि कारणेहि सतो - काये कायानु- 
पस्सनासतिपद्वान भावेन्तो सतो, वेदनासु चित्ते धम्मेसु धम्मानु- 
पस्सनासत्तिपट्ठान भावेन्तो सतो। 


अपरेहि पि चतूहि कारणेहि सतो - असततिपरिवज्जनाय सतो, 
सतिकरणीयान" धस्मान कतत्ता सतो, सतिपरिबन्धान' धम्मान हतत्ता % 
सतो, सतिनिमित्तान धम्मानं असम्मुदुत्ता' सतो। 





१ लोलृप्पा-स्या०। २ पुच्छड्िचिकता-सी०, स्या०। दे सादुकम्यता-सी०। ४ 
सी० पोत्यके नत्यि। ५ उप्पक्किडेसो-म० । ६ मारवलिस-सी०। ७ मारविसो- 
पी०। ८ तण्हागदुल- स्या०, ० गरदुदूछ-म०॥ ९ विसपरिसोगो -- म०॥ १०. सति- 
करणीयान च-सी०। ११ सतिपटिपक्खान-सी०, स्या०॥ १२ अप्पमुद्त्ता-स्या०, रो० | 

मण० नि०- २ 


5. 7 
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मे ३0 
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अपरेहि पि चतूहि कारणेंहि सतो - सत्तिया समझ्नागतत्ता 
सतो, सतिया वसितता सतो, सतिया पागुण्जताय सतों, सतिया 
अपच्चोरोहणताय' सतो। 


मपरेहि पि च्तूहि कारणेहि सतो -सत्तत्ता' सतो, सन्तत्ता सतो 

४ समितत्ता सतो, सन्तधम्मसमश्नागसत्ता सतो । बुद्धानुस्सतिया सतो, धम्मा 

नुस्सतिया सतो, सद्ुनुस्सतिया सतो सीलानुस्सतिया सतो, बागा 

नृस्सतिया सतो, देवतानुस्ततिया सतो, आनापानस्सतिया सतो, मरणस्स 

लिया सतो कायगतासतिया सतो, उपसमानुस्सतिया सतो। मा सति 

अनुस्सति पटिस्सति सति सरणता घारणता अपिलापनता असम्मुस्सनता' 

7० सति सतिन्द्रिय सतिबछ सम्मासति सतिसम्बोज्मड्ञो एकायनमग्गों, अय 

बुच्चति सति। इमाय सतिया उपेतो होति समुपेतो उपगतो समृपगतो 
उपपक्नों समुपपश्नो समझ्नागतो, सो बुरूदति सतो। 


सोम यिसत्तिक खोके सतो समतिवसती सि। छोफे वासा 

विसत्तिका छोके था स॑ विसत्तिक सतो तरति उत्तरति पसरति समति 

9 बकमति वीतिवसती ति-सोम विससिक लोवों सतो समतिवत्तति। 
तनाह भगवा - 


यो कामे परिवज्जेतति, सप्पस्सेव पदा सिरो। 
सोम विसत्तिक रोके, सतो समतियस्तती” ति॥ 


४ सेस वर्यु हिरण्म था, गवास्स दासपोरिस। 
कप थियो बशग्पू पुषु कामे, यो नरो मनुगिम्सति शत 
खेत्त वरपु हिरम्म वा सि। खेल ति। सालिक्खेत्त वीहिक्खेत्त 
मुग्गक्सेत्त मासक्लेत्त यवजसेत्त गोधुमक्वेत्त तिल्कसेत्त। चत्युं ति। 
घरवस्यु' मोट्ुकवत्थु पुरेवत्यु पन्छावत्यु आरामवल्थु विहारबत्थु। 
हिरल्म ति। हिरथ्म यूघ्चति गहापणा सि-सेत्त मत्यु हिरस्स बा। 
$ भवषाप्स दासपोरिस सि। गयव ति। गवा घुच्चन्ति । अस्सा सि। 
पसुबादया युज्चन्ति ! वासा ति। घसारा दासा - अन्तोजातको दासो, 
है. शायमठीय+भी । २ सतत्ता>ए्या । ३ अस्पम्मुस्सनवा + 
फय बसा बिशरिता छोड़े कैं-गी था छोड़े गिगततिता पम कोड- सपा के जप 
भशपत >रपा०। ६ भरब बु>रसा एजमृपरि परि। ७ कोटुबए-हया । ८. गाशो-स्पा ! 
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धनक्कीतको दासो, साम वा दासव्य' उपेति, अकामको वा दासविसय 


उपेति। 
आमाय दासा पि भवन्ति हेके, 
धरनेन कीता पि भवन्ति दासा। 
साम च एके उपयन्ति दास्य, 
भयापनुण्णा पि भवन्ति दासा त्ति॥ 


पुरिसा' ति'। तयो पुरिसा -भतका, कम्मकरा, उपजीविनों 
ति - गवास्स दासपोरिस। 


थियो बस्धू पुथ' कामे ति। थियो ति | इत्थिपरिर्गहो वुच्चति । 
बन्ध्‌ ति। चत्तारों बच्धू- जातिबन्धवा पि बन्धु, गोत्तवन्धवा पि बन्धु, 
मन्तबन्ध॒वा पि वन्धु, सिप्पवन्धवा पि बन्धु। पुथु कासे ति। बहु कामे। 
एते पुथु कामा मनापिका रूपा पे० मनापिका फोट्ठब्बा ति- 
थियो बन्‍्धू पुथु कामे। 


यो नरो अनुशिज्ञत्ती ति। यो ति। यो यादिसो यथायुत्तो 
यथाविहितो यथापकारो यठानप्पत्तो' यधम्मसमझागतो खत्तियों वा 
ब्राह्मणो वा वेस्सो वा सुद्दो वा गहद्ों वा पब्बजितो वा देवो वा 
मनृस्सो वा। नरो ति। सत्तो नरो मानवों पोसो पुग्गलो जीवो जागु 
जन्तु इन्दगू मनुजो। अनुगिज्ञती ति। किलेसकामेन वत्थुकामेस्‌ 
गिज्कति अनुगिज्कति पलिगिज्कति पलिबज्मती ति-यो नरो अनु- 
गिज्मति। तेनाह भगवा - 


“खेत्त वत्थु हिरञ्ज वा, गवास्स दासपोरिस। 
थियो बन्धू पुथु कामे, यो नरो अनुगिज्कृती” ति॥ 


५. अबला ने बलोयन्ति, महन्ते न॑ परिस्सया। 
ततो नं दुक्खमन्वेति, नाद॑ भिन्नमिदोदकं 0 


30 


35 


20 


अबला नं बलोयन्ती ति। अबला ति। अबला किलसा दृब्बला ५६ 


अप्पबला अप्पथामका हीना निहीना' ओसका लामका छतुक्‍्का परित्ता। 


१ दासविय-स्यथा०। २ दास-स्या०। ३-३ पोरिसन्ति-स्या०। ४ भजका-- 
स्या०) ५ पुथू-स्या०। ६ यठान पत्तो-सी०। ७ निहीना परिहीना-सी०, स्था०। ८ 
जतुक्का -सी०, स्था०, एवमुपरि पि । 


मै 39 


॥ 
श्र महानिदंधो [१११- 


ते किलेसा त पुरगछ सहन्ति परिसहुन्ति अभिमवन्ति अज्मोत्यरन्ति प्रि 
यादियन्ति महन्ती ति-एवं पि जबला न वलीयन्ति। अभ वा, अवल 
पुर्गल पुब्मछ अप्पयवल अप्य्थामक हीन निद्दीन ओमक लामक छतुमक 
परित्त यस्स नत्यि सद्घावल विरियबल' सतिबल समाधिवल पण्ञावछ 
४0... 8 हिरिबल जोत्तप्पवल। ते किलेसा त पुग्गल सहन्ति परिसहन्ति अभि 


भयन्ति अज्मोत्यरन्ति परियावियन्ति महन्ती ति-एवं पि अबला न 
बलीयन्ती ति। 


॥ महम्ते म॑ परिस्सया ति। द्वे' परिस्सया - पाकटपरिस्सया चर 
पटिज्छन्नपरिस्सया च। कतमे पाकठपरिस्सया ? सीहा व्यरघा दीपी 
४३. 0 अच्छा तरच्छा कोका महिसा हृत्यी अहिविच्छिफा सतपदी, बोरा वा 
अस्सु मानया वा कतकम्मा था अकतकम्मा या, चक्खुरोगो सोतरोगों 
घानरोगो जिव्हारोगो कायरोगो सीसरोगो कण्णरोगो मुखरोगो दन्त 
रोगो कासो सासो पिनासो डाहो' जरो मुण्छिरोगो मुच्छा पक्सन्विका 
सूछा विसूचिका फुट्ट गण्डो किछासों सोसो अपमारो दददु कष्ड कच्छु 

४ रख़सा वितच्छिका लोहितपित्त मधुमेहो असा पिछ॒का भगन्दला पित्त 
समुद्दाना आवाधा सेम्हसमुद्दाना आवाधा वाठसमुद्ठाना आवाधा सप्ि 
पातिका आवाधा उतुपरिणामजा आयबाघा विसमपरिहारणा आवबाधषा 
ओपक्कमिका आयाधा कम्मविपाकजा आयाघा सीत उण्ह जिघच्छा 


पिपासा उच्जारो पस्सावों डसमकसवातातपसरीसपसम्फस्सा इति 
*# घा-हमे बुरचत्ति पाम्टपरिस्सया। 


| मतमें पटिच्छक्षपरिस्सया ? कायदुष्चरित वचीदुश्घरित मनो 
दुल्घरित बपमच्छन्दनीवरण य्यापादनीवरण पिनभिदनीवरणं' उद्ध'ल्च 
पुवमुकू्चनीवरण विचिगिज्छानीवरण रागो दोसो मोहो कौधो उपनाही 
मकक्‍पों पकछासो इस्सा मच्छरिय माया साठेस्थ थम्भो सारम्भो मानो 

5 अठतिमानो मदों पमादों सब्ये किछेसा सस्ये दुषचरिता सब्य दरया 


सष्य परित्वाह्य सब्मे सन्‍्तापा सब्याबुसलाभिसद्धार -इमे बुच्चन्ति 
पटिष्छप्रपरिस्सया । 


१ दौरियदर्ण-ज | २ परिस्मया तिदे-सी रया ।॥ शिपि-प्ी शैषि- 


रहा । ४ मदणिता-छौर हो अद्िता“झूशा शो०। ५ दह्रों-स्था | ६ बीनमिड+- 
सौ रपा०। ७ सम्मेहुप्ता -तौ | 
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परिस्सया ति। केनट्रेंन परिस्सया ? परिसहन्ती ति परि- 
स्सया, परिहानाय सवत्तन्ती ति परिस्सया, तव्रासया लि परिस्सया। 
कथ परिसहन्ती ति परिस्सया ? ते परिस्सया त पुग्गल सहच्ति परि- 
सहन्ति अभिभवन्ति अज्फोत्थरन्ति परियादियन्ति महन्ति। एवं परि- 
सहन्ती ति परिस्सया। कथ परिहानाय संवत्तन्ती ति परिस्सया ? ते 
परिस्सया कुसलान धम्मान अन्तरायाय परिहानाय सवत्तन्ति। कतमेस 
कुसलान धम्मान ? सम्मापटिपदाय अनुलोमपटिपदाय अपच्चनीक- 
पटिपदाय अविरुद्धपटिपदाय' अन्वत्थपटिपदाय धम्मानुधम्मपटिपदाय 
सीलेसु परिपूरिकारिताय इन्द्रियेसु गुत्तद्रताय भोजने मत्तज्जुत्ताय 
जागरियानुयोगस्स सतिसम्पजजञ्जस्स चतुन्न सतिपट्टानान भावनानु- 
योगस्स चतुन्न सम्मप्पघानान भावनानुयोगस्स चतुन्न इद्धिपादान भाव- 
तानुयोगस्स पञ्चन्न इन्द्रियान भावनानुयोगस्स पव्म्चन्न बलान भावनानु- 
योगस्स सत्तन्न बोज्ञज्भान भावनानुयोगस्स अरियस्स अट्ठुद्धिकस्स 
मग्गस्स भावनानुयोगस्स - इमेस कुसलान धस्मान अन्तरायाय परिहा- 
ताय सवत्तन्ति। एवं परिहानाय' सवत्तन्ती ति-परिस्सया। 


कथ तत्रासया ति - परिस्सया ? तत्थेते पापका अकुसला धस्मा 
उप्पज्जन्ति अत्तभावसबन्निस्सथा। यथा बिल बिलासया पाणा सयन्ति, 
दर्क दकासया पाणा सयन्ति, वने वनासया पाणा सयन्ति, रुक्‍्खे 
रुक्‍खासया पाणा सयन्ति, एवमेव तत्थेते पापका अकुसला धम्मा 
उप्पज्जन्ति अत्तभावसब्निस्सया। एवं पि तत्रासया ति - परिस्सया । 


वुत्त हेत भगवता-“सान्ते वासिको, भिक्‍्खवे, भिक्‍्खु साचरियको 
दुबख न फासु विहरति। कथ च, भिक्‍खवे, भिक्‍खु सान्तेवासिको साच- 
रियको दुक्ख न फासू विहरति ? इध, भिक्‍्खवे, भिक्‍्खुनो चक्खुना रूप 
दिस्वा उप्पज्जन्ति ये' पापका अकुसला धम्मा सरसड्ूप्पा सञज्ञोजनिया', 
त्यस्स अन्तो वसन्ति अन्वासवन्ति पापका अकुसला धम्मा ति-- 
तस्मा सान्‍्तेवासिको ति वुच्चति। ते न समुदाचरन्ति। समुदाचरन्ति' 
न' पापका अकुसला धम्मा ति - तस्मा साचरियको ति वुच्चति। 


१ स्था०, रो० पोत्थकेसु नत्यि। २ स्या० पोत्यके नत्यि, एवमूपरि पि। ३ 
सज्जोजनीया -सी०, स्या०। ४ जअन्वास्स वसन्ति-सी०, अचन्वास्सवन्ति-स्या०। ५-५ 
स्था० पोत्यके नत्यि, एवमुपरि पि। 


छ्वा 


पद 44 


श्र महानिद्देतो [११६४६ 


“पुन चपर, भिक्‍्खवे, भिक्‍्खुनो सोतेन सह सुस्या, घानेन गन्ध 
घायित्या, जिहाय रस सायित्वा, का्यन फोट्डव्व फुसित्वा, मनसा धम्म 
विज्ञाय उप्पज्जन्ति ये पापकफा अकुसला घम्मा सरसद्भूप्पा सज्षो 
जनिया, त्यस्स अन्तो घसन्ति अन्वासबन्ति पापका अपुसछा धम्मा ति 
-तस्मा सान्तेवासिको ति वृष्चति। ते न समुदाचरन्ति। समुदाचरान्ति 
ने पापवा अकुसलछा धम्मा ति-मसस्मा साचरियको ति युच्चति। एव 
सो, भिक्‍्लवे, भिक्खु सान्तेघासिको साचरियको दुक्ख न फासु पिहस्ती' 
ति। एय पि तत्नासया धि -परिस्सया। 


युत्त हेत भगवता - 'तयोमे, मिक्‍खवे, अन्तरामरा अन्तर 


)९ अमित्ता अन्तरासपत्ता अन्तराववका अन्तरापप्रवत्यिवा। कतमे समो 


लोगो, भिक्‍्सव, बन्तरामल' अन्तराममित्तो अन्तरासपत्तो अन्दरावधकों 
अन्तरापन्च॒त्यिफो। दोसो पे० भोहो, भिक्‍्सवे, अन्तरामछ अन्तरा 
अमित्तो अन्तरासपत्तो अन्तरावधकों अन्तरापष्वत्यिकों। हमें सो, 
भिक्‍्सये तयों अन्तरामला अन्तरागमित्ता अन्तरयसपत्ता अन्तरावधका 
3१ अन्तरापह्चत्यिगा। 
अनस्यजननों छोभो, छोमो चित्तप्पफोपनो। 
भयमन्तरतो जात स जनों नावनुउ्मतिता 
लुद्दों अत्य न जानाति, छुद्धों धम्म न पस्सति। 
अखन्तम तडा होति, य छोमो राहते नर॥ 
अनश्यजननों दांसो, दोसो चित्तप्पययोपनों। 
भयमन्तरतों जान त॒ जनों नावबुज्मसि ॥ 
'डुझों अथ मे जानाति गुझों धम्म न पस्सति। 
अपनसम सतना होति, ये दोसो सहने मर॥। 
अनस्थजननों मोहो, मोह़ों पित्तप्णयोपनों। 
भग्मल्सस्तों जात, से जनों मायवुम्मति॥ 
मुठगे अप गे जानाति, मूछहा धम्म ण पस्सति। 
भपस्तम शा शोति थे सोचे सहते चर तिआा 
एज पि गपागया नि - पर्श्गिगा। 
न 72 रीपसिकर 


६ अल्णशशो> वा लबधुपरि पि६ २ अम्पत्थु - श्ए३. शृदपुत॒ि पि९ 


१.१.६] कामयुतनिद्देसो १७ 


६. तस्मा जन्तु सदा सतो, कामानि प्रिवज्जयें । 
ते पहाय तरे ओघं, नाव॑ं सित्वा व पारगू।॥। 


तस्मा जन्तु सदा सतो ति। तस्मा ति। वस्मा तकारणा तहेतु 
तप्पच्चया तनिदाना एत आदीनव सम्पस्समानों कामेसू ति-तस्मा। 
जन्तू ति। सत्तो नरो मानवों पोसो पुर्गलो जीवो जागु जन्तु इल्दगु ४ 
मनुजो। सदा ति। सदा सब्वदा सव्बकाल निच्चकाल धुवकाल सतत 
समितं॑ अव्बोकिण्ण पोद्डानुपोद्ड' उदकूमिकजात' अवीचि सन्तति 
सहित फस्सित' पुरेभत्त पच्छाभत्त पुरिमयार्म मज्किमयाम पच्छिमयामम 
काढे' जुण्हे वस्से हेमच्ते गिम्हें पुरिमे वयोखन्धे मज््िमे वयोखन्धे पच्छिमे 
वयोखसन्धे । सतो ति। चतूहि कारणेहि सतो - काये कायानुपस्सनासति- 7० 
पट्टान भावेन्तो' सतो, वेदनासु चित्ते धम्मेसु धम्मानुपस्सनासति- 
पट्टान भावेन्तो सतो। अपरेहि' चतूहि कारणहि सतो .पे० सो 
वुच्चति सतो ति-तस्मा जन्तु सदा सतों। 


कामानि परिवज्जये ति। कामा ति'। उद्दानतो दे कामा - वत्थु- 
कामा च किलेसकामा चपे० इसमे वुच्चन्ति वत्युकामा - पे० इसमे 75 
वुच्चन्ति किलेसकामा। कामानि परिवज्जये ति। द्वीहि कारणेहि कामे 
प्रिवज्जेय्य - विक्खम्भनतो वा समुच्छेदतो वा। कथ विक्खम्भनतों 
कामे परिवज्जेय्य ? “अट्टिकड्धूलूपमा कामा अप्पस्सादट्रेना त्ति 
पस्सन्‍्तो विक्खम्भनतों कामे परिवज्जेय्य। 'मसपेसूपमा कामा बहु- 
साधारणट्ठेना ति पस्सन्‍्तो विक्खम्भनतों कामे परिवज्जेय्य। 'तिणु- » 
क्कूपमा कामा अनुदहनद्वेना ' ति पस्सन्‍्तों विक्खम्भनतो कामे परि- 
वज्जेय्य पे०  नेवसञ्ञानासञ्ञजायतनसमार्पात्त भावेन्तो विक्खम्भ- 
नतो कामे परिवज्जेय्य। एवं विक्खम्भनतो कामे परिवज्जेय्य पे० 
एवं समुच्छेदतो कामे परिवज्जेय्या ति - कामानि परिवज्जये। 

ते पहाय तरे ओघं ति। ते ति। वत्थुकामें परिजानित्वा % 
किलेसकामें पहाय पजहित्वा विनोदेत्वा' ब्यन्ति” करित्वा अनभाव॑ 


१ पोखानुपोख-सी०, स्था०। २ उदकोमिकाजात-सी०, उदकुम्मिकजात- 
स्था०) ३ फुस्सित-सी०, फुसित-स्था०4 ४ पुरिस याम-सी०॥। ५ काले-सी०। 
६ भावेन्तो पि-सी०। ७ अपरेहिं पि-सी०, स्था०। ८-८ कामानीति-स्या०। 
विनोदित्वा -स्था०। १० ब्यन्ती-स्या०, एवमुपरि पि। 

म० नि० दे 


है 


॥४3 0 9 


१६ सहानिददेसो [११५ 


योनिक दुक्ख, पेत्तिविसमिक' दुक्ख' अन्वेति अनुगच्छति अन्दायिर 
होति, मानुसिक दुमस गव्मोक्कन्तिमूलक दुबवस उब्मे 08% 
दुक्‍्स गव्सा वृट्वानमूलक दुक्व॒ जातस्सूपनिबन्धक दुबे हक जात 
पराधेम्पक दुक्स अत्तूपक्कम' दुक्सल परूपमकम दुक्ख उन्वेति हो 
« गच्छति अन्वायिक होति, दुक्खदुक्ख अलेतिम गान ! 
सद्भारदुक्ख विपरिणामदुक्श घक्‍्खुरोगोसोतरोगो घानरोगो 8 
रागा कायरांगो सीसरोगा कण्णरांगा मुखरोगो दन्तरोगों कासों साथ 
पिनासो डाहो जरो कुब्छिरोगो मुच्छा परखन्दिका सूछा विसूर्चिका 
कुट् गण्डो किलासो सोसो अपमारो ददुदु कण्डु कच्छू रखसा 00544 
9 लोहितपित्त मघुमेहों असा पिछृका मगनन्‍्दला पित्तसमुद्ठाना आधा 
सम्हसमुद्दाना आवाघा वातसमुद्ाना आयाघा सप्तिपातिका तो 
उतृपरिणामजा आवाघा विसमपरिहारणा आवाधा ओपवक 
आयाघा मस्मयिपाकजा आयाघा सीत उणप्ह जिघण्छा पिपासा 
पस्सावो डसमकसवातातपसरीसपसम्फस्सदुक्ख मातुमरण एके 
४ पिठतुमरण दुमख भातुमरण दुबख भगिनिमरण दुमंख पुत्तमरण 
दुक्ख घीतुमरण दुक्स आतिब्यसन दुक्ख भांगमब्यसन दुर्शव 
रोगव्ससन वुफक्‍्सखः सीखूब्यसन छुक्ख दिद्ठविब्ससन दुख अन्वेति 
अनुगन्छति अन्वायिकः होती ति-ततो न दुक्खमन्वेति। 
साव भिश्नमिवोदक ति। यथा मिन्न नाव दकमेसि पता ठ्तों 
२ संदक अन्यतति अनुगज्छति अन्वायिक होति पुरतों पि उदनः सन्वेठि मर 
गच्छसि अन्वायिक होति पष्छतों पि, हेद्ुतो वि, पस्सतों पि उंदक 
अन्यति अनुगच्छति अन्वायिक होति एवमेव सतो ततो | 
तपुर्गल दुम्ख अन्वति अनुगन्छति अन्वायसिम होछि, जातिदुर्र्े 
सन्वेति अनुगस्‍्छति अन्वायिग होति पे० दिद्विब्बसन दुबे 
४ अन्यधि अनुगच्छति अवामधिक होती ति- नाव भिप्नमिवोदग | 
सनाहू भगवा - 
अवला न यस्तीयन्ति महन्ते न परिस्समा। 
सतो न दुकपमन्‍्वति नाव भिन्नमियोदन ति॥। 





१६ सिक्तिविसयितदुकत>ह_पया । २ जातरबुप "रपा । ३ अतछु “रपा ) 
है बह >रयां । ४ उजशणरो-गी* उर्ं शम्बायिरं-र्या * 


१,१.६] फामसुत्तनिददेसो १९ 


अभयप्पत्तो अच्चुतगतों अच्चुतप्पत्तो अमतगतों अमतप्पत्तो निव्बान- 
गतो निव्बानप्पत्तो। सो वुहु॒वासो चिण्णचरणों गतद्धों गतदिसों 
गतकोटिको पालितब्रह्मचरियों उत्तमदिद्विप्पत्तो भावितमग्गों पहीन- 
किलेसो पटिविद्धाकुप्पी सच्छिकतनिरोधो, दुक्ख तस्स परिज्ञात, 
समुदयों पहीनों, मग्गो भावितों, निरोधो सच्छिकतो, अभिज्जेय्य ह 
अभिजञ्ञजात, परिज्जेय्य परि|ध्ञात, पहातव्ब पहीन, भावेतव्ब भावित, 
सच्छिकातव्ब सच्छिकत । 


सो उक्खित्तपलिघो सकिण्णपरिक्खो अव्बुछहेसिको निरमगढछो 
अरियो पच्नद्धजो पन्नभारो विसज्जुत्तो पत्चड्भविप्पहीनों छछजद्भसमन्ना- 
गतो एकारक्खो चतुरापस्सेनो पनुण्णपच्चेकसच्ची समवयसट्ठेंसनों अना- 
विलसड्ूप्पो पस्सद्धकायसट्डारो सुविमुत्तचित्तों सुविमुत्तपञ्ञों केवली 
वुसितवा उत्तमपुरिसों परमपुरिसो परमपत्तिप्पत्तो'। सो नेवाचिनति' 
नापचिनति', अपचिनित्वा ठितो | नेव पजहति न उपादियति, पजहित्वा 
ठित्तो। नेव ससिव्वति' न उस्सिनेति, विसिनित्वा' ठितो। नेव विधूपेति 
न' सन्वूपेति, विधूपेत्वा ठितों। असेक्खेन सीलक्खन्धेन' समन्नागतत्ता ॥6 
ठितो। असेक्खेन समाधिक्खन्धेन . . असेकक्‍्खेन पञ्जवखन्धेन' असे- 
क्खेन' विमुत्तिक्सन्धेन असेक्खेन' विमृत्तिजाणदस्सनक्खन्धेन समन्ना- 
गतत्ता ठितो। सच्च सम्पटिपादियित्वा' ठितो। एज' समतिक्कमित्वा 
ठितो। किल्सग्गि परियादियित्वा ठितो। अपरिगमनताय ठितो। कट" 
समादाय ठितो। मृत्तिपटिसेवनताय ठितो। मेत्ताय पारिसुद्धिया ठितो। » 
'करुणाय मुदित्ताय उपेक्खाय पारिसुद्धिया ठितो। अच्चन्तपारिसुद्धिया 
ठितो। अकम्मयताय'' पारिसुद्धिया ठितो। विमुत्तत्ता ठितो। सन्तुस्सि- 
तत्ता ठितो | खन्धपरियन्ते ठितो। धातुपरियन्ते ठितों। आयतनपरियन्ते 
ठितो। गतिपरियन्ते ठितो। उपपत्तिपरियन्ते ठितो। पटिसन्धिपरियत्ते 
ठितो | भवपरियन्ते" ठितो" | ससारपरियन्ते ठितो | वट्टनपरियच्ते ठितो 
अन्तिमे भवे ठितो। अन्तिम समुस्सये ठितो। अच्तिमदेहधरों अरहा। 


कैब 


0 


१ परमणत्तिपत्तों-सी०, परमप्पत्तिप्पत्तो-स्या०। २ नेव आचिनाति-सी०, 
स्था०)१ ३ न अपवचिनात्ति -सी०, स्था०) ४ सिनेति-सी०, विसिनेति-स्या०। ५ 
विसिनेत्वा -स्या०। ६ पज्ञाक्खन्वेन-सी०, स्या०। ७ असेखेन-सी०, एवमुपरि पि। 
-<. पटिपादयित्वा -स्था०। ९ एव-स्था०। १० कूट-स्या०, कथ-सी०। ११ अकम्म- 
ज्ञ्ताय -स्पा०, अत्तम्मयताय-सी०]। १२-१२ सी» पोत्यके नत्यि। कण 


8, 6 


श्ट महानिद्देशो [११६ 


गमित्वा, कामच्छन्दनीवरण पहाय पजहित्वा बिनोदेट्वा ब्यन्ति करित्वा 
अनभाव गमित्वा, व्यापादनीवरण पे० धिनमिद्धनीवरण उद्धन्च 
कुम्कुच्चनीवरण  विचिकिच्छानीवरण पहाम पजहिस्वा विनोदेत्वा 
व्यन्ति बरित्वा अनभाव गमित्वा कामोघ भवोघ दिद्धोघ अविज्जोप 


5 सरेस्य उत्तरेम्य पतरेस्य समतिक्कमेय्य वीतिवसेम्या ति-तें पहाय 
तरे बोध । 


माव सित्वा द पारणू ति। यथा गरुक नाव भारिक उदक सित्वा' 
ओसिश्चित्वा छट्टूं वा रूहुकाय नावाय खिप्प रहु अप्पकसिरेनेय पार 
गच्छेय्य, एवमेव वत्पुकामे परिजानित्या किल्सकामें पहाय पजहित्वा 
० बिनोदेत्वा ज्यन्ति करित्वा अनभाव गमित्वा', कामच्छन्दनीवरण 
व्यापादनीवरण थिनमिदनीवरण उद्धच्चबुनकुच्चनीवरण «वि 
किल्छानीवरण पहाय पजहिट्वा विनोदेत्वा व्मन्ति करित्वा अनभाव 
गमित्वा' स्तिप्प रूद्ठु अप्पकसिरेनेव पार गष्छेय्य। पार युन्चति अमत 
तिव्यान। यो सो सब्बसद्भारसमथों सब्बूपधिपटिनिस्सग्गों तष्हक्खगो 
॥१ विरागों निरोधो निन्वान। पार गच्छेम्या ति-पार अधिगल्छेम्प, पार 
फूंसेम्य पार सब्छिकरेम्य। पारयू ति। यो पि पार मन्तुकामों सो पि 
पारगू यो पिपार गच्छति सो पि पारयू यो पि पार गतों सो पि 
पारगू। बुस्त पि हेत भगवता - 
तिण्णो पारझ्ृतो' थले तिट्ठति ब्राह्मणो .ति । ब्राह्मणों मि 
» खो भिक्सये अरहता एस अधिवचन। सो अभिव्ञापारगू परिश्या 
पारगू पहानपास्भू भावनापारगू सब्छिकिरियापारगू समाप्तिपारगू। 
ममिस्ञापास्गू संत्बधम्मान परिज्ञापारगू सम्बदुबलान, पहानपारंगू 
संम्वकिल्सान भावनापारगू चतुक्त अर्पिमग्गान सब्छिकिरिमापास्यू 
निरोधस्स समापत्तिपास्यू सब्यसमापत्तीन। सो वसिप्पत्तो पारमि 
# 'पत्तो भरियस्मिसीरृस्मि वसिप्पसो पारमिप्पसो अरियिस्मि समाधिस्मि 
वसिष्पत्तों पारमिप्प्तो अरियाय पठ्जाय बसिप्पत्तों पारमिप्पत्ती अरि 
याय विमृत्तिया। सो पार गतो पारप्पसो अन्तगतो अन्तप्पत्तो कोटि 
गतो कोटिप्पत्तो परियन्तगतों परियन्तप्पत्तो वोसानगतो योसानप्पत्ती 


ताणगतो ताणप्पत्तो लेणगतो लूणप्पत्तो सरणगतो सरणप्पत्तो अभयगततो 
20000 30:08 60: 


३१ मिल्चित्वा-सौ प्या हर हे 
४४४ सौ पोत्वड़े गहिष। ॥ २ गमेत्वा-सौ । ३ प्रासमो-सी सस्‍्यथा। 


१२७] गुहद्ुकसुत्तनिद्देसो २१ 


तण्हा ये उपयूपादाना चेतसो अधिट्वानाभिनिवेसानुसया, तत्र सत्तों तत्र 
विसत्तो, तस्मा सत्तो ति वुच्चति। सत्तों ति रूग्गनाधिवचन ति- 
सत्तो गुहाय। बहुनाभिछन्नो ति। बहुकेहि किलेसेहि छत्नो। रागेन 
उन्नो दोसेन छन्नो मोहेन छन्नों कोघेन छन्नो उपनाहेन छन्नो मक्खेन छन्नो 
पक्ासेन छन्नो इस्साय छन्नो मच्छरियेत छन्नो मायाय छन्नो साठेय्येत छन्नो ५ 
थम्भेन छन्नो सारम्भेन छन्नो मानेन छन्नो अतिमानेत छत्चो मदेन छन्नो 
पमादेन छन्नो। सब्वकिलेसेहि सब्बदुच्चरितेहि सब्बदरथेहि सब्बपरि- 
वठाहेंहि सब्बसन्तापेहि सब्बाकुसलाभिसड्डारेहि छन्नो विछन्नो' उच्छन्नो 
आवुत्तो' निवुतो ओवुतो' पिहितो पटिच्छन्नों पटिकुज्जितो ति -सत्तों 
गुहाय बहुनाभिछलन्नो । 0 
तिट्टूं चरो मोहर्नास्म पगाक्हों ति। तिदट्ठन्तो' नरो रत्तो राग- 
वसेन तिद्वृति, दुट्टीं दोसवसन तिट्गभुति, मूछहो मोहवसेन' तिट्ठुति, विनि- 
बद्धों' मानवसेन तिद्गति, परामद्रो दिद्विवसेन तिदट्ठति, विक्खेपगतो 
उद्धच्चवसेन तिद्ग॒ति| अनिद्दुड्गतों विचिकिच्छावसेन तिट्गति, थामगतों 
अनुसयवसेन तिट्ठति। एवं पि तिट्ठू नरो। [6 
वृत्त हेत 'भगवता - सन्ति, भिक्‍खवे, चक्‍्खुविज्जेय्या रूपा 
इंट्रा कन्‍्ता मनापा पियरूपा कामूपसहिता' रजनीया, त चे भिक्‍खु 
अभिनन्दति अभिवदत्ति अज्कोसाय तिट्ठगति। सन्ति, भिक्‍सखवे, 
सोतविज्जेय्या सह घानविज्जेय्या गन्धा जिव्हाविज्जेय्या रसा 
कायविज्जेय्या फोहुब्बा मनोविज्जेय्या धम्मा इट्द्रा कन्‍ता मनापा % 
पियरूपा कामूपसहिता रजनीया, त चें भिक्‍्खु अभिनन्दति अभिवदति 
अज्कोसाय तिट्ठुती ति। एवं पि तिट्ठु नरो। 
वुत्त हेत भगवता - रूपूपय वा, भिक्‍्खवे, विज्ञाण तिट्टमान 
तिट्ठति, रूपारम्मण रूपपतिट्ठ नन्दूपसेचन वुद्धि' विरूछ्तिह वेपुल्ल 
आपज्जति। वेदनूपय” वा, भिकखवे सज्जूपय सच्लारूपय वा, » 
भिक्‍खवे, विज्ञाण तिद्ठभान तिट्ठति, सद्डारारम्मण सद्डभारपत्तिट्ठ 





१ सी०, स्या० पोत्यकेसु नत्थि। २-२ आवुटो निवुटों जोफुटो-स्था०। ३ तिद्ठ 
नरोति तिदुन्तो-सी०, स्था०। ४ विनिवन्धो-स्या०, एवमुपरि पि। ५ कामृपसहिता - 


स्या०। ६ वुद्धि-स्या०, एवमुपरि पि। ७ वेदनूपाय-सी०, स्या०, एवमुपरि पि। 
८ सन्लासप्पतिदु-स्या०। 
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० भह्दाविरदेसो [११४ 
सस्साय पच्छिमकों भवो', चरिमोय समुस्सयो। 
जातिमरणससारो, नत्यि तस्स पुनग्मबों ति॥ 

नाव सित्वा ये पारयू ति। सेनाहू भगवा - 


“तम्मा जन्तु सदा सतो, कामानि परिवज्जये। 
ड़ ते पहाय तरें बोध नाव सित्वा व पारगू” ति॥ 


कामसूचनिद्ेसो पठ्मों। 





२ पुहद्वुकसुत्तमिद्देसो 
अभ' गुहटुकसुत्तनिदेस यक्‍्खति' - 


७ सत्तो शुहाय अन्नवामिछप्नो, 
तिट्ठुं नरो मोहसस्म पमाछहो। 
गूरे वियेका हि तथाविधो सो, 
7० कासा हि स्लोके न हि सुप्पहाया।। 


सत्तो गृहाम बहुनामिछशों ति। सत्तो ति हि खो दुत्त, अपि '॑ 
गुह्दा ताव वसन्या। गुहा वृत्यति कायो। कायो ति वा गुहा ति वा 
देहो ति वा सन्देहो ति वा नावा लि वा रथो तिघा धजों ति वा वम्मिको 
सिवानगर तिवा निड्' ति वा कुटी लिया गण्डो ति था कुम्मो सि या 

फ नागो सिवा कामस्सत अधिवन। सत्तो गुह्म ति। गुहाय सत्तो 
विसत्तो आसस्तो छम्गो छरिगतो पलिवुद्धा"। यथा भित्तिखिले वा नाग 
दन्‍्ते वा गण्ड सत्त विस आस्त लूग्ग र्गित पल्चिद्ध, एयमेव गुहाम 
सत्तो विस्तो आसत्तो छर्गो सम्गिसो पलियुद्धो। बुत्त हेत मगवता - 

*क्पेसो राष योछन्दोयो रागो या नन्‍्दी या तण्हा ये उप 

» यूपादाना चेतसो अधिट्वानामिनिवेसानुसया तत्र सत्तो सत्र' विसत्तो' 
उस्मा स्तो ति चुख्चति। वेदनाय सो, राघ पे» सब्माय खो, राघ- 
सद्धारेसू लो राष विज्ञाणे सो, राघ, यो छन्दो यो रागो या नन्‍दी मा 


अलज+-++-+.त0._ 


है सौ पोत्वके रॉत्बि। २२ स्पा पौत्पक़े लत्ति। ३ निद्धं-सी स्पा» 

से घ्त्पा ीअमंद भेत्षि। ५ पब्णिदडो-पी | ६ खछौछे-सी सया। ७ 
4 ॥ 4, नन्घी न *-' 

बता उपायुपादाता: सपा । ९. तजा-स्पा । १०-१ स्पा 


१.२ ७] गुहदुकसुत्तनिद्देसो २३ 


पगाछ॒हो ति। मोहनस्मि पगाछ॒हों ओगाब्हो अज्कोगाछ्हों निमुग्यो 
ति -तिट्ठु नरो मोहनस्मि पगाव्हो। 

दूरे विवेका हिं तथाविधो सो ति। विवेका ति। तथो 
विवेका - कायविवेको, चित्तविवेको, उपधिविवेको। कतमो काय- 
विवेको ? इध भिक्‍ख्‌ विवित्त सेनासन भजति अरज्ञ रुक्‍्खमूल & 
पव्बत कन्दर गिरिगुह सुसान वनपत्थ अब्भोकास पलालपुज्ज। 
कार्येन' विवित्तो विहरति। सो एको गच्छति, एको तिदट्ठति, एको 
निसीदति, एको सेथ्य कप्पेति, एको गाम पिण्डाय पविसति, एको 


, पटिक्कमति, एको रहो निसीदति, एको चड्डूम अधिद्ठवाति, एको चरति 


| 


विहरति इरियति वत्तति पालेति यपेति यापेति। अय कायविवेको | ० 


कतमो चित्तविवेको ? पठम झान समापन्नस्स नीवरणेहि 
चित्त विवित्त होति। दुतिय भान समापन्नस्स' वितक्‍कविचारेंहि 
चित्त विवित्त होति। ततिय भान समापन्नस्स पीतिया चित्त विवित्त 
होति। चतुत्थ कान समापन्नस्स सुखदुक्खेहि चित्त विवित्त 
होति। आकासानञ्चायतन समापज्नस्स रूपसञ्ञाय पटिघसजञ्जञाय' ॥ 
नानत्तसञ्जाय चित्त विवित्त होति। विज्ञाणब्चायतन समापन्नस्स 
आकासानज्चायतनसञज्जाय चित्त विवित्त होति। आकिज्चण्ञजायत्तन 
समापन्नस्स विज्ञाणञ्चायतनसञ्ञाय चित्त विवित्त होति। 
नेव्सञ्ञानासञ्ञायतन समापन्नस्स आकिज्चज्ञायतनसञ्ञाय चित्त 
विवित्त होति। सोतापचन्नस्स सवकायदिद्विया विचिकिच्छाय सीछ- 9५0 
व्बतपरामासा दिद्वानुसया विचिकिच्छानुसया, तदेकट्ठेहि च किले- 
सेहि चित्त विवित्त होति। सकदागामिस्स ओछारिका कामराग- 
सञ्ञजोजना पटिघसञ्ञजोजना ओछारिका कामरागानुसया पटिघानुसया, 
तदेकद्ठहिच किलेसेहि चित्त विवित्त होति। अनागामिस्स अनुसहगता 
कामरागसञ्जोजना पटिघसज्ञोजना अनुसहगता कामरागानुसया % 
पटिधानुसया, तदेकट्ठेंहि च किलेसेहि चित्त विवित्त होति। अरहतो 
रूपारझूपरागा माना उद्धच्चा अविज्जाय मानानुसया भवरागानुसया 
अविज्जानुसया, तदेकट्ठेहि च किलेसेहि बहिद्धा च सब्बनिभित्तेहि 
चित्त विवित्त होति। अय चित्तविवेको। 





१ कायेन च-सी०। 
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श्र महानिद्ेतो [!7९४ 


नन्‍्दूपसेचन बुद्धि विरूक्तिह वेपुल्ल आपज्जती” ति। एवं पि ति| 
नरो। 


वृत्त पि हेत मगवता - कंवल्लीकारे' चे मिक्‍लवे, आह्वा 
अत्यि रागो अत्यि नन्‍दी अत्थि तम्हा। पतिद्ठित तत्य विड्ञा' 
विरूछूहू । यत्य पत्तिट्ठित विज्ञाण विरूकहू, मस्मि तत्य नामरूय 
स्सावक्‍क लि। गत्य शत्यि नामरूपस्सावक्क ति, अत्थि पे 
सल्लारान वृद्धि। यत्य अत्यि सद्भारान बुद्धि, भत्वि तत्य भार्या' 
पुनब्भवामिनिव्धत्ति। यत्य अत्यि आयति पुनव्मवाभिनिम्तरिं 
अत्थि तत्थ आयति जातिजरामरण | यत्य अत्यि आयति जाि 


जरामरण ससोक त, मिकखने सरज सउपायास ति वदामी' तिं। 
एवं पि तिट्ट नरो। 


फस्से चे, मिक्‍्खवे आहारे मनोसझ्वेतनाय चे मिक्स, 
आहारे विड्चाणे चे मिक्‍्सने, आहारे अत्यि रागो अत्पि नन्‍दी 
सत्यि सष्हा पतिद्वित सत्थ विब्ञाण विरूकह। मत्प पतिष्टित 
विज्ञाण विश्क्रह अत्यि तत्य नामरूपस्सावक्क ति। मत्म अत्पि 
नामकपस्सावक्क ति अत्यि तथ सद्धारान चुद्धि। मत्य अष्पि 
सद्भारान वृद्धि अत्यि तत्थ आयति पुतब्मवामिनिय्वर्ति! गरत्प 
अत्यि आयति पुमठ्मवाभिनिव्यत्ति अत्यि तत्य आमति जाधिजरा 
मरण | यत्व अत्यि भागमति जातिजरामरण, ससोक ते, भिजसेंग, 
सरज सत्पायास ति वदामी” ति। एवं पि तिट्ठ नरो। 


सोहनस्मि पगाल्हों ति। मोहना वुष्च्चन्ति पझूच कामगुणा। 
चक्लुविअ्ञेम्या रूपा हट्टा कनता मनापा पिसरूपा कामृपसहिता 
रजनीया सोतविस्मेय्या सदा घानबिव्जेम्पा गया. जिस्हा 
विज्केस्या र्सा कायविस्जेम्या फोह्डब्वा इद्टा झन्ता मतापा 
पियरूपा कामूपसहिता रजनीया। क्कारणा मोहना वुचचन्ति पहुंच 
गामगुणा? येमुस्पेन देवसनुस्सा पंल्चसु कामगुणेसु मुम्हन्ति 
सम्मुय्हन्ति सम्पमुम्शन्ति मूछहा सम्मूछहा सम्पमूछहा' अविज्जाय 
अधीजनता आवुता निवुसा ओवुदा विहिता पटिच्छन्ना पटि 
पुश्मिता सकारणा मोहना चुच्चीत पथ्च बामगुणा। मोहनस्मि 


प्‌ 


१ कबकिद्यारे-स्वा । २ भमूछदा-सी । ॥ अन्पिषता-भी स्पा । 


१.२७] गृहट्ुकसुत्तनिद्देसो श्र 


पगाछहो ति। मोहनस्मि पगाक्ृहों ओंगाकहो अज्कोगाल्हो निमुग्गों 
ति -तिटुं नरो मोहनस्मि पगाछहों। 


दूरे विवेका हि तथाविधो सो ति। विवेका ति। तयों 
. विवेका - कायविवेको, चित्तविवेकों, उपधिविवेकों। कतमों काय- 
 विवेको ? इध भिक्‍ख्‌ विवित्त सेनासन भजति अरणज्म रुकखमूल & 
: पव्वत कन्दर गिरिगुह सुसान वनपत्थ अव्भोकास पलालपुज्ज | 
कार्यन' विवित्तो विहरति। सो एको गच्छति, एको तिट्ठगति, एको 
निसीदत्ति, एको सेय्य कप्पेत्ति, एकों गाम पिण्डाय पविसति, एको 
पटिक्कमति, एको रहो निसीदति, एको चड्डूम अधिदाति, एको चरति 
विहरति इरियति वत्तति पालेति यपेति यापेति। अय कायविवेको | ॥० 


कतमो चित्तविवेकों ” पठम मान समापन्नस्स नीवरणेहि 
चित्त विवित्त होति। दुतिय मान समापन्नस्स वितक्‍्कविचारेहि 
चित्त विवित्त होति। ततिय भान समापन्नस्स पीतिया चित्त विवित्त 
होति। चतुत्थ कान समापन्नस्स सुखदुकक्‍्खेहि चित्त विवित्त 
होति। आकासानञ्चायतन समापन्नस्स रूपसञ्ञाय पटिघसज्जाय ३७ 
नानत्तसञ्ञाय चित्त विवित्त होति। विज्ञाणडञअचायतन समापन्नस्स 
. आकासानञ्चायतनसज्ञाय चित्त विवित्त होति। आकिज्च॒ञ्ञायतन 
प्मापन्नस्स विज्ञाणञ्चायतनसञ्ञाय चित्त विवित्त होति। 
तेबसञ्ञानासञ्जञायतन समापन्नस्स आकिज्चज्ञायतनसज्ञाय चित्त 
विवित्त होति। सोतापन्नस्स सवकायदिटद्टिया विचिकिच्छाय सीछ- ५७ 
व्वतपरामासा दिद्वानुस॒या विचिकिच्छानुसया, तदेकट्ठेंहि च किले- 
सेहि चित्त विवित्त होति। सकदागाभिस्स ओह्ठारिका कामराग- 
सञ्जोजना पटिघसज्ञोजना ओक्ठारिका कामरागानुसया पटिघानुसया, 
तदेकद्वेंहि च किलसेहि चित्त विवित्त होति। अनागामिस्स अनुसहगता 
कामरागसञज्ञोजना पटिघसज्ञोजना अनुसहगता कामरागानुसया % 
पटिघानू सया, तदेकट्ठेंहि च किल्सेहि चित्त विवित्त होति। अरहतो 
रूपारूपरागा माना उद्धच्चा अविज्जाय मानानुसया भवरागानूसया 
अविज्जानूसया, तदेकट्टेहि च किलेसेहि बहिड्धा च सब्बनिभित्तेहि 
चित्त विवित्त होति। अय चित्तविवेको। 


१ कायेन च-सी०। 


मे 2] 


श्र महानिद्ेपो [१२४ 


कतमो उपधिवियेकों ? उपधि वुच्चन्ति किलेसा व खन्ध 

व अभिसद्धारा च। उपधिविवेको वुच्चति अमत निन्वान।यो 
सब्बसद्धारसमयों सब्यूपधिपटिनिस्सग्गो' सण्हक्खयो विरागो निरोष 
निब्बन। अय उपधिवियेमो। कायविवेको 'ल विवेमट्ठरकायान 
४ नेक्सम्माभिरतान, चिसविवेकों व परिसुद्धचित्तान परमवोदानः 
प्पत्तान, उपधिवियेको व्‌ निरूपधीन पुग्गलान विसद्धारगतान! 


पूरे घिवेका ही ति। यो सो एवं गुहाय सच्तो एवं वहुकेंहि 

किलेसेह्टि छन्नो एवं मोहनस्मि पगार्हो सो कायवियेका पि बूरे, 

चित्तवियेका पि दूरे, उपधिविवेका पि दूरे विदूरे सुविदूरे न 

४ सन्तिके न सामन्ता अनाससल्ले विवेकट्ठे | तथाविधों सि। तादियों 

तस्सण्ठितो तप्पकारों तप्पटिमागो यो सो मोहनस्मि पगाक्ही 
ति-दूरे बिवेका हिं तयाविधो सो। 


कामा हिं छोके म हि सुप्पह्ाया ति। कामा सि। उद्दानतो 
दे कामा-वत्पुकामा घ्‌ किलेसकामा ख। कतमे वत्युकामा! 
४ भनापिका रूपा मनापिफा सहा मनापिका गधा 40400: 280 र्सा 
मनापिका फोट्ठब्वा अत्यरणा पाबुरणा' दासिदासा अजेंकका 
मुक्कुट्सूकस हत्पिगवास्सवत्‌्वा खेत्त वत्यु हिरड्ल सुवष्ण 
गामनिगमराजधानियो रद्ब॒ व जनपदो च फोसो चर कोट्टागार भें! 
गय क्डिच रजनीय वत्यु -वत्यूकामा। अपि च अतीता कार्मी 
» अनागता कामा पन्चुप्पप्ना कामा अज्मत्ता कामा बहिद्धा कार्मो 
अज्मत्तवहिद्धा कामा हीना कामा मज्मिमा कामा पणीता कार्मी 
आपायिका कामा मानुसिका कामा दिख्वा कामा पच्नयुपट्टिता 
कामा निम्मिता कामा अनिम्मिता कामा” परनिम्मिसा कीर्मा 
परिग्गहिता कामा अपरिगहिता कामा ममायिता कामा अममारसिता 
*४३ फामा सब्बे पि कामावचरा घम्मा सब्बे पि रूपावचरा धम्मा 
सब्बे पि अरुपावचरा धम्मा तण्हावत्युका तण्हारम्मणा 
भवेंन रजनीयट्/ेंन मदनीयग्ट्ठेंन कामा। हमे बुच्चन्ति वत्पुफामा। 





१ यो सो-स्पा । २ सप्शषधि -स्या । ४६ बदबट्ृायानं-सी बूपकटठ 
शायाज- स्पा । ४ बबरड्टेंटमी अनुपादे-स्पा । ५ हयाबियो तािसो-प्या 
६ पाउुग्णा-ही रपा | ७-७ स्या पोत्यप सत्यि। ८-८. एौ पोल्थड़े लत्वि। 


१.२.८] गुहद्ुकसुत्तनिद्देसो श्५ 


कृतमें किलेसकामा ? छन्दों कामों रागो कामो छन्दरागों 
कामो सद्भूप्पो कामो रागो कामो सड्धूप्परागों कामों, यो कामेसु 
कामच्छन्दों कामरागो कामनन्दी' कामतण्हा कामस्तेहों कामपरि- 


छाहो काममुच्छा कामज्कोसान कामोधों कामयोंगो' कामुपादान 
कामच्छन्दनीवरण । 


अहस काम ते मूल, सडूप्पा काम जायसि। 
न त सड्धूप्पयिस्सामि, एवं काम न होहिसी ति॥ 
इमे वृच्चन्ति किलेसकामा। छोके ति। अपायलोके मनुस्स- 
लोके देवछोके खन्धलोके घातुलोके आयतनलोके। कामा हि छोके 
न हि सुप्पहाया ति। कामा हि छोके दुष्पह्ाया दुल्चज्जा' दुप्प- 
रिच्चज्जा दृन्निम्मदया दुन्निवेठया' दुव्बिनिवेठया' दुत्तरा दृप्पतरा 
दुस्समतिक्कमा दुव्बिनिवत्ता' ति-कामा हि लोके न हि सुप्प- 
हाया। तेनाह भगवा - 
“सत्तों गुहाय बहुनाभिछल्नो , 
तिट्नु नरो मोहनस्मि पगाल्हो। 
दूरे विवेका हि तथाविधो सो, 
कामा हि छोक न हि सुप्पहाया  ति॥ 
८. इच्छानिदाना भवसातबद्धा, 
ते दुष्पमुझचा न हि अज्ञमोक्खा। 
पच्छा पुरे वा पि अपेक्खसाना, 
इसे व कासे पुरिमे व जप्पं ॥ 
इच्छानिदाना भवसातबद्धा ति। इच्छा वुच्चति तण्हा। 
यो रागो सारागो अनुनयो अनुरोधो नन्‍्दी नन्दिरागो चित्तस्स 
सारागो इच्छा मुच्छा अज्कोसान गेधों पलिगेधों सद्भो पद्ढो एजा 
साया जनिका सज्जननी सिब्बिनी जालिनी सरिता विसत्तिका 
सुत्त विस॒टा आयूहिनी दुतिया पणिधि भवनेत्ति वन वनथो 
सन्धवो' स्नेहों अपेक्ला पटिबन्धु”* आसा आसीसना आसीसितत्त 





१ कामनन्दि-सी०, स्या०, एवमुपरि पि। २ दुच्चजा-स्या०, एवमुपरि पि। ३ 
स्पा० पोत्यके नत्यि। ४ द्वुव्बिनिविधया -स्या०। ५ दुब्बीतिवत्ता-स्या०। ६ सन्थवो_. 
सी०, स्पा०१ ७ पटिबन्धा-स्यथा०॥ ८ आर्सिसना-सी०, स्था०। 
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र१ महानिद्देधो [१४८- 


रूपासा सद्दासा गधासा रसासा फोट्टन्वासा झाभासा घनासा पुत्ताप्ता 
जीवितासा जप्पा पजप्पा अभिजप्पा जप्पना जप्पितत्त छोलुप्प छोलू- 
प्पायना लोलुप्पायितत्त पृष्छड्छिकता' साधुकम्यता अधम्मरागों 
विसमछोमो निकन्ति निकामना पत्थना पिहना सम्पत्यना कामतण्दा 

* मयतण्हा विभवतण्हा रूपतण्हा अरूपतण्हा निरोघतण्हा रूपठण्हा 
सदतण्हा गधघसण्हा रसतण्हा फोट्टव्वतण्हा धम्मतप्हा ओधघो योगों 
गन्‍्यो उपादान आवरण नीखरण छद॒न बघन उपक्किल्सो 
अनुसयो परियुद्धान छूता वेविच्छ दुम्समूल दुब्खनिदान दुबसप्पभवों 
मारपासों मारबत्सि मारविसयो सण्हानदी तप्हाजार तष्द्वागदुदुर् 

॥0 तण्हासमुद्दों अभिज्का छोभो अकुसछमूल। इच्छानिदाना ति। 
इच्छानिदानका इच्छाहेतुका इच्छापच्चया इच्छाकारणा इच्छापमता 
ति-इच्छानिदाना । 


भवसातयद्धा ति। एक भवसात -सुख्ा वेंदना। दें भव 
सातानि-सुखा च्‌ येदना इट्ट वर यत्यु॥ तीणि भवसातानि“ 
४ योब्यव्अ, आरोग्य जीवित। घत्तारि भघसातानि -लामों, यसो, 
पससा, सुख । पठ्च मवसातानि - भनापिका रूपा, मनापिका सही 
मनापिझा गधा, मनापिका रसा, मनापिका फोट्डल्था। छ मय 
सातानि - घम्खुसम्पदा सोतसम्पदा, घानसम्पदा जिव्हासम्पदा, 
मायसम्पदा मनोसम्पदा। भवसातयद्धा, सुखाय वेदनाय सालवढ़ा,' 
७ दृद्डस्मि वत्युस्मि बद्धा योच्वण्जे यद्धा, आरोग्ये यस्ता, जीवित 
बढ़ा, शामे थद्धा यसे वद्धा, पससाय घढ़ा सुख बद्धा, मनापिगेसु 
रुपसु घद़ा सहसु गधेसु रसेसु मनापिमेसु फोट्टब्वेसु वंद़ा, 
खकसुसम्पदाय बढ़ा, सोत-घान जिव्हा-फाय-मनोसम्पदाम वंश 
विदद्धा' आवड़ा रूग्गा छग्गिता पलियद्वा ति-हच्छानिंदाना 
रू भवसातबदा। 
से पुष्पमुम्चा म हि अज्जमोवता ति। ते वा भवसातवत्यू 
दुप्पमुम््चा सत्ता या एत्तो दुम्मोचया। मय से भवसातवत्यू इप् 
मुण्चा ? सु्ता घेंदना दुष्पमुब्चा दष्ठु वत्यू दुप्पमुस्त्य, योस्वल्म 





१ पुक्ानिबिता-सी पया. सुच्छम्बिता-रो । २ सताददा“पौ 
बटा- एप । ३ विविददा-तया | ४ दुम्मुस्चं-पएपा पुषमुप्रि मि। 


१.२ ८] गुृहहुफसुत्तनिद्देसो 3 


दुप्पमुञ्चं, आरोग्य॑ दुप्पमुञ्न्च, जीवित दुप्पमुडतच, छाभो दुष्पमुज्त्चो, 
यसो दुष्पमुब््यो, पससा दुष्पमुझचा, सुख दुष्पमुब्च, मनापिका 
रूपा दृष्पमुझचा, मनापिका सहा गवत्धा रसा फोट्ठब्बा दुष्प- 
मुख्चा, चक्खुसम्पदा दुष्पमुझ्चा, सोत-घान-जिव्हा-काय-मनो- 
सम्पदा दुष्पमुञुचा दुम्मोचया दुष्पमोचया दुन्निवेठया दुव्विनिवेठया & 


दुत्तरा दृष्पतरा दुस्समतिक्कमा दुव्विनिवत्ता। एवं ते भवसातवत्थू 
दुष्पमुञ्चा । 


कथ सत्ता एत्तो दुम्मोचया? सुखाय वेदनाय' सत्ता 
दुम्मोचया, इट्ठुस्मा वत्थुस्मा दुम्मोचया, योव्वञज्ञा दुम्मोचया, 
आरोग्या दुम्मोचया, जीविता दुम्मोचया, लाभा दुम्मोचया, यसा 7० 
दुस्मोचया, पससाय दुम्मोचया, सुखा दुम्भोचया, मनापिकेहि 
रूपेहि दुम्मोचया, मनापिकेहि सहेहि गन्धेहि रसेहि . फोट्टव्बेहि 
दुम्मोचया, चक्‍्खुसम्पदाय दुम्मोचया, सोत-घान-जिव्हा-काय-मनो- 
सम्पदाय दुम्मोचया दुरुद्धरा ।दुस्समुद्धरा दुव्बुद्रापपया दुस्समुद्ठापया 
दुन्निवेठ्या दुव्बिनिवेठया दुत्तरा दुप्पतरा दुस्समतिक्कमा दुव्बि- 8 
निवत्ता। एवं सत्ता एत्तो दुम्मोचया ति-ते दुष्पमुज््चा। 


न हि अञ्ञजसोक्खा ति। ते अत्तना पलिपपलिपन्ना न 
सक्‍्कोन्ति पर पलिपपलिपन्न उद्धरितु। वुत्त हेत भगवता - सो 
वत, चुन्द, अत्तना पलिपपलिपन्नों पर पलिपपलिपज्न उद्धरिस्सती 
ति नेत ठान विज्जति। सो वत, चुन्द, अत्तना अदन्तो अविनीतो »% 
अपरिनिब्बुतो पर दमेस्सति विनेस्सति परिनिब्बापेस्सती ति 
नेत ठान विज्जती” ति। एवं पिं न हि अञज्ञमोक्खा। 


अथ वा, नत्थञ्ञो कोचि मोचेता'। ते यदि मुल्चेय्यूं, 
सकेन थामेन सकेन बलेन सकेन' वीरियेत सकेन' परक्कमेनः सकेन 
पुरिसथामेन' सकेन पुरिसबलेन सकेन'ः पुरिसवीरियेन सकेन पुरिस- »% 
परक्‍कमेन अत्तना सम्मापटिपद अनुलोमपटिपद अपच्चनीकपटिपद 


अन्वत्थपटिपद धम्मानुधम्मपटिपद पटिपज्जमाना मुज्च्चेय्यू ति। एवं 
पि न हि अज्ञजमोक्खा । 


१ दुब्बुद्वापना-स्था०, एवमुपरि पि। २ स्या० पोत्थके तत्यि। ३ मोचेतु-स्या० | 


52 


424 


34 


छ, 5 


ए्‌८ट सहानिददेतत (११० 
बृत्त पि हेत भगवता - 


“ताह सहिस्सामि' पमोचनाय, 
कथकथि धोतक किड्यचं छोके। 
घम्म घ॒ सेट्ट अभिणानमानो, 

न एव तुव ओघमिम परेसी” ति॥। 
एवं पि न हि अज्जमोक्खा। 
युत्त पि हेंत भगवता- 


“अत्तना व कृत पाप, अक्षना सकिसिस्सति। 
अत्तना अकत पाप, जत्तना व विसुज्मति। 
विसोधये |! 
70 सुद्धी असुद्धि पच्चत्त, नाव्यों' अड्ज़' विसोधये वि॥ 
एव पि न हि अञ्यमोक्खा। 


घुत्त पि हेत मगवता - “एवमेव खो, ब्राह्मण, तिट्टीव 
निम्धान तिट्ठुति निम्नानगामिमग्गो, तिद्ठामह समादपेता। अप ते 
पन मम सावका भया एवं ओवदियमाना एवं अनुसासिममाना 

# अप्पेकस्बे अच्यन्तनिद् निव्ान ,आराधेन्ति एक्वे नाराषेत्ति। 
एल्प नयाहू, ब्राह्मण करोमि? मग्गमखायी ब्राह्मण सथागतो | 
मग्ग बुदों आयिक्सति।असना पटिपज्जमाना मुझ्लेस्मु” दि। एव 
पि न हिं सग्अमोक्‍्खा ति -ते दुष्पमुझ्चा न हिं अज्ञमोगंसा। 

पण्छा पुरे वा पि अपेक्शमाना ति। पच्छा युच्चति 

# अनागत पुरे वुक्ष्चति अतोत। अपि व अतीत उपादाय अनाग्ते 
जे पप्ुप्प्न थ्‌ पच्छा जतागत उपादाय असीत न पन्चुप्पन्ष 
पुरे। कथ पुरे अपेब्ख क्रोति? “एवरूपो अद्दोसि सतीतमद्धान 
ति तत्य. नन्दि समप्नानेंति'। “एबवेदनो अहोसि एव्से्त्रों 
अहोसि एवसद्धारो महोसि एवविठ्माणों अहोसि अतीतमंद्धान 

# लि तत्प नन्दि समन्नानति। एवं पि पूरे अपेक्ख करोति। 


_् अथ वा “इति मे चकक्‍्खु अहोसि अतीतमद्धान ईति 
रुपा' हि -तत्य छन्‍्दरागपटिवद्ध द्वोति विश्ञाण | घन्दरागपटियद्धता 


१ समिस्तामि-स्वा । २ कम्त्ि-स्या०१ ३-३ पकर्त-स्या | ४ पुडि- 
कौ पया । ५-५- शाम्ममम्मो-सौ । ६ सपम्बासमेति-स्पा , एजमुपरि पि। 


१२.८] गुहदुकसुत्तनिद्देसो रे५ 


विज्ञाणस्स तदसिसन्दति। तदभिनन्दन्तो एवं पि पुरे अपेक्ख 
क्रोति। 'इति में सोत अहोसि अतीतमद्धान, इति सह्दा ति 
“इति में घान अहोसि अतीतमद्धान, इति गन्धा” ति. “इति में 
जिव्हा अहोसि अतीतमद्धान, इति रसा” ति “इति मे कायो 
अहोसि अतीतमद्धान, इति फोट्गव्बा'' ति “इति से मतों अहोसि & 
अतीतमद्भान, इति घधम्माँ ति-तत्य छन्दरागपटिवद्ध होति 
विज्ञाण। छन्‍्दरागपटिवद्धत्ता विज्ञाणस्स तदभिनन्दति। तदभि- 
नन्‍्दन्तो एवं पि पुरे अपेब्ख करोति। 


अथ वा, यानिस्स तानि पुव्बे मातुगामेन सद्धि हसित- 
लपितकीकछितानि तदस्सादेति त निकामेति तेन च वित्ति आपज्जति। १० 
एवं पि पूरे अपेक्े करोति। 


- कथ पच्छा अपेक्ख करोति ? 'एवरूपो सिय अनागत- 
मद्भधान' ति तत्थ नन्दि समन्नानेत्ति। एववेंदनो सिय एचसजञ्तो 
सिय एवसड्डारो सियं . एवविज्ञाणो सिये अनागतमद्धान”' 
ति तत्थ नन्दि समन्नानेति। एवं पि पच्छा अपेक्ख करोति। 7 7४ 


अथ वा, 'इति में चकक्‍्खु सिया अनागतमद्धान, इति रूपा 
ति-अप्पटिलद्धस्स पटिलाभाय चित्त पणिदह॒ति। चेंतसो पणि- 
धानपच्चया तदभिननन्‍दति। तदभिनन्दन्तो एवं पि पच्छा अपेक्ख 
करोति। 'इति में सोत सिया अनागतमद्धान, इति सहा'” ति. .“इति 
में घान सिया अनागतमद्धान, इति गन्धा” ति इति में जिब्हा % 
सिया अनागतमद्धान, इति रसा” ति “इति में कायो सिया अनागत- 
भद्भधान, इति फोट्डब्बा लि “इति में सनो सिया अनागतमद्धान, 
इति घम्मा ति- अप्पटिलद्धस्स पटिलाभाय चित्त पणिदहति। 


चेतसो पृणिधानपच्चया तदभिनन्दति | तदभिनन्दन्तो एवं पि पच्छा 
अपंक्ख करोति। 


अथ वा, इमिनाह सीलेन वा वतेन वा तपेन वा ब्रह्म- 
चरियेन वा देवों वा भविस्सामि देवज्वतरों वा ति- अप्पटिलद्धस्स 
पटिलाभाय चित्त पणिदहति। चेंतसों पणिधानपच्चया तदभणभि- 
नन्‍्दति। तदभिनन्दन्तों एवं पि पच्छा अपेक्े करोती त्ति-पच्छा 
पुरे वा पि अपेक्खमाना | 
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३० महानिद्ेपो [१२८- 


इमे व कामे पुरिम व जप्प ति।इमे व कामे तिं! 
पच्चुणपन्ने पघ्च कामगुणे इन्छन्ता सादियन्ता पत्थयन्ता पिहमन्ती 
अभिणप्पन्ता। पुरिमे व क्रप्प ति। अतीते प््च कामंगुणे जपन्ती 
पञप्पन्ता अभिजप्पन्ता त्ि-हमें व कामे पुरिमे व जप्प। पनाई 
£ भगवा - 


“डुल्छानिदाना भवसातवद्धा, 
ते हुप्पमुण्या न हि अज्ञममोक्‍्खा। 
पच्छा पुरे वा पि अपेक्खमाना, 
इसे थ कामें पुरिम व जप्प ति।॥। 
0 ९ कामेसु गिद्वा पसुता पमूत्ठहा, 

अवदानिया ते विसमे निविट्ठा। 
चुष्लूपनीता परिवेयमम्ति, 

किसू भबिस्साम इतो चुतासे॥ 


कामेसु गिद्धा पसुत्ता पमूव्लहा ति। कामा ति। उद्दानधो है 

॥# पामा-वत्युयामा घकिल्सिकामांच पे० एमे युच्चन्ति वत्युकामा 

पे० इमे वुच्चन्ति किलेसकामा। गेयों बुच्चति तण्हा। यो सागों 

सारागो पें० अभिज्का लोमो अकुसलमूल। किलेसकामेन बर्फ 

भामेंसु रता गिढ्ा गधिता मुब्छिता अज्मोसप्ता' रूग्गा रूग्गिता 
परियुदया ति-पामेसु गिद्धा। 


न पसुता लति। ये पि मामें एसीतल गवसन्ति परियसन्ति 
सप्पश्सि सम्बहुटा सम्गरवा सप्निन्ना तप्पोणा तप्पस्भारा सहर्धि 
मुस्ता छटपिपोय्या', से पि पामपसुता'। ये पि तप्दावसेन रुपे एसस्वि 
गयगन्ति परियेसीसत सहे गथे रखे फोट्स्वे पें० परियेसरन्ति 
संभ्गरिता हस्बटटा सग्गरता तथिप्ता सप्पोणा सप्पम्भारा सद्धिमुत्ता 

2४ शहवियास्थां से पि बामसपसुला। से वि तण्दायसेंन रूपे पटिटमस्ति 
गट गष स्खे .पोट्स्ये परि््मीति सच्णरिसा शब्यदुला 
हण्णशागा शप्तिन्ना सप्याणा राण्यस्भारा सहपिगुसा सटपिषरोस्या 
से पि वामप्सया। ये पि सप्टायसस रूप पर्मिण्जाति शहें गे. 





है धशशष्वा-गी हा 4३ शंपियास्टा>हुपां । ३ वोजशसुग-“र्पा*) 


१.२.९] गुहटुकसुत्तनिद्देसो ३१ 


रसे . फोहुव्बे परिभुञ्जन्ति तच्चरिता तब्वहुला ततग्गरका तज्नित्ना 
तप्पोणा तप्पव्भारा तदधिमुत्ता तदधिपतेय्या, ते पि कामपसुता। 
यथा कलहकारको कलहपसूतो, कम्मकारको कम्मपसुतो, गोचरें 
चरन्तो गोचरपसुतो, फायी भानपसूतो, एवमेव ये पि कामे 
एसन्ति गवेसति परियेसन्ति तच्चरिता तब्बहुला तग्गरुका तन्निन्ना 
तप्पोणा तप्पन्भारा तदधिमुत्ता तदधिपतेय्या, ते पि कामपसुता। 
ये पि तण्हावसेन रूपे एसन्ति गवेसन्ति परियेसन्ति .सह्दे गन्धे . 
रसे फोट्ब्बे पे० परियेसन्ति तच्चरिता तब्बहुला तग्गरुका 
तन्निन्ना तप्पोणा तप्पब्भारा तदधिमृत्ता तदथधिपतेय्या, ते पि कास- 
पसुता। ये पि तण्हावसेन रूपे पटिलभन्ति सहे. गन्धे रसे 
फोट्ठव्बे पटिलभन्ति तच्चरिता तब्बहुला तग्गरुका तन्निन्ना तप्पोणा 

तप्पव्भारा तदधिमृत्ता तदधिपतेय्या, ते पि कामपसुता। ये पि 
तण्हावसेन रूपे परिभुञझ्जन्ति . सद्दें गन्धे रसे फोट्टव्बे परिभुझ्जन्ति 
तच्चरिता तब्बहुला तग्गरुका तन्निन्ना तप्पोणा तप्पव्भारा तदधि- 
मुत्ता तदधिपतेय्या, ते पि कामपसृता। पमसूछहा ति। येभुय्येन छ 
देवमनुस्सा पञचसु कामगुणेसु मुय्हन्ति सम्मुय्हन्ति सम्पमुय्हन्ति 
मूछहा सम्मूछहा सम्पमूछहा अविज्जाय अन्धीकता आवबुता निवुता 
ओबुता पिहिता पटिच्छन्ना पटिकुज्जिता ति-कामेसु गिद्धा पसुत्ता 
पमूछहा । 

अवदानिया ते विसमें निविट्टा ति। अवदानिया ति। » 

अवगच्छन्ती' ति' पि अवदानिया, मच्छरिनो पि वुच्चन्ति अवदानिया, 
नुद्धान सावकान वचन व्यप्पथ देसन अनुसिद्धि नादियन्ती तति 
“ अवदानिया। कथ अवगच्छन्ती ति - अवदानिया ? निरय' गच्छन्ति, 
तिरच्छानयोनि गच्छन्ति, पेत्तिविसय गच्छन्ती ति, एवं आगच्छन्ती 
ति -अवदानिया। कथ मच्छरिनों वुच्चन्ति अवदानिया? पछ्न्च % 
मच्छरियानि - आवासमच्छरिय, _कुरूमच्छरिय, _ लाभमच्छरिय, 
वण्णमच्छरिय, धम्ममच्छरिय। य एवरूप मच्छरिय मच्छरायना 
सच्छरायितत्त वेविच्छ कदरिय कटुकज्चुकता' अर्गहितत्त चित्तस्स, 
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१-१ अवद्धच्छन्ती ति-सी०, स्था०३ २ बुद्धसावकान-सी०, स्था०, रो०। ३ 
अवद्धूच्छन्ती ति निरय-सी०, स्था०)१ ४ कंटुकज्चकता-स्या०। 
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श्र सहानिरेशो कटा 


एव वृच्नति मच्छरिय। अपि ले, खन्धमच्छरिय पि मच्छरिय, 
घातुमच्छरिय पि मच्छरिय, आयतनमच्छरिय पि मच्छरिय गाहों। 
हृद वुच्चति मच्छरिय। इमिना मच्छरियेन अवदण्जुताय समभन्नागता 
जना पमत्ता। एय मच्छरिनो वुष्चत्सि अवदानिया। कथ बुद्धात 
४ सावकान वचन व्यप्पथ देसन अनुसिद्ठि नादियन्ती ति- अवदानिया 
बुद्धात सावकान वचन व्यप्पथ देसन अनु्सिद्ठि न आदियन्ति ने 
सुस्सुसन्ति न सोत ओवहन्ति, न अज्ञा चित्त उपद्गपेन्ति, अनस्सवां 
गवचनकरा पटिछोमवुत्तिनो, अव्जेनेव मुख करोन्ति। एवं वुद्राव 
सावकान बच्चन व्यप्पथ देसन अनुसिध्टि नादियन्ती ति अमंदानिया 
30 ति'- अबदानिया'। 
से बिसमे मिविद्दा ति। विसमे कायकम्मे निविद्वा, विसमे 
यचीकम्मे निविट्ठा, विसमे मनोकम्मे निविट्ठा, विसमें पाणातिपात 
निविद्वा, विसमे अदिक्षादाने निविद्वा, विसमे कामेसुमिष्छाभार 
निविट्टा, विसमें मुसावादे निविद्ठा विसमाय पिसृणाय वाघाय 
७ विसमाय फरुसाय घाचाय विसमे सम्फप्पछापे. विसमाय अभि 
ज्काम निविध्ठा बिसमें व्यापादे विसमाय मिच्छादिद्ठिया निर्विद्ठा 
विसमेसू सद्धारेसु निविट्ठा, बिसमेसु प०्चसु फामगुणेसु विविद्ठा, 
विसमेसु पण्चस्‌ नीयरणेसू निविद्ठा* विनिविद्वा' पश्तिट्ठिता अल्लीता 
उपगता अज्कोसिता अधिमुत्ता रूग्गा रूग्गिता पलिबुद्धा तिए 
# अवदानिया ते विसमे निविद्ा। 
इुक्लूपनोता परिदेययन्सो ति। बुब्सूपनीता ति। दुक्खप्पता 
डुकपसम्पत्ता दुक्‍्लूपगता मसारप्पतत्ता भारसम्प्ता मारूपगता, मर्र्ण 
प्पयत्ता मरणसम्पत्ता मरणृपगता। परिवेवयन्ती सि। रूपन्सि छालपन्ति 
सोचन्ति विखमल्ति परिदेवन्ति उरत्ताकि मन्‍्दन्ति सम्मोह आपज्मन्ती 
७ ति -दुम्पूपनीता परिदवयन्सि। 
क्सू भविस्साम इतो चुतासे ति। इतो चुता बि 
मविस्साम ? नरगरिद्ा भविस्साम सिरच्छानयोनिषा भविस्साम 





११ रपा पोट्पड्ने बे दिश्मति। २ बाचाय निबिद्वा-रों एबमुपरि थि। * 
“शिजिपार अगताय विभपाय दचचभाय जिशगमाप परच्चिपिया' इति रपा पोत्वफे अधितों 


शाह छमवि। ३ तिरिदां-रपा । ४ प्रताडि-स्पा । ४. विधु-एया«। 
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पेत्तिविसयिका भविस्साम, मनुस्सा भविस्साम, देवा भविस्साम, 
रूपी भविस्साम, अरूपी भविस्साम, सजञ्ञी भविस्साम, असञ्ञी 
भविस्साम, नेवसञ्जीनासञ्जी भविस्साम, भविस्साम नु खो मय 
अनागतमद्भान, ननु खो भ्विस्साम अनागतमद्धान, कि नुखो 
भविस्साम अनागतमद्धान, कर्थ॑ नू खो भविस्साम अनागतमद्धान, 
कि हुत्वा कि भविस्साम नु खो मय अनागतमद्धान ति ससयपक्खन्दा' 

विमतिपक्खन्दा देछहकजाता लपन्ति छालपन्ति सोचन्ति किलमन्ति 
परिदेवन्ति उरत्ताक्ि कन्दन्ति सम्मोह आपज्जन्ती ति- किसू 

इतो चुतासे। तेनाह भगवा - 


'कामेसू गिद्धा पसुता पमूलहा, 
अवदानिया ते विसमे निबिद्ठा। 
दुक्खूपनीता परिदेवयन्ति, 

किसू भविस्साम इतो चुतासे” ति।॥ 


१०. तस्‍्मा हि सिक्‍लेथ इधेव जस्तु, 
य॑ किडिचि जज्ञा विसमं ति लछोके। ' 
न तस्स हेतू विसम॑ चरेय्य, 
अप्पज्हिदं जीवितमाहु धीरा॥ 


._ पस्‍मा हि सिक्‍खेथ इधेव जन्तू ति। तस्मा ति'। तकारणा 
तहेतु तप्पच्चया तन्निदाना एतमादीनव सम्पस्समानों' कामेसू ति- 
तल्मा। सिक्‍लेथा ति। तिस्‍्सो सिक्‍खा- अधिसीलसिक्खा, अधि- 

तसिक्खा, अधिपज्ञासिक्खा। कतमा अधिसीलसिक्खा ? इध 

सीलवा होति, पातिमोक्खसवरसवुतो विहरति आचार- 
गोचरसम्पन्नो, अणुमत्तेसू वज्जेसु भयदस्सावी, समादाय सिक्‍्खति 
सिक्‍्खापदेसू । खुहको सीलक्खन्धो महन्तो सीलक्खन्धो सील 
पतिट्टा आदि चरण सयमो सवरो मोक्ख* पामोक्ख" कुसलान 

“सम्मान समापत्तिया - अय अधिसीलसिक्खा। 

कतमा अधिचित्तसिक्खा ” इध भिक्‍खु विविच्चेव कामेहि 
विविच्च अकुसलेहि धम्मेहि सवितकक सविचार विवेकज पीतिसुख 
१ ससयपक्खन्ना-सी०, स्या०। २ ति तस्मा-सी०, स्या०। ३ पस्समानो-सी०। 


“४ मुख-स्या०। ५ पमोक्‍्ख-सी० ” पमुख-स्या०। 
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पठम' क्रान' उपसम्पञज्ज विहरति। वितक्कविचारान यूपस्मा 
अज्मृत्त सम्पसादन चेतसो एकोदिसाव अवितक्क अधिचार समा 
घिज पीसिसुख दुतिय कान उपसम्पज्ज बिहरति। पीतिया हि 
विरागा उपेक्वको च विहरति सतो च॑ सम्पजानों सुख चर कामेत 
पटिसयेदेति। य त अरिया आखिक्खन्ति - 'उपेक्खको सतिमा 
सुखविद्दरी' ति तत्तिय' कान' उपसम्पज्ज विहरति। सुक्षस्स घ॑ 
पहाना' दुक्वस्स च पहाना पुख्बेव सोमनस्सदोमतस्सान अत्यकुमा 
अदुफ्यमसूख उपेक्लासतिपारिसुद्धि च॒तुत्य क्रान उपसम्पज्ज विहरति- 
अय अधिचिससिम्खा। 


॥0 फतमा अधिपण्ञासिक्सा ? इघ भिक्‍खु पण्मवा होति 
उदयत्यगामिनिया पण्चाय समप्नागतो अरियाय निब्वेधिनाय 
सम्मादुक्थक्सयगामिनिया । सो “इद वुक्ख  ति यधाभूत 
पजानाति 'अय दुफयसमुदयो” ति यथामूत पजानाति, “अय 
दुक्सनिरोधो' ति ययामूत पजानाति “अय दुक्सनिरोधगामिनी 

७४ पश्पिदां स्व यथामूत पजानाति। हमे आसया” ठति ययाभूत 

पजानाति अब आसघसमुदमा' ति यथाभूत पजानाति, “जय 

आसवनिराधा ति ययाभूत पजानाति, 'अय आसथनिरोधगामिती 
पढिपटा लि यथाभूत पजानाति-अथ अधिप्णासिक्ा। इमा 
सिम्गा| सिन्‍क्‍सायो आयज्जन्ता सिपसेम्प  जानन्तो सिक्राम्प, 
पस्सन्‍्ता सिक्‍पस्थ पर्चदय्सन्तों सिक्‍सेस्थ चित्त अधिट्वड्तो 
गिरगम्प संद़्ाम अधिमुच्चन्तो सिस्‍्सेम्प ब्रीरिय पर्गप्शत्तो 
सिफ़सस्थ सति उपद्वपन्ता' सिम्मेस्य, चिस समादहन्तो सियसेम्प, 
पस्लाय पजानलों सिसब्य अभिस्करेस्प अभिजानन्तों सिकाम्म, 
परिस्त्स्यथ परिजानन्ता सिनरस्य पहातम्व पजहन्तो सितसेस्य 
भाव ब्य नागा सिस्‍सस्थ सब्छियास-य सच्छियशोन्ता सिररास्य 
आगरम्प समापरमख्य गमालाय सत्तेम्प। 

इंपा लि। रुमिस्सा हिद्विया इमिस्मा साया दगिरगा 
रपियां र्मरिम आडाय स्मम्मि सम्मे “मस्मि पिससे इमेस्िमि 
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धम्मविनये इमस्मि पावचने इमस्मि ब्रह्मचरिये इमस्मिं सत्युसासने 
इमस्मि अत्तभावे इमस्मि मनुस्सलोके - तेत वुच्चति इधा ति। जस्तू 
ति। सत्तो नरो पे० मनुजों ति-तस्मा हि सिक्‍्खेथ इधेव जन्तु। 

य॑ किड्चि जञ्मा दिसम ति लोक ति। ये किज्ची ति। 
सब्वेन सव्व सब्बधा सव्ब असेस निसस्‍्सेस परियादियनवचनमेत' ४ 
-य किज्ची ति। विसम ति जञज्जा ति। विसम कायकम्म विसम ति 
जानेय्य, विसम वचीकम्म विसम ति जानेय्य, विसम मनोकम्म 
विसम ति जानेय्य, विसम पाणातिपात विसमों ति जानेय्य, विसम 
अदिन्ञादान विसम ति जानेय्य, विसम कामेसु मिच्छाचार विसमो ति 
जानेय्य, विसम मृसावाद विसमों ति जानेय्य, विसम पिसुण वाच्‌ 70 
विसमा ति जानेय्य, विसम फरुस वाच विसमा ति जानेय्य, विसम 
सम्फप्पलाप विसमो ति जानेय्य, विसम अभिज्भ विसमा ति जानेय्य, 
विसम व्यापाद विसमों ति जानेय्य, विसम मिच्छादिष्टठिं विसमा ति 
जानेय्य, विसमें सद्भारे विसमा ति जानेय्य, विसमे परूच कामगुणे 
विसमा ति जानेय्य, विसमें पवत्च नीवरणे विसमा त्ति जानेय्य 
आजानेय्य विजानेय्य पटिविजानेय्यों पटिविज्केय्य। लोके ति। अपाय- 
लोक पे० आयतनलोके ति-य किडित्च जज्ञा विसम ति लोके । 


है त्त तस्स हेतू विसमं चरेय्या ति। विसमस्स कायकम्मस्स 
हँतु विसम न चरेय्य, विसमस्स वचीकम्मस्स हेतु विसम न चरेय्य, 
विसमस्स मनोकम्मस्स हेतु विसम न चरेय्य, विसमस्स पाणाति- % 
पातस्स हेतु विसम न चरेय्य, विसमस्स अदिल्लादानस्स हेतु 
विसम न चरेय्य, विसमस्स कामेस्‌ू मिच्छाचारस्स हेतु विसम न 
चरेय्य, विसमस्स मुसावादस्स हेतु विसम न चरेय्य, विसमाय 
पिसुणाय वाचाय हेतु विसम न चरेय्य, विसमाय फरुसाय वाचाय 
हंतु विसम न चरेय्य, विसमस्स सम्फप्पलापस्स हेतु विसम न » 
चरेय्य, विसमाय अभिज्काय हेतु विसम न चरेय्य, विसमस्स 
व्यापादस्स हेतु विसम न चरेय्य, विसमाय मिच्छादिद्ठिया हेतु 
विसम न चरेय्य, विसमान सद्लारान हेतु विसम' न चरेय्य, 





१ परियादायवचनमेत -स्या०, रो०। २ पटिजानेय्य-सी०। ३ विसमे - स्या०, 
एवमूपरि पि। 


श्द महानिद्ेतो [१ ३ ९९८ 


विसमान पर्चक्ष कामगुणान हेतु विसम ने 'घरेम्म, बिसमान 
पण्चन्न नीवरणान हेतु विसम न घरेख्य, विसमाम 'चेतनाय हेतु 
विसम न घरेस्य, विसमाय पत्थनाय हेतु विसम न घरेम्प विस 
माय पणिधिया हेतु विसम न घरेस्य न आचरण्य न समाचरेय्य न 
समादाय वत्तेग्पा ति-न तस्स हेतू विसम चरेम्य। 


अप्पझ्हिद जोविसमाहु घोरा ति। मोवित ति। आयु 
ठिति यपना मापना इरियना वत्तना पाछना जीवित जीवितिस्िय। 
अपि च, हीहि मारणेष्टि अप्पकः जीवित - ठितिपरित्तताय वा 
अप्पक जीवित सरसपरित्तताय या अप्पफ जीवित। फर्म ठिएि 
परित्तताय अप्पक जीवित ? अतीते घि्कखणें जीवित्य, न जीव्िं 
न जीविस्सति, अनागते चित्तकलणे जीविस्सति, न जीवति ने 
जीवित्य पद्चुप्पन्ने चित्तमख्रणे जीवति, न जीविश्य न जीविस्सति। 


जीवित अत्तमावों च, सुखदृक्खा चर फेवला। 
एकचित्तसमायुत्ता, लहुसो वत्तते' खणो'॥ 
चुल्लासीतिसहस्सानि' कप्पा छिट्टन्ति यें मरू। 
न त्वेब ते पि जीवन्ति, द्वीहि चित्तेहि सयुतता'॥ 
ये निरदा मरन्तस्स, तिट्दमानस्स वा हप। 
सन्ये पि सदिसा स्षथा, गता अप्यटिसीघिका॥ 
अनन्तरा व ये भग्गा ये वर भग्गा अनागता। 
सदन्तरे निरुद्ान, वेसम' नत्यि रूवस्रणें॥ 
अनिब्वरेन न जातो, पम््ुप्पप्तेन जीवति! 
चिसमभग्गा मतों छोको पड्मस्ति परमध्यिया। 
यथा निन्ना पवत्तन्ति, छन्देन परिणामिता। 
अच्छिप्रघारा” वत्तन्ति, सत्णायतमपष्चया।। 
सनिघानगता भग्गा पुछ्जो नत्पि अनागते। 
निन्यश्ला ये च तिद्वन्ति आरग्गे सासपूपमा ॥ 


११ बतततिक्रणो-स्या । २ भूल्मसौति -स्जा चूकाप्तीति >पौ । १ 


सजादिता सपा । ४ ब-ला । ५ मज़ा-चौ सया | ६ बेसम्म-स्या | ३ 
अच्धिप्रपाए-स्पा | ८, ग-तसौ स्‍्बा। 


१.२.१०] गुहद्वकसुत्तनिद्ेसो ३७ 


निव्बत्तानं च धम्मान, भड्ो नेस पुरखतो। 
पलोकथधम्मा तिट्ठन्ति, पुराणेहि अमिस्सिता ॥ 


अदस्सनतो आयन्ति, भज्धा गच्छन्ति दस्सन । 
विज्जुप्पादों व आकासे, उप्पज्जन्ति बयन्ति चा ति।। 


एवं ठितिपरित्तताय अप्पक जीवित। 


कथ सरसपरित्तताय अप्पक जीवित ? अस्सासूपनिवन्ध' 
जीवित, पस्सासूपनिबन्ध॑ जीवित, अस्सासपस्सासूपनिवन्ध जीवित, 
महाभूतृपनिवन्ध जीवित, कव॒ल्ठीकाराहारूपनिवन्ध जीवित, उस्मूप- 
निबन्ध जीवित, विज्ञाणूपनिबन्ध जीवित । मूल पि इमेंस 
दुब्बल, पुव्बहेतू पि इमेस दुब्बला । ये' पच्चया ते पि दुव्बला, ये 
पि पभाविका' ते पि दुब्बला। सहभूमि" इमेसं दुब्बला, सम्पयोगा 
पि इमेस दुब्बला, सहजा पि इमेस दुब्बला, या पि पयोजिका 
सा पि दुब्बला, अज्ञमज्ज इमें निच्चदुब्बला, अज्जमज्जञ अन- 
वहिता इमे । अज्जमज्ज परिपातयन्ति इमे, अज्ञमज्जस्स हि 


नत्यि तायिता, न चा पि ठपेन्ति अज्ञमज्ज इमे | यो पि 
निब्बत्तकों सो नम विज्जति। 


न च केनचि कोचि हायति, 

गन्धव्बा' च इमें हि सब्बसो। 

पुरिमेहि पभाविका' इसमें, 

ये पि पभाविका ते पुरे मता। 

पुरिमा पि च्‌ पच्छिमा पि च॒, 

अज्ञमज्ञ न' कदाचि महससू“ ति”॥ 
एव सरसपरित्तताय अप्पक जीवित। 


अपि च, चातुमहाराजिकान देवान जीवित उपादाय 


20 


मनुस्सान अप्पक जीवित परित्तक" जीवित थोक जीवित खणिक 25 





१ पुरेबखतो-स्या०। २ अदस्सन-सी०। रे अस्सासूपनिबद्ध -सी०, एवमुपरि 
पि, अस्सासुपनिवद्ध-स्था०। ४ कवली०-सी०, कवक्िस्धाराहारूपनिवद्ध -स्या०। ५ 
ये पि-सी०, स्या०, एवमुपरि पि। ६ पभविका-सी०, स्था०। ७ सहभूमि पि-सी०, 
सहभू पि -स्यथा०। ८ गद्भुव्या-स्या०। ९ पभाविता -स्या०। १०-१० महसुति-सी०, 
अहस सूति-स्या०। ११ परित्त -सी०। 


३१८ महागिद्देपतो [११६१९ 


जीवित एहुक जीवित इत्तर जीवित अनद्धनीय जीवित नचिरद्वितिष 
जीघित। तावर्तिसान देखान यामान देवान तुसितान देवान 
निम्मानरतीन देवान परनिम्मितवसवत्तीन देवान ब्रह्मकायिकार 
देवान जीवित उपादाय मनुस्सान अप्पम' जीवित परित्तक जीविर 

४ योक जीवित खणिक जीवित ल्हुक जीवित इत्तर जीवित अवदनी 
जीवित नचिर्टितिक जीवित। वुत्त हेंत मगवता “ 


* अप्पमिद, भिक्‍्खये, मनुस्सान आयु। गमसनियों सम्पराय 
मन्साय वोद्धस्व', कत्तव्य कुसछ घरितत्य प्रह्मभरिय, नि 
जातस्स अमरण। यो, भिक्‍्खवे, चिर जीवति सो वस्ससत अर 

70 वा भिय्यो'। 


अप्यमायु मनुस्सान हीढेग्य' न सुपोरिसों। 
भरेम्पादिससीसो व, नत्पि मच्चुस्सनागमों॥ 
अच्चयन्ति अहोरत्ता, जीवित उपरुज्मति। 

मामु खिस्यति मच्चान, कुक्तदीन व ओदक तिं॥। 


फ़ अप्पख्हिद क्ीषितमाहु घीरा ति। धीरा ति धीरा 
धितिमा लि भीरा, धितिसम्पन्ना ति घीरा घीकतपापा' तिं 
घीरा। घी वृच्चति पञ्ञा। या पद्या पजानना विचयों 
धम्मविषयों सलल्‍्लब्सणा उपसपरखणा पष्चुपशस्खणा पण्डिक्च 
कोसछल नेपुझ्ण वभम्या चिन्ता उपपरिकलखा भूरि मेघा परिणा 
* यिका विपस्सना सम्पजण्ञ पतोदों पण्ञा पडिलन्द्रिम पस्यार्म्े 
पण्ञासत्य पण्ञापासादो पण्जाआकोको पण्ञाओोमासों पश्मी 
पर्जोसो पण्ञारतन अमोहो धम्मविचयों सम्मादिद्ठि ताय पठ्ञाम 
समझागतत्ता घीरा। अपि व खधधीरा पातुधीरा आमतनभीरा 
पटिच्चसमृप्पादधीय सिपद्वानघीरा सम्मप्पघानधीरा इृद्धिपाद 
४ घीरा इन्द्रियोरा बलभीरा बोज्कमजुधीरा मग्गधीरा फलघीर 
निष्भानघीरा। ते घीरा एवमाहसू - मनुस्सान अप्पक जीविर्त 
परित्तन जीमित योक जीवित झणिक' जीवित, छट्दुम जीवित, 
१ कोइप्य-स्पा । २ भविम्पो बा-सी । ३ हिक्ेस्श-स्पा | ४ उसके 


सपा । ५ स्पा पोत्वके शत्बि; ६ विक्‍कपापा-सी स्या । ७ बिन्तमा्ता“>सी*। 
८. इंडिसाइणौष-स्पा । ६९. सौ पोत्बड़े शस्थि! 





१.२.११] गुहट्ठ फसुत्तनिद्ेतो रे 


इत्तर जीवितं, अनद्धनीय जीवित, नचिरद्वितिक जीवित” ति। 
एवमाहसू एवं कथेन्ति एवं भणन्ति एवं दीपयन्ति एवं वोहरन्ती 
ति - अप्पझ्हिंद जीवितमाहु धीरा। तेताह भगवा - 


“तस्मा हि सिक्खेथ इथेव जस्तु, 

य किड्चि जज्ञा विसम ति छोके। 

न तस्स हेतू विसम चरेय्य, 

अप्पड्हिद जीवितमाहु धीरा” ति॥ 

११. पस्सामि लोके परिफन्दमानं, 

पं इमं तण्हगतं भवेसु। | 
हीना नरा मसच्चुमुखे लूपन्ति, 

अवीततण्हासे भवाभवेसु ॥ 


पस्सासि लोक परिफन्दसानं ति। पस्सामी ति। मस- 
चक्खुना पि पस्सामि, दिव्वचक्खुना पि पस्सामि, पञ्ञाचक्खुना पि 
पस्सासि, बुद्धधकंखुना पि पस्सामि, समनन्‍्तचक्खुना पि पस्सामि 
दकखामि ओलोकेमि निज्कायामि उपपरिक्खामि। लछोके ति। 


अपायछोके मनुस्सलोके देवलोके खन्‍्धलोके धातुलोके आयतन- 
लोके | 


परिफन्दमानं ति। तण्हाफन्दनाय फन्दमानं, दिद्विफन्दनाय 
फन्‍्दमान, किलेसफन्‍न्दनाय फन्‍्दमान, पयोगफन्दनाय फन्‍न्दमान, 
विपाकफन्दनाय फन्दमान, दुच्चरितफनदनाय फन्‍्दमान, रत्त रागेन 
फन्‍्दमान, दुृदु दोसेन फनन्‍्दमान, सूछह मोहेन फन्‍्दमान, विनिबद्ध 
मानन फन्दमानं, परामद्ठु दिट्ठिया फन्दमानं, विक्खेपगत उद्धच्चेन 
फन्‍न्दसान, अनिट्वृद्भधुत विचिकिच्छाय फन्‍्दमान, थामगत अनुसयेहि 
फन्‍्दसात, छाभेन फन्‍्दमान, अलाभेन फन्‍्दमान, यसेत फन्दमान, 
अयसेन फन्दसान, पससाय फन्दमान, निन्‍्दाय फन्दमान, सुखेन 
फन्‍्दमान, दुक्‍्खेन फन्‍्दमान, जातिया फन्दमान, जराय फन्दमान 
व्याधिता फन्‍्दमान, मरणेन फन्दसान, सोकपरिदेवदुक्खदोमनस्सु- 
पायासेहि फन्‍्दमान, नेरयिकेन दुक्खेन फन्‍दमान, तिरूच्छानयोनिकेन 





१ तण्हागत-सी०। 
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४० महाग्देो [११७ 


दुक्‍्खेन फन्‍्दमान, पेसिविसमिकेन दुक्‍्खेन फन्‍्दमान, मानुसिकत 
दुक्खेन फन्दमान, गब्मोकक्‍्कन्तिमूलकेन दुक्लेन फन्दमान, सब्म 
ठितिमूलकेन दुक्‍्सेन फन्दमान, गव्मा बुद्दानमूलकन दुकखेन फत्दमान, 
जातस्सूपनिवन्धकेन दुस्खेन फन्‍्दमान, जातस्स पराधेस्मकत डुक्खन 
४ फन्‍्दमान, अत्तूपक्कमेन दुल्लेन फनन्‍्दमान, परूपक्कमेन दुग्ध 
फन्दमान दुल्खदुक्खेन फन्‍्दमान, सद्भारदुक्लेन फन्‍्दमान, भिपपरि 
णामदुक्खेन फन्‍्दमान, चक्खुरोगेन दुमखेन फन्‍्दमान, सोतरोगेत 
दुनखेन फन्‍्दमान घानरोगेन दुमखेन जिन्हारोगेन फामरोगेत « 
सीसरोगेन कण्णरोगेन मुखरोगेन दन्तरोगेन कान 
/ सासेन पिनासेन दाहन' जरेन मुच्छिरोगेन मुन्छाय- 
पक्खन्दिकाय. सूछाय. बिसुचिकायों. कुट्टेन « गण्डन «» 
किझासेन सोसेन अपमारेन वददुया कप्शया कच्छुमा 
रखसाय' वितच्छिफाय.. छोहितेन. पित्तेन मपुमेदेन « 
असाय पिकछकाय.. भगनन्‍्दलेन .. पित्तसमुद्दानेन आवाभेव- 
७ सेम्हसमुद्दानेन आयाधेन वातसमुद्दानेन आबाधेन . सप्निपातिकरत क्‍ 
आबाधेन उतुपरिणामजेन आवाधेन विसमपरिदारणेन आवाधन 
ओपनकमिक्न आवाधेन फ़रम्भविपाक्जेन आयाधेन सीतेव- 
उप्देन जिघच्छाय. पिपासाय उच्च्चारेन पस्सावेंन 
डसमकसयातातपसरीसपसम्फस्सेन दुक्‍खेन मातुमरणेन दुबखेंत -- 
0 पितुमरणन इुक्‍्लेन भातुमरणेन दुम्खेन. भग्रिनिमरणेन दुर्खेंत 
पुत्तमरणेन दुब्खेन . घीतुमरणेन दुक्खेन . आातिब्यसनेत - | 
भोगम्पसनेन_ रोगब्यसनेन ... सील्ब्यसनेन . दिट्टिल्ससनेन लक 
फ्रटमान सम्फन्दमान विष्फन्दमान वेघमान प्रवेघमान सम्भयेधमान 


पस्सामि दकक्‍्सासि आछोकेमि निम्कायामि उपपरिबलामी तिं“ 
४ पस्सामि छोफ परिफन्दमान। 


पञ इम सण्हगत भवेसू ति। पजा छि। सत्ताधिबधन। 
तष्हा ति। रुपसण्दा सहतण्हा गधतण्हा रसतण्हा फोट्टम्नतप्दी 
पम्मवष्द्ा। तष्हुणत लि। तप्हागत ठष्दानुगत सण्हायातुसतट 


है शोग-सी रपरा | २ विसूविजञाय-लौ सपा । १ शलताय«तो 7४ 
अएएणाए-रदा । 
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तण्हायासन्न' तण्हायः पातितं अभिभूत परियादिल्नचित्त । भवेसू 
ति। कामभवे रूपभवें अरूपभवे ति-पज इम तपण्हगत भवंसु। 


हीना नरा मच्चुमुखे रूपन्ती ति। हीना नरा त्ति। हीना 
नरा हीनेन कायकम्मेन' समचन्नागता ति हीना नरा, हीनेन 
वचीकम्मेन समन्नागता ति हीता नरा, हीनेन मनोकम्मेन समझझा- # 
गता ति हीना नरा, हीनेन पाणातिपातेन समन्नागता ति हीना 
नरा, हीनेन अदिब्वादानेन हीनेन कामेसु मिच्छाचारेन हीनेन 
मुसावादेत हीनाय पिसुणाय वाचाय हीनाय फरुसाय वाचाय ... 
हीनेन सम्फप्पलापेत हीताय अभिज्काय हीनेन व्यापादेन ... 
हीनाय मिच्छादिट्विया .हीनेहि सद्धभारेहि हीनेहि पञ्चहि काम- 70 
गुणहि नीवरणेहि. हीनाय चेत्तनाय हीताय पत्थनाय .. हीनाय 
पषणिधिया समन्नागता ति हीना नरा हीना निहीना ओहीना 
ओमका लामका छतुकका परित्ता ति-हीना नरा। मभच्चुमुखे 
लपन्तो ति। मच्चुसुखे ति। मारमुखे मरणमुखे, मच्चुप्पत्ता 
मच्चुसम्पत्ता मच्चूपागता, मारप्पत्ता मारसम्पत्ता मारूपागता, 76 
मरणप्पत्ता मरणसस्पत्ता सरणूपागता लपन्ति लालूपन्ति सोचन्ति 
किलमन्ति परिदेवन्ति उरत्ताकि कन्दन्ति सम्मोह आपज्जन्ती ति- 
हीना नरा मच्चुमुखे रूपन्ति। 


अवीततण्हासे भवाभवेसू ति। तण्हा ति। रूपतण्हा पे०... 
पम्मतण्हा। भवाभवेस्‌ू ति। भवाभवे कम्मभवे पुनब्भवे कामभवे, 2० 
कृम्मभवे कामभवे पुनब्भवे रूपभवे, कम्मभवे रूपभवे पुनब्भवे 
अरूपभवे, कम्मभवे अरूपभवें पुनब्भवे पुनप्पुनब्भवे, पुनप्पुनगतिया 
पुनप्पुनउपपत्तिया पुनप्पुनपटिसन्धिया पुनप्पुनअत्तभावाभिनिब्बत्तिया, 
अवीततण्हा' अविगततण्हा अचत्ततण्हा अवन्ततण्हा | अमुत्ततण्हा 
अप्यहीनतण्हा' अध्यटिनिस्सट्ठतण्हा ति-अवीततण्हासे भवाभवेसु। # 
तेनाहू भगवा - 
“पस्सामि लोक परिफन्दमान, 
पज इम तण्हगत भवेसु। 
१ तण्हायापन्न-स्या०, तण्हापन्न -सी०। २ मच्चूपगता-सी०। ३ अवीतत9ण्हा- 


सेति -स्या०। ४ अच्चत्त ० -स्या०। ५ अप्पहीणतण्दा -सी०॥ 
मण० नि०-- द्द्‌ 


भर महागिदषप [३० 


हीना नरा मच्चुमुखे रूपन्ति, 
अवीततण्हासे भवामवेसू” ति॥ 


१५ ममायिते पस्सथ फन्दसामे, 
भच्छे' थ' अप्पोदके कोणसोतें। 
एत पि दिस्‍्मा अममो घरेम्म, 
भवेसु आसत्तिमहुम्भमानो ॥ 


ममायिते पस्सथ फन्‍्दमाने ति। ममत्ता ति। द्वे ममत्ता८ 
तण्हाममत्त न दिद्विममतत वा कतम तप्हाममत्त ? यावतता 0एहां 
सद्भातेन सीमकत मरियादिकत ओधिकय परियन्तकत' परिग्गहित 
ममायित। हद मम, एत मम, एतस्क मम, एसायवता मम, मेरी 
रूपा सहा गन्या रसा फोट्टब्या अत्यरणा पायुरणा दासिदासां 
अजेक्कफा नुक्‍्बुट्सूफरा हत्पिगवास्सवत्या सेत्त वत्पु हिसटम 
सुबण्ण ग्रामनिगमराजघानियों रट्ट च जनपदों ्र कोसो 
कोट्टागार च, केवल पि महापथवि तण्हावसेन ममायति। याव॑ती 
अट्टंसत सप्हावियरित इंद तप्हाममत्त। 


फ्तम दिद्टिममत्त ? वीसतिवस्युका समकामविद्ठि दसवत्युका 
मिच्छादिट्वि दसयत्युका मन्तग्गाहिका दिद्ठि या एवरूपा विंदि 
#िट्विगत दिट्टिगहन दिद्विकन्तारों दिद्टिविसूकायिक 
दिट्विसस्जोजन गाहो पटिग्गाहों अभिनियेसों परामासों पएुम्मग्गा 
मिच्छापधा मिच्छत्त तित्यायतन विपस्यिंसग्गाहों' 
विपल्छासग्गाहो मिच्छागाह्य ' अमायावकस्मि याथायम * ठि गाही। 
मावता ट्वासट्टि दिल्विततानि इृद दिद्विममस। समामिते पस्सप 
फरदमाने ति। ममायित यत्थु अच्छेदसबिनों पि फन्‍दन्ति अर्चिछि 
हालत पि पन्‍्दन्ति अच्छिप्रे वि फन्‍दन्ति ममामित पत्थूं ग्िपर्ि 
घामसक्निा पि फ्ल्लन्ति विपरिणामन्ते पि पन्‍्दन्ति विपरिणते 
वि परत पफन्‍दन्ति सम्पन्दन्ति यिप्पन्दन्ति सेघन्ति पर्येघन्ति 
सम्पपधन्ति। एय फदमान पपल्‍मान' सम्फन्दमाने विप्फन्दमान 





विपः पे या मी ॥ ९ प्ररियश्लिश-रया । ३ सौ पोत्पके मत्वि। ४ शिं्ठि 


रिया ॥ ५४ विपग्पिमगाह्ों “शी ह्पार 
दोचहयु जचचि। + बेदसि -पया घपुर्गर ि। 82030 
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वेधमाने प्रवेधमाने सम्पवेधमाने पस्सथ दक्‍्खथ ओलोकेथ निज्भा- 
यथ' उपपरिक्‍्खथा ति - ममायिते पस्सथ फनन्‍्दमाने। 


मच्छे व अप्पोदके खीणसोते ति। यथा मच्छा अप्पोदके 
परित्तोदके उदकपरियादाने काकेहि वा कुललेहि वा बलाकाहि 
वा परिपातियमाना' उक्खिपियमाना खज्जमाना फन्दन्ति पफन्दन्ति & 
सम्फन्दन्ति विप्पन्दन्ति वेधन्ति परवेधन्ति सम्पर्वेघन्ति, एवमेव 
पजा ममायित वत्थू्‌ अच्छेदसकिनों पि फन्‍्दन्ति, अच्छिन्दन्ते' पि 
फन्दन्ति, अच्छिन्न पि फनन्‍्दन्ति, ममायित वत्थु विपरिणामसकिनों 
पि फन्‍्दन्ति, विपरिणामन्ते पि फन्‍्दन्ति, विपरिणते पि फनन्‍्दन्ति 
पफन्दन्ति सम्फन्दन्ति विप्फन्दन्ति वेघन्ति परवेधन्ति सम्पर्वेधन्ती 7० 
ति - मच्छे व अप्पोदर्क खीणसोते। 


एतं पि दिस्वा अमसो चरेय्या ति। एत आदीनव दिस्वा 
पस्सित्वा तुलयित्वा तीरयित्वा विभावयित्वा विभूत कत्वा ममत्तेसू 
ति - एतं पि दिस्वा। अममो चरेय्या त्ति। ममत्ता ति। हे ममत्ता - 
तण्हाममत्त च दिद्ठविममत्त च पे० इद तण्हाममत्त पें०. इद 
दिद्विममत्त। तण्हाममत्त पहाय दिद्विममत्तं पटिनिस्सज्जित्वा चक्खूं 
अममायन्तो सोत अममायन्तो घान अममायन्तो जिव्ह अममायन्तो काय 
प्रममायन्तो मन अममायन्तो रूपे सह्े गनधे रसे फोद्ब्ब .. 
_स्मे' कुछ गण आवास लाभ यस पसस .सुख .« 
वीवर पिण्डपात सेनासन . गिलानपच्चयभेसज्जपरिक्खार ,. »० 
कामधातू रूपधातु अरूपधातु कामभव  रूपभव॑ . अरूपभव 
तञ्ञाभव असज्ञाभव नेवसञ्ञानासञज्ञाभव एकवोकारभव . 
चतुवोकारभव पञ्चवोकारभव अतीत . अनागत पच्चुप्पन्न 
दिट्ुसुतमुतविज्ञातब्बे धम्मे अममायन्तो अगण्हन्तो अपरामसन्तो 
अनभिनिविसन्तो चरेय्य विहरेय्य इरियेय्यः वत्तेय्य पालेय्य' यपेय्य # 
यापेय्या ति-एत पि दिस्वा अममो चरेय्य। 

भवेस्‌ आसत्तिमकुब्बमानों ति। भवेसू ति। कामभवे रूप- 
भवे अरूपभवे | आसत्ति वुच्चति तण्हा। यो रागो सारागो पे७.. 


१ झायथ-स्ी०। २ वलाकेहि-स्या०। ३ एहि वा तेहि परिपातियमाना -सी०। 
४ अच्छिज्जन्ते - सी०, स्था०। ५ स्या०» पोत्यके नत्यि। 


डर सहानिददेसो [१३१४ 


अमभिज्का छोमो अफुसलमूल। भवेसू आसत्तिमकुम्भमानों ति। 
भवेस्‌ आसत्ति अकुब्यमानो, छत्द पेम राग खन्ति अकुव्यमानो 
अमनयमानो असड्जनयमानों अनिब्बत्तयमानों अनमिनिब्वत्तयमानों 
ति-भवेसु आसत्तिमकुब्बमानों। तेनाह भगवा- 


“भमायिते पस्सथ फन्दमाने, 
मच्छे व अप्पोद्क खीणसोते। 
एत पि दिस्‍्या अममों घरेम्य, 
भवेसू आसत्तिमक्ुम्बमानो” ति॥ 


१३ उमोसु अन्तेसु बिमेस्य छन्द, 
0 फस्स परिण्माय अनामुगिदो। 
यदक्षगरही तवकुब्धमानों, 
न लिम्पती पिट्ठसुसेसु घीरो॥ 


उसोसु अन्तेसु विनेम्प छन्‍्द ति। अन्‍्ता ति। फस्सो एकी 
अन्तो फस्ससमुदयों दुतियों अन्तों, अतीतो एको अन्सो अनागतो 
दुतियो अन्तो सुखा येदना एको अन्तों दुक्‍्सा वेदना दुतियो 
अन्तो नाम एको अन्तो रूप दुतियो अन्तों छ अज्मत्तिकानि 
आयतनानि एको अन्तो छ वाहिरानि आयतनानि दुतियों अन्तो 
सनकायो एको अन्तो सकक्‍्कायसमुदयों दुदियो अन्तो। छम्बो ति। 
यो कामेसु कामच्छन्दों फामरागो कामनन्‍्दी फामतण्हा कामस्लेह्दो 
बामपरिसाहो वाममुक्छा कामज्मोसान कामोघों कामग्रोगो 
गामुपादान कामष्छन्दनीवरण। उभोसु अम्सेसु विनेम्प छन्‍्द ति। 
उमोसु अन्तेसु छन्द विनेम्य पटिविनेम्य पजहेम्प विनोदेस्प ब्यन्ति 
परेस्य अनभाव गमेस्या वि- उमोसु अन्‍्तेसु विनेम्प छन्दा 
फस्स परिश्ञाय अनानुगिदों ति। फससो ति। पक्यु 
४ सम्पस्मों सोतसम्फ्स्सो घानसम्फस्सो जिव्द्वासम्फस्सो बामसम्फस्सो 
मनोसम्पस्मो अधिवचनसम्फस्सो पटिघसम्फस्मो सुसवेदनीयों 
सम्पस्सों दुपसवदनीयों सम्फ्स्सो अदुक्समसुसवेदतीयो सम्पस्सो, 
पुसल्ो फसगों अनुसलो फससों अब्यामतो पस्सो ग्रामायघरों 
फसोी इपावचरों फस्यों अस्पावघरों पस्मो सुझ्यतो फ्स्गों 
» भनिमितों फ्स्मो अप्पणिष्ठितों फम्गो, लोक्यो फस्सो छोपुत्तरों 
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फससो, अतीतो फससो अनागतो फस्सो पच्चुप्पन्नो फस्सों, यो 
एवरूपो फस्सो फुसना सम्फुसना सम्फुसितत्त - अथ वुच्चति फस्सों। 


फस्स परिज्ञाया ति। फस्स तीहि परिज्ञजाहि परिजानित्वा - 
आातपरिज्ञाय, तीरणपरिज्ञाय,' पहानपरिज्ञाय। कतमा बात- 
परिज्ञा ? फस्स जानाति - अय चक्खुसम्फस्सो, अय सोतसम्फस्सो, अय ० 
वानसम्फस्सो, अथ जिव्हासम्फस्सो, अय कायसम्फस्सो, अय मनोसम्फस्सो, 
अय अधिवचनसम्फस्सो, अय पटिघसम्फस्सो, अथ सुखवेदनीयो फस्सो, 
अथ दुक्खवेदनीयो फस्सो, अथ अदुक्खमसुखवेदनीयो फस्सो, अय कुसलो 
फस्सो, अय अकुसलो फस्सो, अय अव्याकतो फस्सो, अथ कामावचरो 
' जय रूपावचरों फस्सो, अय अरूपावचरो फस्सो, अय॑ सुञज्ञजतो 7० 
फरसो, अय अनिमित्तो फस्सो, अथ अप्पणिहितो फस्सो, अथ लोकियों 
फससो, अय लोकुत्तरों फस्सो, अय अतीतो फस्सो, अय अनागतो फस्सो, 
जय पच्चुप्पन्नो फस्सो ति जानाति पस्सति - अथ बातपरिज्ञा | 


केतमा तीरणपरिज्ञा ? एवं बात क॒त्वा फस्स तीरेति। अनि- 

चचतो दुब्खतो रोगतो गण्डतो सल्लतो अघतो आबाघतो परतो पलोकतो 7४ 
ईंतितों उपहवतो भयतों उपसर्गतो चलतो पभडगुतो अधुवतो 
अताणतों अलेणतो असरणतो रित्ततो तुच्छतो सुञज्जतो अनत्ततो 
आदीनवतो विपरिणामधम्मतो असारकतो अधमूलतो वधकतो 
विभवतो सासवतो सद्धततो मारामिसतो जातिजराब्याधिमरणधम्मतो 

सोकपरिदेवदुक्खदोमनस्स॒पायासघम्मतो सकिलेसधम्मतो समुदयतो »% 
अ्थज्मतो अस्सादतो आदीनवतो निस्सरणतों तीरेति' - अय 

तीरणपरिज्ञा। 

कैतमा पहानपरिज्ञा ? एवं तीरयित्वा फस्से छन्दराग पजहति' 
विनोदेति व्यन्ति करोति अनभाव गमेति। वुत्त हेत भगवता - “यो, 

भिक्‍खवे, फस्सेस्‌ छन्दरागो त पजहथ । एवं सो फस्सो पहीनो भविस्सति » 
उच्छिन्नमूलो तालावत्युकतो अनभावकतो' आयति अनुप्पादधम्मो ” ति- 
जय पहानपरिज्ञा। फस्स परिज्ञाया ति। फस्स इमाहि तीहि परि- 
ज्ञाहि परिजानित्वा | अनानुगिद्धों ति। गेथो वुच्चति तण्हा। यो 
राग्रो सारागो पे० अभिज्फा लोभो अकुसलूमूल। यस्सेसो गेधों 
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१ तिरण०-स्या०। २ तिरेति-स्या०, एवमुपरि पि। ३ गतो-सी०, स्या०। 
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पहीनो समुन्छिष्ो यूपसन्तो पटिपस्सद्ों अभम्बुप्पत्तिकों आणग्िता 
दह्ढो, सो घुज्वति अगिद्यों | सो रूपे अगिद्धों स॒द्दें अगिदों गये अग्िदो 
रसे अगिद्धों फोट्ठल्वे अगिद्ों मुझे गणें जआबासे लामे 
यसे ... पससाय सुखे. चीवरे पिण्डपाते सनासने गिलाव 
६ पच्चयमेसज्जपरितसखारे कामघातुमा रुपधातुमा अरुपधातुया 
कामभते रूपनते अरूपभवे. सव्भामवे. असस्जामव 
नेवसञ्ञानासख्जाभवे. एकयोकारभवे घतुबोकारमये. पञ्च 
वोकारमये अतीते अनागते पच्चुप्पन्ने दिद्दुसुतमुतविस्ञातत्वेद 
धम्मेस अगिदों खगधितों अमुच्छितों अनज्मापन्नो बीतगभो 
४७ जिगतगधों चत्तगेघो बन्तग्रेघों मुत्तमेघों पहीनगेधों पटिनिस्सद्ठगगो 
वीतरागों विगतरागों ्तरागों बन्तराग्रों मुत्तरागों पहीनयगों 
पटिनिस्सटुरागों निच्छातों निम्बुत्तों सीतिभूतों सुखपटिसवरी 
प्रद्यमूतेन अचना विहरती छि-फस्स परिण्जाय मनानुगिदो। 
मदत्तगरह्दी तवकुम्बमामो ति। मर सि। य। अस्तगरदही' वि! 
5 द्वीहि कारणेहि भत्तान गरहति - कतता 'व अकतत्ता च। कप फतत्ता 
'च अकंतत्ता न अत्तान गरहूति ? कृत में कायदुच्चरित, अकत में काम 
सुचरित सि-असान गरहति। कस में वचीदुच्चरित अकत में वी 
धुघरित ति-अत्तान गरहति। कत में मनोडुन्चरित, अकत में मनों 
सुघरित लि - अत्तान गरह॒ति। कतो में पाणातिपाती अकता में पाणा 
» तिपाता बेरमणी ति- अत्तान गरहति। कत में अदिप्नादान अकता में 
अदिश्लादाना वेरमणी दि -अत्तान गरहति। कतो में परमेसू मिल्छा 
धारो अफता मे कामेसू मिन्छाकवारा बेस्मणी लि - असान'गरहएि। 
कतो में मुसाबादों अक॒ता में भुसावादा वेरमणी ति - अस्ान गरह॑तिं। 
कता में पिसुणा वाचा अकता मे पिसुणाय वालाय मेरमणी ति - अत्तान 
# गरहति। कता में फस्सा वात्रा अक्ता मे फर्साय वाचाय वरमंणी 
चि “> असान गरहति। कतो में सम्फप्पलापों अकता में सम्फप्पछापा 
वैरमणी ति- अत्तान गरहृति। कवा में मभिज्का अकता में अत 
मिज्मा ति - असान गरइसि । क॒सो मे स्यापादो, अकतों मे मव्यापादी 
ति -अत्तान गरदूति । रुसा मे सिच्छादिद्वि अकता में सम्मादिट्टी 


हम कस 
है खतस्प्ोषभौ-स्पा । २२ अच्तमत्मरहवि- स्पा | 
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ति-अत्तान गरहति। एवं कतत्ता च अकतत्ता च अत्तानं गरहति। 
अथ वा, सीलेसुम्हि न परिपूरकारी ति-अत्तान गरहति। इन्द्रियेसुम्हि 
अगुत्तदारों ति-अत्तावन गरहति। भोजनेम्हि अमत्तज्जू ति - 
अत्तान गरहति। जागरिय अननुयुत्तो ति-जअत्तान गरहति। सति- 
सम्पजञ्ञेन असमन्नागतो' ति'- अत्तान गरहति। अभाविता में चत्तारो 
सतिपट्वाना ति - अत्तान गरहति। अभाविता में चत्तारो सम्मप्पधाना 
ति-अत्तान गरहति। अभाविता में चत्तारो इद्धिपादा ति-अत्तान 
गरहति। अभावितानि मे पब्चिन्द्रियानी ति - अत्तान गरहति। अभा- 
वितानि में पञ्चबलानी ति-अत्तान गरहति। अभाविता में सत्त 
बोज्भज़ा ति - जत्तान गरहति । अभावितों में अरियो अद्ठद्धिको मग्गो 
ति-अत्तान गरहति। दुक्ख में अपरिज्ञात ति-अत्तान गरहति। 
समुदयो में अप्पहीनों ति - अत्तान गरहति। मग्गो में अभावितों ति - 
अत्तान गरहति। निरोधों में असच्छिकतो ति-अत्तान गरहति। एवं 
कृतत्ता च अकतत्ता च॒ अत्तान गरहति। एवं अत्तगरहित' कम्म अकुब्ब- 
मानों अजनयमानों असञज्जनयमानो अनिब्बत्तयमानों अनभिनिब्बत्तय- 
मानों ति - यदत्तगरही तदकुव्बमानों। न लिम्पती दिट्ठसुतेसु धीरो ति। 
लेपों ति। ढ्वे लेपा - तण्हालेपो च दिद्विलेपो च. पे० अय तण्हालेपो 
पे० अथ दिद्विलेपो। धीरो ति। पण्डितों पञ्जवा बुद्धिमा बाणी 
विभावी मेधावी। धीरो तण्हालेप पहाय' दिद्विलेप पटिनिस्सज्जित्वा 
दिद्ठें न लिम्पति सूते न लिम्पति मुते न लिम्पति विव्ञाते न लिम्पति 
न पलिम्पत्ति' न उपलिम्पति। अलित्तो अपलित्तो' अनुपलित्तों निक्‍्खन्तो 
निस्सटो" विप्पमृत्तो विसज्ञुत्तो विमरियादिकतेन चेतसा विहरती ति - 

न लिस्पती दिद्वुसुतेसु धीरो ति। तेनाह भगवा - 

“उभोसु अन्तेसु विनेय्य छन्द, 
फस्स परिज्ञाय अनानुगिद्धो । 
यदत्तगरही तदकुब्बमानो, 
न लिम्पती दिद्ठसुतेसु धीरो” ति॥ 





१-१ भोजने अमत्तज्जुम्ही ति-स्यथा०। २-२ समन्नागतोम्ही ति-स्या०। ३ अत्त- 
गरहिक-सी० , अत्तगरहिय -स्या०। ४ लेपा -स्था० ) ५ सलिम्पति -स्या०। ६ अस- 
लित्तो -स्था०) ७. निस्सद्दो - स्या० । 
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१४ सब्ञ परिण्मा पित्तरेस्प ओघ, 
परिग्गहेसु सुनि सोपलित्तो। 
मस्बूलहूसल्लो चरमप्पमत्तो, 
नासीसतो' छोकमिम पर घ 
प सल्म परिश्ञा घितरेम्य ओध ति। सम्मा ति। मामसज्या 
स्यापादसञ्ञा विहिसासडञ्सा नेक्खम्मसञ्ञा अन्यापादसस्ता अविहिया- 
सख्मा रूपसजञ्ञा सहसण्ञा गन्धसण्जा रससण्जा फोट्डन्वसण्जा पम्म 
सड्जा - या एवरूपा सठय सड्जनना' सड्जानितस-अय घुन्चर्ति 
सञ्ञा। सख्ञ परिब्ञा ति। सज्य वीहि परिध्चाहि परिजाति्वी ८ 
» ब्रसपरिस्ञाय, तीरणपरिण्ञाग, पहानपरिझ्ञाम। कतमा बात 
परिड्या * सड्ज जानाति-अय फामसड्जा, अम न्‍्यापादसब्जा, 
अय विहिसासण्ञा, अय नेवखम्मसण्ञा, अय अम्यापादसण्धी, मैंय 
अविहिंसासठ्या, अम रूपसञ्जा अभथ सहसण्या अय गन्षसम्ता, 
अय रससड्सया अय फोट्डब्यसझजा अय घम्मसण्या ति जावावि 
४ पस्सति - अथ आतपरिज्या। 
ऋतमा तौरणपरिछ्जा ? एव आत कत्वा समख्ज तीर॑ति। बर्नि 
ऋचतो वुगखसो रोगतो गण्डतो सल्‍्छतो अधतो आयाघतों परतो पलोकता 
इंतितो उपहवतो भयतो उपसग्गतो चलतो पमड्गुतो पे० 
अत्यकूसतो अस्सादतों आदीनवतो निस्सरणतों तीरेति-अम तीरण 
#0 परिच्जा। 
कतमा पहानपरिण्ञा* ? एवं तीरयित्वा' सम्माय छल्दराग 
पजहूति विनोदेति* अनमाव गमेति। वुत्त पि छेत मगवता- 
भिक्‍लये, सज्ञाय छन्‍्दरागो त पजहथ। एवं सा सझ्जा पद्दीना अपषि 
स्सति उच्छिन्षमूला लालावस्युकता अनभावकता आय्ति अनुसार 
0७ घम्मा सि-अय पहानप्रिण्या। सम्यं परिम्यमा ति। सथ्य इमाहिं 
तीहि परिज्ञाहि परिजातिस्वा। वितरेम्य ओध ति। कामोध भवोष 
>िट्वोप अधिज्जोध तरेस्य उत्तरेम्य पतरेम्य समसिगकमेग्प मीतिवशम्यो 
ति-सण्ज परिज्या वितरेमस्प ओघ। 


३ शाहिएदी- सी स्पा से । २ सज्जानना-घी सवा |. एवं मात 
पत्पा इतिस्ली पोत्वके जजिको पाढ़ों रिस्पति। ६ तिरेला-स्या । * स्पन्तौ करी 
लि अषिको पाठो पौ सवा पोत्पकेसु दिस्पति। 
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परिग्गहेसू सुनि नोपलित्तो ति। परिग्गहा ति। दें परिग्गहा - 
तण्हापरिग्गहो च॑ दिट्विपरिग्गहो च . पे० .अय तण्हापरिग्यहो .. पे ०. . 
अय दिद्ठविपरिग्गहो । सुनी ति। मोन वुच्चति आणं। या पञ्ञा पजानना 
पे०. अमोहो धम्मविचयों सम्मादिद्ठि, तेन बाणेन समझागतों मुनि 
मोनप्पत्तो ति। तीणि मोनेय्यानि - कायमोनेय्य, वचीमोनेय्यं, सनो- 
मोनेय्य । कृतम कायमोनेय्य ”? तिविधकायदुच्चरितान पहान॑ काय- 
मोनेय्यं, तिविध कायसुचरित कायमोनेय्य, कायारम्भणे जाण कायमोनेय्य, 
कायपरिज्ञा कायमोनेय्य, परिज्जञासहगतो मप्गो कायमोनेय्य, काये 
उत्दरागस्स पहान कायमोनेय्य, कायसद्डारनिरोधो चतुत्यथज्कानसमा- 
पत्ति कायमोनेय्य - इद कायमोनेंय्य। कतम वचीमोनेय्य ? चतुब्बिध- 
वचीदुच्चरितान पहान वचीमोनेय्यं, चतुव्बिध वचीसूचरित वचीमोनेय्य, 
वाचारम्भणे जाण वचीमोनेय्य, वाचापरिज्ञा वचीमोनेय्य, परिणष्ञा- 
सहगतो मग्गो वचीमोनेय्य, वाचाय छन्दरागस्स पहान वचीमोनेय्य॑, 
वचीसड्डारनिरोधो दुतियज्मानसमापत्ति वचीमोनेय्य--इंद वचीमोनेय्य। 
कृतम मनोमोनेय्य ? तिविधमनोदुच्चरितान पहान मनोमोनेय्य, तिविध 
मनोसुचरित मनोमोनेय्यं, चित्तारम्मणे आण मनोमोनेय्य, चित्तपरिज्ञा 
मनोमोनेय्य, परिज्ञासहगतो मग्गो मनोमोनेय्य, चित्ते छन्‍्दरागस्स पहान 


मनोमोनेय्य, चित्तसल्बारनिरोधो सज्ञावेदयितनिरोध' मनोमोनेय्य - 
इद मनोमोनेय्य । 


कायमुरनि वाचामुनि, मनोमुनिमनतासव। 
म॒नि मोनेय्यसम्पन्न, आहु सब्बप्पह्ययिन ॥ 
कायम्‌रि वाचामुरति, मनोमुनिमतासव। 
मुनि मोनेय्यसम्पन्न, आहु निन्‍्हातपापक ति।॥। 
इमेहि तीहि मोनेय्येहि धम्मेहि समन्नागता छ मुनिनो' - अगार- 
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मुनिनों, अनगारसुनिनो, सेखमुनिनों, असेखमुनिनो, पच्चेकमुनिनो, ,« 


मुनिभुनिनों ति। कंतमें अगारमुनिनो? ये ते अगारिका दिद्द॒पदा 
विज्ञातसासना - इमे अगारमुनिनों। कतमे अनगारमुनिनों ? थे ते 


ते 
पव्बजिता दिद्गपदा विज्ञातसासना -इमें अनगारमुनिनो। सत्त सेखा 


१ सब्जावेदयितनिरोधसमापत्ति -रो०॥ २ मुनयो-स्या०, एवमुपरि पि। 
मण० नि० - ७ 


प्ढ महानिद्देसो [१९ १४- 


सेखमुनिनो। अरहन्तो असेखमुनिनों। पच्चेकबुद्धा पच्चेकमुनिवों। 
मुनिमुनिनो वुच्चन्ति सथागता अरहन्तो सम्मासम्बुद्धा। 


न मोनेन मुनि होति, मूलहरूपो अविदृसु। 
गो 'व तुल व पर्गग्ह, वरमादाय पण्शितो॥ 
ड़ पापानि परिवज्जेति, स मुनि तेन सो मुनि। 
यो मुनाति उभो छोके, मुनि तेन पवुच्चति॥ 
असत न सत च॒ अत्वा धम्म, 
अज्मत्त बहिद्धा व्‌ सवब्यछोमें। 
देवमनुस्सेष्टि पूणितो यो, 
0 सफूजालमसिण्च सो मुनी ति॥ 


लेपा ति। द्वे लेपा - तण्हारपो व दिट्ठिछेपो च॒ पे? अंग 
सण्हालेपो पे० अय दिद्विलेपो। मुनि सप्हालेप पहाय॑ दिद्विलेप पटि 
निस्सज्जित्वा परिग्गहेंसु न स्म्पति न पलिम्पति न उपसिम्प्ति। 
अल्त्तो अपछित्तो अनुपल्तो निकखन्तो निस्सटो विप्पमुत्तों विसस्युत्तो 

४ विमर्यादिकतेन घेतसा विहरती ति - परिग्गद्देसु मुनि नोपछित्तो। 


अग्यूछहुसल्सो चरमप्पमत्तो ति। सल्‍्ल ति। सत्त सल्लानि- 
रागसल्ए' दोससल्ट, मोह्सल्ल, मानसल्ल दिद्विसल्ल, सोकसल्ल, फप 
पधासल्ल । गस्सेते' सल्झा पहीना समुक्छिन्ता यूपसन्ता पटिपस्सदा 
अमय्वुप्पत्तिका आणग्गिना दद्ला, सो वुश्चति अव्यूछहसल्लो अन्वहिंत 
सल्गों उद्धतसल्टों' समुद्धत्सल्लों उप्पाटितसल्लो समुप्पाटितसल्सी 
चस्तसस्‍लो वन्तसल्लो मुत्तसल्छो पहीनसल्लो पटिनिस्सद्ठुसल्टो 
निच्छातो निब्बुत्तो मीतिमूतो सुसपटिसबेदी ग्रह्ममूलेन अतना विहस्ती 
ति- अब्बूछहसल्णो । 

चर ति। घरन्तो यिहरन्तो इस्यिन्ता वसन्तो' पालेन्धो यपन्‍्तो 

। यापनती। अप्पमत्तो ति। सवयठ्चवारी सासब्चयारी सद्ठितवारी अनों 
छीनबुलिको अनिविसलकतानय अनिष्सिसघुरा मुसठसु पम्मेमु। 


8 





१ जोलो-श्या । ३ दुश्बतिसाश-णी । ३ जस्सेताति>ए्मा> एशगुर्ि 


हि) ४ चल्चए्तडा मी बॉल्लग्गदानि-रपा । ५ उउह्गस्ते -र्पार एचमुपरि 
लि। ६ बलेखो-शण । 


२.१४] गुहद्वफसुत्तनिद्ेसो ५१ 


“कथाहं अपरिपूर वा सीलक्खन्ध॑ परिपूरेय्यं, परिपूरं वा सीलक्खन्ध॑ तत्थ 
तत्थ पञ्जाय अनुग्गप्हेय्यं ” ति यो तत्य छन्‍्दो च वायामो च उस्साहो च 
उस्सोछही च अप्पटिवानि च सति च सम्पजञ्जं च आतप्प पधान अधि- 
ट्रान॑ अनुयोगो अप्पमादो कुसलेसु धम्मेंसु। “कथाह अपरिपूर वा समा- 
धिवखन्ध परिप्रेय्य, परिपुर वा समाधिक्खन्ध तत्थ तत्थ पञ्ञाय' अनु- ४ 
गण्हेय्य” ति पे० कुसलेसु धम्मेसु। 'कथाहं अपरिपूर वा पञ्ञाक्खन्ध 
परिपूरेय्य' . विमृत्तिक्वन्ध विमुत्तिबाणदस्सनक्खन्ध परिपूरेय्यं,' 
परिपूर वा विमृत्तिवाणदस्सनक्खन्ध' तत्थ तत्यथ पञ्ञाय अनुग्गण्हेय्य ' 
ति यो तत्य छन्‍्दो च वायामो च उस्साहो च उस्सोछही' च अप्पटिवानि च 
सति च सम्पजञज्ञ च आतप्प पधान अधिट्दवान अनुयोगो अप्पमादों कुस- ॥० 
लेसु धम्मेसु। “कथाह अपरिज्ञात वा दुकक्‍्ख परिजानेय्यं, अप्पहीने वा 
किलेसे पजहेय्य, अभावित वा मग्ग भावेय्य, असच्छिकत वा निरोध 
सच्छिकरेय्य'' ति यो तत्थ छन्‍्दो च वायामो च उस्साहो च उस्सोछ्ही च 
अप्पटिवानि' च सति च सम्पजञज्ज च्‌ आतप्प पधान अधिट्ठान अनुयोगों 
अप्पमादो कुसलेसु धम्मेसू ति - अब्बूछहसल्लो चरमप्पमत्तो। 5 
तनासीसती लोकसिसं पर चा ति। इमं लोक नासीसति सकत्त- 
भाव, परलोक नासीसति परत्तभाव। इम लोक नासीसति सकरूपवेदना- 
सञज्ञासद्भारविज्ञाण, पर लोक नासीसति पररूपवेदनासज्ञासड्डार- 
विज्ञाण। इम लोक नासीसति छ अज्कत्तिकानि' आयतनानि, पर छोक 
नासीसति छ बाहिरानि आयतनानि'। इम लोक नासीसति मनुस्सलोक, 
पर लोक नासीसति देवकोक । इम लोक नासीसति कामधातु, पर छोक 
नासीसति रूपधातु अरूपधातु | इमं लोक नासीसति कामधातु रूपधातु, 
पर लोक नासीसति अरूपधातु। पुनगति वा उपर्पत्ति वा पटिसन्धि वा 
भव वा ससार वा वट्ट वा नासीसति न इच्छति न सादियति न' पत्थेति न 
पिहेति नातिजप्पती' ति' -- नासीसती लोकमिम पर चा ति। तेनाह %& 
भगवा - 
“सञ्ञज परिज्ञा वितरेय्यः ओघ, 
परिग्गहेसु मुनि नोपलित्तो। 


१ स्था०, रो० पोत्यकेसु नत्यि। २-२ सी० पोत्यके न दिस्सति। ३ उस्सेछही 
सी०। ४ अप्पटिवानी -स्यथा०)। ५-५ नाभिजणतीति -सी०, स्यथा०। 


भर पहानिददेरी हक 


अब्बूलनह्‌सल्लो चरमप्पमत्तो, 
नासीसती छोकमिम पर घा ति॥ 


गुहटुकसुत्तनिद्ेसो दुतियों। 


३ हुहृदकेसुत्तनिह्ेसो 
अप दुट्ट्वकसुत्तनिदेस बफ्सति - 
१४ बबस्सति थे जडुमना पि एके, 
ड़ अथो' पि थे' सस्थमता वश्स्ति। 
वाद ले ज्ञात मुनि नो उपसति, 
तस्सा मुनो मत्यि ख़िलो' कुहिड्चि॥ 
चबन्ति ये डुद्ममना पि एके ति। ते तित्मिया इुढ्स्‍॑मता 
विरुद्धमना पटिविरद्मना आहसमना पच्चाहतमना आषाधितमता 
७ पत््वाधातितमना वदन्ति उपयदन्ति मगवन्त च॑ भिक्‍्खुसह वे 
अभूतेना ति- वदस्ति ये दृटुमना पि एमे। 


अभो पि थे सक्यममा बबस्तो ति। ये तेस तित्पियान सदृहन्ता 

झओकप्पेन्ता सधिमुष्चन्ता सच्चमना सच्चसण्जिनों भूतमना भूत 

सज्यिनों तपथमना सथसड्मिनों याथावमना य्राथावसण्जिनों अविप 

४ रीतमना अविपरीदसड्यिनों वदन्ति उपयदन्ति भगवन्त व भिनलुसतज् 
च॑ अमूतेना ति- अथो पि थे सम्चमना वदन्ति। 


चार श्व जाते मुनि मो उपेत्ती ति। सो वादों जाती होति 
सब्जातो निम्बसों अभिनिम्वत्तो पातुमृतों परतो घोसों अक्कोसों उप 
यादों भगवतों व मिक्‍्शुसचुस्स च अभूतेना ति> वाद थ॒जात। मु 

#० नी उपेती ति। भुमो ति। मोन बृन्धति आण। गा पण्ञा पजानना 
अमोहो धम्मविचयो सम्मादिद्ठि तेन आणेन समक्ागतों मुनि मोनप्पती 
पे० सजजारमस्तिब्च सा मुनि। यो याद उपेति सो ट्वीहिं फारणेहि 

याद उपेति - कारको कारगताय वाद उपेति, अ्य वा वुक्ष्यमानों उप 
वदियमानों कुष्पति स्मापज्जति पतिट्वियति कोप च दोस ले अप्यन्धय 

# न पातुकरोति। अषारबोम्दी ति यो याद उपेति सो इमेंहि ढ्वीहिं 


१ अम्मे-रौ> स्पा । ३२ हे-शौी । ३ छौतो-ती । ४ एडिनती ! 








३.१६] दृद्हवकसुत्तनिद्देसो ५ 


श़रणेहि वाद उपेति। मुनिद्वीहि कारणेहि वाद न उपेति - अकारको 
नुनि' अकारकताय वाद न उपेति, अथ वा वुच्चमानो उपवदियमानों 
न कुप्पति न्‌ व्यापज्जति न पतिट्टियति न कोप च दोस च अप्पच्चयं च 
पातुकरोति। अकारकोम्ही ति मुनि इमेहि द्वीहि कारणेहि वाद न 
उपेति न उपगच्छति न्‌ गण्हाति न परामसत्ति न अभिनिविसती ति - 
वाद च्‌ जात॑ मुनि नो उपेति। 
तस्मा सुनी नत्यि खिलो कुहिज्चो त्ि। तस्मा त्ति। तस्मा 
तकारणा तहेतु तप्पल्चया तनिदान' मुनिनो आहतचित्तता खिलजातता 
पि न्त्थि। पञ्च पि चेतोखिला नत्यि, तयो पि खिला नत्यि। राग- 
खिलो दोसखिलो मोहखिलो नत्थि नो सन्ति' न संविज्जति नुपलब्भति, 
पहीनो समुच्छिन्नो वूपसन्‍्तो पटिपस्सद्धों अभब्बुप्पत्तिको बाणग्गिना 
दड्डी। कुहिज्ची ति। कुहिब््चि किम्हिचि कत्यचि अज्कत्त वा 
बहिद्धा वा अज्मत्तबहिद्धा वा ति - तस्मा मुन्ती नत्यि खिलो कुहिज्ची 
ति। तेनाह भगवा - 
“बदन्ति वे दुदुमना पि एके, 

अथो पि वे सच्चमना वदन्ति। 

वाद च जात मुनि नो उपेति, 

तस्मा मुनी नत्यि खिलो कुहिज्ची” ति॥ 


१६- सकछ्हि विंद्ठिं कथमच्चयेय्य, 
छन्दानुनीतो रुचिया निविद्दों। 
सय॑ समत्तानि पकुब्बमानो, 
यथा हि जानेय्य तथा वर्देय्य 0 


सकछ्िह दिद्ठवे कथमच्चयेय्या ति। य ते तित्थिया सुन्दरिपरि- 
व्वाजिक हन्त्वा' समणान सक्‍यपुत्तियान अवण्ण पकासयित्वा “एवं एत 
लाभ यससकक्‍्कार सम्मान पच्चाहरिस्सामा' ति ते एवदिट्विका एव- 
खन्तिका एवरुचिका एवलद्धिका एचअज्कासया एवंअधिप्पाया, ते नास- 
क्खिसु सक दिट्ठि सक खन्ति सक रुचि सक रलूद्धि सक अज्कासय सक 
अधिप्पाय अतिक्‍कमितु , अथ खो स्वेव अयसो ते पच्चागतो ति, एव 


१ स्या० पोत्यके नत्यि। २ तनिदाना-स्या०, तन्निदाना-सी०॥ ३-३ सी० 
पोत्यके नत्यि। 
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छ्ै 


ष्ः पहानिदेधो [0 बह 


पि-सकझिह्‌ दिद्ठटि कयमच्नयेम्य। अथ वा, “सस्सतो छोरी, इइ 
मेय सच्च मोघमञ्य” ति यो सो एववादो, सो सक विद्टि सक सन्ति 
सक रुचि सक छ्वयि सक अज्मासय सक अधिप्पाय फकंथ अच्चमंम्य 
अतिककमेस्य समतिक्कमेम्य वीतिवत्तेय्य ! त किस्स हेंतु ? तस्स सा 
४ दिद्टठि तथा समत्ता समादिन्ना गहिता परामट्ठा अभिनिविद्ठा अज्मोसिता 
अधिमुत्ता ति। एवं पि-सकझिह दिद्ठे कथमच्चयेम्प। “असस्सतो 
लोको अन्तवा छोको अनन्तवा लोको त जीव त सरीर अंक्म 
जीव अब्श सरीर होसि तथागतो पर मरणा न ट्वोति तथागतों पर 
मरणा होति च न व हांति तथागतों पर मरणा नेव होति वन 
० होति तथागतो पर मरणा हृदमेव सच्न मोघमड्म”” ति यो सो एंव 
वादों सो सक दिद्ठि सक खत्ति सक रुचि सक रुद्धि सक अज्मात्य 
सक अधिष्पाय कथ अच्चयेय्य अतिककमेम्य समतिककमेम्प वापि 
वत्तेय्य ! त किस्स हेतु ? तस्स सा दिद्ठि तथा समता समादिष्षा गहिवा 
परामट्ठा अभिनिविद्द अज्मोसिता अधिमुत्ता ति। एवं पि-सकर्शिह 
छ दिद्ठि कपमच्अयेम्य | 
छम्दानुनीतो रचिया निविट्टो ति। छम्बानुनीतो सि। सकीर्य 
दिद्लिया सकाय खन्तिया सकाय रुचिया सकाय लडिया यायति निम्पर्ि 
वुम्दति सहरीयति। यथा हत्पियानेन वा अस्सयानेन मा स्थयानेने मीं 
गोयानेन या अजयानेन वा मेण्डयानेन वा ओदुमानेन वा खरगानेन वीं 
४ ग्रायति निय्यति वुम्हति सहरीयति, एयमेंव सकाय दिद्ठिया सका 
सन्तिया सकाय रुचिया सकाय रूद्िया मायति निम्यत्ति वुम्हति सहरी 
यती ति - छन्दानुनीतो । रचिया निविट्टो ति। सकाय दिद्ठिया सार्य 
रुचििया सकाय छढ़िया निविद्वों पतिट्टितो अल्छीनों 
अज्मांसितो अधिमुत्तो ति-छन्दानुनीतो रुचिया मिविद्ठो। 
सय समतानि पहुम्वमानों ति। सय समसः करोति परिपुण्ण 
बराति अनोम करोति अग्य सेट्दु विसिद्द पामोकल्थ उत्तम पथर करोति। 
अप सत्या सबस्यू' ति सय समस करोति परिपुण्ण करोति अनोर्म 
वरोति अग्य सेट विस्िट्न पामोमस्त उत्तम पवर करोति। “अम पघम्मो 
स्वाक्यातों .अय गणों सुष्पटिपन्नो अय दिद्ठि भहिषा आय 


३ जपागहों-सौ एया ॥ 


य्ड 
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पटिपदा सुपञण्जत्ता अय॑ मग्गो निय्यानिकों! लि सब समत्त 
करोति परिपुण्ण करोति अनोम करोति अग्ग सेट्ठ विसिट्ठ पामोक्ख 


उत्तम पवर करोति जनेति सञ्जनेति निव्वत्तेति अभिनिव्वत्तेती ति - 
सय समत्तानि पकुव्वमानों । 


यथा हि जानेय्य तथा वरदेय्या ति। यथा जानेय्य, तथा वर्देय्य' 

क्थेय्य भणेय्य दीपयेय्य' वोहरेय्य। 'सस्सतो लोको, इदमेव सच्च 
मोघमज्ञ' ति यथा जानेय्य, तथा वर्देग्य कथ्थेय्य भणेय्य दीपयेय्य' 
वोहरेय्य। 'असस्सतो लछोको . पे० नेव होति न न होति तथागतों पर 
मरणा, इदमेव सच्च मोघमञ्ञ ” ति यथा जानेय्य, तथा वर्देय्य कथेय्य 
भणेय्य दीपयेय्य' वोहरेय्या ति - यथा हि जानेय्य तथा वर्देय्य। तेंनाह 
भगवा - 
क्‍ “सकड्हि दिद्ठि कथमच्चयेय्य, 

छन्दानुनीतो रुचिया निविद्ठो। 

सय समत्तानि पकुव्बमानो, 

यथा हि जानेय्य तथा वदेय्या'” ति।॥ 


१७. यो अत्तनों सीलूवतानि जन्तु, 
अनानुपुट्टो व परेस' पाव। 
अनरियधस्म॑ कुसला तमाहु, 
यो आतुमान॑ सयसेत्र पा ७ 


यो अत्तनों सीलवतानि जन्तू ति। यो ति। यो यादिसों यथा- 
युत्तो यथाविहितो यथापकारो यठानप्पत्तो यधम्मसमन्नागतो खत्तियों वा 
ब्राह्मणो वा वेस्सो वा सुद्दो वा गहट्टी वा पव्वजितो वा देवों वा सनुस्सो 
वा। सीलवतानी ति। अत्थि सील चेव वत च, अत्यि वत न सीछ। 
कतम सील चेव बत च ? इध भिवखु सीऊवा होति , पातिमोक्खसवर- 
सव॒ुतो विहरति आचारगोचरसम्पन्नों अणुमत्तेसु वज्जेंस भयदस्सादी, 
समादाय सिक्‍्खति सिक्‍्खापदेसू । यो तत्थ सयमो सव॒रो अवीतिक्कमो, 
इंद सील । य समादान त वत | सवरद्रेंन सील , समादानटद्वेन वत -इद 
वुच्चति सील चेब वत च। कतम वत, न सील ? अहुधुतज्भानि - 


१ दीपेय्य-स्या०। २ च-स्था०। ३० परेस-सी०। ४ पावा-सी०, स्या०। 


8 


25 


५६ महानिद्ेपो [१३ १४- 


आरथ्जिकरू, पिण्डपातिकज़ू, पसुकूलिफज़ू, तेचीवरिकर्ू, सपदान 
चारिकज्ू, खलुपच्छामत्तिकस्रु, नेसज्जिकज़, मयासन्यतिकजू “हद 
वुच्चति वत, न सीछ। वीरियसमादान पि वुष्चति वत, न सीढ। 
“काम सचो घ॒ न्हारु श्र अष्टि च अवसिस्सतु, सरीरे उपस्सुस्सतु मत 

5 लोहित। य त पुरिसयामेन पुरिसबर्छेन पुरिसवीरियेन प्र 
परक्फमेन पत्तन्व, न त अपापुणित्या वीरियस्स सण्ठान भविस्सती' 
ति- चित्त पग्गप्छाति पदहति। एसरूप वीरियसमादान - एई 
वृष्यति यत, न सीरू। 


“नासिस्स न पिविस्सामि, विहारतो न निफ्लमे । 
0 न पि पस्स निपातेस्स, तप्हासल्ले अनूहते” ति॥ 


चित्त पग्गण्हाति पदहूति। एवरूप पि वीरियसमादान युस्चति 
वत न सीछ । न तावाह हम पल्लरूू मिन्दिस्सामि गाव में न अनुपादाय 
आसवेहि चित्त विमुन्चिस्सती” लि - चित्त पग्गण्हाति पदहति | एव 
पि वीरियसमादान युज्चति घत, न सील। “न तायाह इमम्हा आता 
७ वुद्वृहिस्सामि चद्धुमा ओरोहिस्सामि विहारा निक्‍समिस्सामि, मई 
योगा निक्‍्खमिस्सामि, पासादा निक्‍्खमिस्सामि हम्मिमा तिर्मश 
मिस्सामि गुहाय निक्‍्क्षमिस्सामि, लेणा निम्वमिस्सामि फ़ुटिया निर्स्स 
मिस्मामि कूटागारा निक्‍्समिस्सामि, अट्टा निक्‍्खमिस्सामि मार्टी 
निबसमिस्सामि उदष्डा निम्समिस्सामि उपट्टानसाल्यम 
2 मण्डपा निक्‍्समिस्सामि रुक्खमूला निक्‍्खमिस्सामि याय में न अनु 
दाय आसतवेहि चित्त विमुक्चिस्सती' ति- चित्त परगण्हाति पदहुति। 
एवशूप पियीरियसमादान वुच्चति वत नसीरू। “इमस्मिज्मेव प्न्वर् 
समय अरियिषम्म आहरिस्सामि समाहरिस्सामि 
फस्सयिस्सामि सब्छिकरिस्सामी ति- चित्त पर्गण्ह्माति पदहति। 
४ एवरूप पि बीरियसमादान युच्चसि वत न सीख। इमस्मिज्जन 
मज्मन्हिक्समय _ सायन्हसमय पुरेभत परच्छामत्त, पुर्टिम यार 
मज्मिम ग्राम पच्छिम याम काछे जुण्हें वस्से हेमन्ते, गिम्हे, पर्रि 
वयोखस्थे मज्किमे वयोखघे पस्छिमे बयोखघे अरियिघम्म शा 
रिस्सामि समाहरिस्सामि अधिगछ्छिस्सामि फस्समिस्सामि सर्म्छि 


१ भमम्सखिक -शौ हया। 
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करिस्सामी'' ति- चित्त पर्गण्हाति पदहति। एवरूप पि वीरियसमादान 
वुच्चति व्तं, नसील। जन्‍्तु ति। सत्तो नरों मानवों पोसो पुर्ंगलो 
जीवो जागु जन्तु इन्दगु मनुजो ति - यो अत्तनों सीलबतानि जल्तु। 


अनानुपुट्दो ब परेस पावा ति। परेसं ति। परेस खत्तियान 
ब्राह्मणानं वेस्सान सुददान गहद्भान पब्बजितान देवान मनुस्सान । अनानु- ४ 
पुट्री ति। अपुटदों अपुच्छितों अयाचितो' अनज्केसितो अपसादितो। 
पावा ति। अत्तनो सील वा वत वा सीलब्बत वा पावदति। अहमस्मि 
सीलसम्पन्नों ति वा, वतसम्पन्नों ति वा, सीलब्बतसम्पन्नों ति वा जातिया 
वा गोत्तेन वा कोलपुत्तियेन वा वण्णपोक्ख रताय वा धनेत वा अज्भेनेन 
वा कम्मायतनेत वा सिप्पायतनेन वा विज्जाद्वानेन' वा सुतेन वा पटिभा- 7० 
नेन वा अञ्जतर|ज्जतरेन वा वत्थुना, उच्चाकुला पव्बजितो ति वा, महा- 
कुला पब्बजितो ति वा, महाभोगकुला पव्बजितो ति वा, उलछारभोगकुला 
पब्बजितो ति वा, बातो यसस्सी सगहद्ु॒पब्बजितान' ति वा, लाभिम्हि 
चीवरपिण्डपातसेनासनगिरानपच्चयभेसज्जपरिक्खारान  ति वा, सुत्त- 
न्तिको ति वा, विनयधरो ति वा, धम्मकथिको ति वा, आरड्जञिको ति व6 
वा, पिण्डपातिको ति वा, पसुकूलिको ति वा, तेचीवरिको ति वा, सप- 
दानचारिको ति वा, खल॒पच्छाभत्तिको ति वा, नेसज्जिको ति वा, यथा- 
सनन्‍्थतिको ति वा, पठमस्स भानस्स लाभी ति वा, दुतियस्स फभानस्स लाभी 
ति वा, ततियस्स भानस्स लाभी ति वा, चतुत्थस्स फानस्स लाभी ति 
वा, आकासानव्चायतनसमापत्तिया लाभी ति वा, विज्ञाणञ्चायतन- %» 
समापत्तिया छाभी ति' वा, आकिज्चज्ञायतनसमापत्तिया लाभी ति 
वा, नेवसञज्ञानासञ्ञायतनसमापत्तिया छाभी ति वा पावदति कयेति 
भणति' दीपयत्ति' बोहरती ति - अनानुपुद्दो व परेस पाव। 


अनरियधम्म॑ कुसला तमाहू ति। कुसला ति। ये ते खन्‍्धकुसला 
धातुकुसछा आयतनकुसलछा पटिच्चसमुप्पादकुसला सतिपट्ठानकुसला & 
सम्मप्पधानकुसला इद्धिपादकुसला इन्द्रियकुसला बलकुसला बोज्कद्भ- 
कुसला मग्गकुसला फलकुसला निब्बानकुसला, ते कुसला एवमाहसु - 
“अनरियान एसो धम्मो, नेसो धम्मो अरियानं , बालान एसो धम्मो, नेसो 


१ अनायाचितो-स्था०। २ कोलपुत्तिकेन -स्या०। 
४ गहूद्रान पन्वजितान -स्या०। 
म० नि०-८ 


३ विज्जद्वानेन - स्या० | 


कू 


घट प्रहानिद्ेतो [१६७४० 


सप्युरिसतान 9 
धघम्मो पण्हितान , असप्पुरिसान एसो धम्मो, नेसो धम्मों सप्पु 

ति। एयमाहसु एवं कथेन्ति एवं भणन्सि एवं दीपयन्ति एव बोहर्ठी 
ति- कनरियघम्म कुसला तमाहु। 


थो आतुमान सयसेय पाया ति। आतुमा बुच्चति ०4882 
सयमेव पाया ति। सयमेव अस्तान पावदति - “अहमस्मि सीझसभ! 
लि वा, वत्सम्पन्नो ति वा, सीसन्यतसम्पन्नो ति या, जातिया वा गोत्त 
या कोलपृत्तियेन या बण्णपोक्स्चरताय वा घनेन वा अस्‍्मेनेत 3 
फम्मायतनेन वा सिप्पायसनेन था बिज्जाट्टानेम वा सुतेन वा १ 
भानेन वा अज्यतरब्जतरेन वा वत्युना, उच्चाफुएछा पन्बजितो ठिं वा, 
भहाकुरूा पब्वजितो ति बा, महाभोगनुरा पब्बणितो छिं या, पा 
भोगकुछा पब्वजितो ति था, आतो मसस्सी सगहुद्नपत्व॒जितात 
या, छाभिम्हि पीवरपिष्डपातसेनाउनगिलानपच्चममेसज्जपरलिशा 
हि वा; सुत्तन्तिको ति या, विनयघरों सि या, धम्मकथिको ही 
आरण्मिको ति था, पिण्डपातिकों तिघा पसुकूछिफों ति था। 
वरिको ति वा सपदानचारिफो लि था खलुपच्छाभत्तिको ठि है 
नसर्जिको ति वा मयासन्धतिका ति था पठमस्स मानस्स छामी 
वा दुतियस्स कानस्स छामी ति वा ततियस्स मरानस्स छाभी 
था घतुत्यस्स फानस्स छामी सि था, आकासानस्न्चायतनसमापत्तिमी 
छाभी लि वा विज्ञाणर्चायतनसमापत्तिया छाभी ति वा आर्किटय 
स्म्रामतनसमापत्तिया छामी ति या, नेवसज्ञानासस्ञायतनत्तमों 
पत्तिया शामी तिया पावरति फ्येति भणति दीपयति बोहर्सी 
म्ि-यो भातुमान सयमेय पाया ति। छेमाह भगवा - 

यो असनो सील्वतानि जन्‍्तु 
अनानुपृद्ठो घ परेस पाथ। 
अनस्थिधम्म बुसझा तमाहु 

या आतुमान सायमेंव पाया सि॥ 


१८. सन्‍्तो व भिगणु अभिनिस्युतत्तो, 
इतिह्‌ ति सोलेसु अकत्यमानों। 
समरियपम्म बुसझा यदन्ति, 
पस्सुस्सदा मरतिय कुहिब्चि घोड़े ॥ 
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सन्‍तो च भिकखु अभिनिब्बुतत्तो ति। सन्‍्तो ति। रागस्स 
समितत्ता' सन्‍्तो, दोसस्स समितत्ता सन्‍्तो, मोहस्स समितत्ता सन्‍्तों 
कोधस्स ,उपनाहस्स मक्‍्खस्स पतासस्स इस्साय मच्छरियस्स 
मायाय. साठेय्यस्स थम्भस्स सारम्भस्स मानस्स. अति- 
मातस्स मदस्स पसादस्स सव्वकिलेसान सब्बदुच्चरितान ० 
सब्वदरथान सब्बपरिकाहान सब्वसन्तापान सव्वाकुसलाभि- 
सट्डारान सन्तत्ता समितत्ता वृपसमितत्ता विज्मातत्ता निब्बुतत्ता 
विग्रतत्ता पटिपस्सद्धत्ता सन्‍्तो उपसन्तो वृपसन्तो निब्बुतो पटिपस्सद्धो 
ति- सन्‍्तो। भिक्‍खू ति। सत्तन्न धम्मान भिन्नत्ता भिकखु - सक्‍्काय- 
दिद्ठि भिन्ना होति, विचिकिच्छा भिन्ना होति, सीलब्बतपरामासो 7० 
भिन्नो होति, रागो भिन्नो होत्ति, दोसो भिन्नो होति, मोहो भिन्नी 
दोति, मानो भिन्नो होति। भिन्नास्स होन्ति पापका जकुसला धम्मा 


प्रकिलेसिका पोनोभविका सदरा दुकक्‍्खविपाका आयात जातिजरा- 
मरणिया। 


पज्जेन कतेन अत्तना, (सभिया ति भगवा) 
परिनिब्बानगतो वितिण्णकट्डो। 

विभव च भवं च विप्पहाय, 

वुसितवा खीणपुनब्भवों स॑ भिक्‍खू ति॥ 


सन्‍्तो च भिक्‍खु अभिनिब्बुतत्तो ति। रागस्स निब्बापितत्ता 
अभिनिब्बुतत्तो, दोसस्स निब्बापितत्ता अभिनिब्बापितत्ता, मोहस्स % 
निब्बापितत्ता अभिनिब्बुतत्तो, कोधघस्स उपनाहस्स मवखस्स 
पकासस्स॒ इस्साय,. मच्छरियस्स मायाय साठेय्यस्स 
थम्भस्स सारम्भस्स मानस्स अतिमानस्स मदस्स  पमा- 
दस्स  सब्बकिलेसान सब्बदुत्चरितान सब्बदरथान . सब्बपरि- 
छाहान सब्बसन्तापाना सब्बाकुसलाभिसज्भलारान निब्बापितत्ता ऋ 
अभिनिब्बुतत्तो ति-सन्‍्तो च भिक्‍खु अभिनिब्बुतत्तो। 

इतिहं ति सोलेसु अकत्थमानों ति। इतिहं ति। पदसन्धि पदस- 
सग्गो पदपारिपूरी अक्खरसमवायी व्यज्जनसिलिद्ठुत्ता पदानुपुब्बतापेत' 


36 


१ सन्तत्ता-स्था०, एवमुपरि पि। २-२ स्या० पोत्यथके नत्यि। 


हे ण्मेत-- 
स्या०१ 


६० सहामिद्ेतो [१ १६ 


-इतिह ति। सीछेसु अकत्यमानों ति। इधेकच्चो कत्यी होति विकट्बी। 
सो कत्थति विकत्यति। अहमस्मि सीखसम्पन्नों ति वा, यतसममप्नो वि 
वा, सीलव्वससम्पन्नो ति वा, जातिया था गोत्तेत घा कोलपृत्तियेत 
वा वण्णपोक्सरसताय वा पे०  नेवसण्यानासण्भामतनसमापत्तिया 
४ लामी ति या कत्थति विकत्यति। एवं न कत्यति न विरृत्पति। 
कत्थना आरतो विरतो पटिविरतो निक्खन्तो निस्सटो विप्पमुत 


विसण्युत्तो विभरियादिकतेन चेतसा विहरती ति-इतिह ति सीसेद 
अकत्थमानो। 


समरियषम्म कुसला वदस्ती ति। कुसछा ति। में ते सन्त 

90 कुसला घासुकुसछा आयतनकुसछा पटिच्चसमुप्पादकुसला सतिपट्ठान 

कुसका सम्मप्पधानकुसझा इद्धिपादकुसला हच्द्रियकुसछा बलकुसता 

बोज्मजुकुसछा मग्गकुसछा फलफुसलछा निन्वानकुसला, ते कुसला एग 

वदन्ति - “अरियान एसो घम्मो, नेसो धम्मो अनरियान, मो 

एसो घम्मो नेसों पम्मो बालन, सप्पुरिसान एसो घम्मो, नेसों पम्मो 

४ असंप्पुरिसान” ति। एवं वदन्ति, सरियान एवं कयेन्ति एवं मणत्ति एव 
दीपयन्धि एव वोहरन्ती ति - तमरियघम्म कुसछा वदत्ति। 


पस्सुस्सदा नत्पि रुष्ठिडिन्व खोके ति। गस्‍्सा ति। अरहतो 
खीणासवस्स। उस्सबा ति। ससतुस्सदा - रागुस्सदो, दोसुस्सवदो मो 
स्सदो मानुस्सदो दिद्ठुस्सदो किलेसुस्सदो मम्मुस्सवों। यस्सिम 
9 उस्सदा नत्थि न सन्ति' न विज्जाति' नुपरूब्भन्ति, पहीना ध्मुक्छिमा 
वूपसन्‍्सा पटिपस्सद्ा अभन्मुप्पप्तिका ख्माणरिगना द्ड्डा। कुहिल्‍्ची तिं। 
कुहिडिचि क्म्हियि कत्थचि अज्मत्त वा यहिद्धा वा सज्कत्तवहिद्धा वी। 
लोके ति। अपायलोके मनुस्सछोके देवलोक खघछोके घासुछोके भार्मः 
तनलोके ति - यस्सुस्सवा नत्वि कुहिडिचि छोके। तेनाह भगवा ८ 
सन्‍्तो नर मिफ्सु अमिनिब्युतत्तो 
इतिहू सि सीलेसु अकत्यमानों। 
समरिमधम्म कुसझछा वदन्ति, 
यस्सुस्सदा नत्यि कुहिब्चि छोके! ति।॥ 





१ तस्तिमि-सी सा | २ सी पोत्वड़े तत्वि। १ संविग्यत्ति-सी स्पा । 


३.१९] बुदुद्ठकसुत्तनिद्देसो ६१ 


१९. पकप्पिता सद्भता यस्स धम्मा, 
पुरक्खता' सन्ति अवीवदाता। 
यदत्तनि पस्सति आनिसंस, 
तं॑ निस्सितो कुप्पपटिच्चसन्तिं ॥ 


पकपष्पिता सड्भृता यस्स धस्मा ति। पकप्पना ति। द्वे पकप्पता - 8 
तण्हापकप्पना च दिद्विपकप्पना च पे० अय तण्हापकप्पना पें०. 
अय दिद्ठिपकप्पता। सद्भूता ति। सद्भता अभिसद्भता सण्ठपिता ति 
पि-सद्भता। अथ वा, अनिच्चा सद्भृता पटिच्चसमुप्पन्ना खयधम्सा 
वयधम्मा विरागधम्मा निरोधधम्मा ति पि - सब्भता। यस्सा ति। दिंदि 


गतिकस्स । धम्मा वृच्चन्ति द्वासद्ठि दिट्विगतानी ति - पकप्पिता सल्डृता 70 
यस्स धम्मा। 


पुरक्खता सन्ति अवीवदाता ति। पुरक्खता ति। हे पुरेक्खारा 
- पण्हापुरेक्वारों च दिद्ठविपुरेक्वारो च पें० अय तोण्हापुरेक्खारो 

पे० अथ दिद्विपुरेक्लारों। तस्स तण्हापुरेक्खारों अप्पहीनो, दिद्टि: 
पुरेक्खारों अप्पटिनिस्सट्टो | तस्स तण्हापुरेक्वारस्स अध्पह्ीनत्ता, दिद्ठि- 6 
पुरेक्वारस्स अप्पटिनिस्सद्ुत्ता सो तण्हं वा दिट्ठि वा पुरतो कत्वा 
चरति तपण्हाधजो तण्हाकेतु तण्हाधिपतेय्यो, दिद्विंधजो दिद्ठिकेतु 
दिद्वाभिपतेय्यो, तण्हाय वा विट्टठिया वा परिवारितों चरती ति- 
पुरक्खता। सन्‍्ती ति। सन्ति स्विज्जन्ति अत्थि' उपलब्भन्ति। 
अदवीवदाता ति। अवीवदाता अवोदाता अपरिसुद्धा सकिलिट्ठा संकिले- » 
सिका ति - पुरक्खता सन्ति अवीवदाता'। 


यदत्तनि पससति आनिसंसं ति। यदत्तनी ति। य अत्तनि। 
जत्ता वुच्चति दिद्विगत। अत्तनो दिद्ठिया दें आनिससे पस्सति -- 
दिट्धम्मिक च आनिसस, सम्परायिक च आनिसस | कतमो दिट्टिया 
दिद्वुपम्मिको आनिससो ? यदिद्ठिको सत्या होति, तदिद्विका सावका »% 
होन्ति। तदिट्टविक सत्थार सावका सक्‍करोन्ति' गरु करोन्ति मानेन्ति 
पूजेन्ति अपचिति करोन्ति। लभति' च॑ ततोनिदान चीवरपिण्डपात- 
सेनासनगिलानपच्चयभेसज्जपरिक्खार - अय दिद्ठिया दिद्वधम्मिको 


१ पुरेबखता-सी०। २ विसद्भुता अभिसद्धृता-रो०। ३ सण्ठापिता-सी०। 
४ स्या० पोत्यके नत्यि। ५ मवेवदाता-सी०। ६ रूभन्ति -स्या ०। 


| 
प्र महानिएंत् (१७ 


आनिससो। कठमो दिद्ठिया सम्परायिको आनिससों? अय॑ दि 
अल नागत्ताय था सुपण्णत्ताय वा यक्‍्खत्ताय सा असुरताम वा 
गय्न्वत्ताय था महाराजत्ताय था इन्दत्ताय पा ब्रह्मत्ताय वा दवत्ताय 
या। अय दिद्ठि सुद्धिया' विसुद्धिया परिसुद्धिया, मुत्तिया विमुत्तिया 
४ परिमुत्तिया। इमाय दिद्ठिया सुज्मन्ति विसुज्मन्ति परिसुम्मन्ति 
मुच्चात विमुच्चन्ति परिमुच्चन्ति। इमाय दिद्विया सुज्मिस्सामि वि 
ज्मिस्सामि परिसुश्मिस्सामि, मुश्विस्सामि विमुच्चिस्सामि परिमुर्नि 
स्सामी सि आयति फलपाटिकद्ठी द्वोति-अथ दिद्विया सम्पसापिरी 
आनिससा। असलनो दिद्विया इमे द्वे आनिससे पस्सति दक्सति 
७४ ओरोगेति निज्मायसि उपपरिक्पती ति-यदत्तनि पस्सति आतिएरत। 


ते नित्सिती शुष्पपटिच्चसन्ति ति। तिस्सो सल्तियों: 
अध्चन्तसन्ति तदझ्ुसन्ति, सम्मुतिसन्ति'। कतमा अन्चन्तसन्ति 
अच्चन्तसन्ति युज्चति अमत निन्यान। यो सो सन्बस द्वास्समपो 
भब्यूपधिपटिनिस्सग्गों तण्हस्समों विर्ागों निरोधों निब्बान। भर 
४ अच्घन्तसन्ति। कसमा तदजूसन्ति ? पठम मान समापप्नस्स 
सन्‍्ता हान्ति दुनिथ कान समापसस्स वितनकयिषारा सन्‍्ता होसिं, 
सतिय मान समापप्रस्स पीति सन्‍्ता होति, घतुत्य कात समापन 
सगदुक्सा सत्ता होन्ति आगासानझ्चायतन समापम्नस्स रुपससयो 
पटिपगस्णा मानत्तसण्णा सनन्‍्ता होन्वि विश्जाणस्घायतन समाप्ति 
» आगागानस्बायतनसस्या सन्‍्चा होसति आविश्घस्मायतन हर्मी 
पन्नस्स विश्जाएझघायसनसस्धा सनन्‍्ता हाति नेयसस्जानासलयापर्ति 
गमायप्रस्ण आविझ्चस्तायवनगख्या सनन्‍्ता होति। अब सदझुर्गा 7! 
बतमा सम्मुतिसति ? सम्मुतिगजियों सुष्णासति द्वासट्ठि दिद्विगतातिं 
| दिगश्ियों | अधि ण सम्मूसिसीय इसस्सि अचे असिणसा सन्‍ती वि 
के में मिगमितों शुष्पपटिध्यसन्तिं ति। कृष्गगन्ति पण्णमलति एरियर्याँ 
सम रितसलि चजिमनि भट्टिससस्वि मस्पितगर्ि वस्पितर्गाती 
अभिरष गठा धटिष्पगमृणयप्त रायपम्म ययपस्म विशगषस्म निरो४ 
हड्म मलि विश्सितों ऑहिता. मअन्‍्चनों उपशयों भग्मांगितों 
सॉिधिता वि>खे तग्मियों जृप्पपरण्पगन्ति। सनाह भरया ८ 


१ आप हइश ही कक की ॥ १ बाज व्दल ७ दा०॥ मे हल 
ब.... बह अल 3 का मै। । ४४2 


,३.२०] इहुट्ठ॑कसुत्तनिद्ेसो ६३ 


“पकष्पिता सद्धता यस्स धम्मा, 
पुरंबखता सन्ति अवीवदाता। 
यदत्तनि पससति आनिसस, 
तंनिस्सितो कुप्पपटिचज्चसन्ति  ति॥ 


२०. दिद्दीनिवेसा न हि स्वातिवत्ता, 
धम्मेंसु निच्छेष्य समुग्गहीतं। 
तस्मा नरो तेसू निरवेसनेसु, 
निरस्सती आदियती च धस्मं॥ 


विट्वीनिविसा न हि. स्वातिबत्ता ति। दिद्वीनिवेसा ति। 
'सस्सतो लोको, इदमेंव सच्च मोघमञ्ञ” ति अभिनिवेसपरामासो 
दिद्विनिवेसन । 'असस्सतो छोको अन्तवा छोको अनन्‍तवा लोको . 
त जीव त सरीर अज्ञ जीव अज्ज सरीर होति तथागतो पर 
मरणा न होति तथागतो पर मरणा होति च न च' होति तथागतो 
पर मरणा नेव होति न न होति तथागतो पर मरणा, इब्मेंव सच्च 
मोघमज्ञ ” ति अभिनिवेसपरामासो दिद्ठिनिवेसन ति। दिदट्वीनिवेसा 
न हि स्वातिवत्ता ति। दिद्विनिवेसा न हि'स्वातिवत्ता दुरतिवत्ता 
दुत्तरा दुप्पतरा दुस्समतिक्कमा दुब्बिनिवत्ता' ति-दिट्टीनिवेसा न 
हि स्वातिवत्ता। 

धस्मेस निच्छेय्य समुरगहीत॑ ति। धम्मेसू ति। द्वासट्ठि 
दिद्विगतेसु । निच्छेय्या ति। निच्छिनित्वा विनिच्छिनित्वा विचिनित्वा 
पविचिनित्वा तुलयित्वा तीरयित्वा विभावयित्वा विभूत कत्वा। 
समुग्गहीत॑ ति। निवेसनेसु ओघधिग्गाहो बिरूग्गाहों वरुगाहो कोट्ठा- 
सग्गाहो उच्चयग्गाहो समुच्चयग्गाहों। इद सच्च तच्छ तथ भूत 
याथाव अविपरीत गहित परामेंट्र अभिनिविद्वं अज्कोसित अधिमृत्त 
ति-घधम्मेस निच्छेय्य समुग्गहीत । 

तस्मा नरो तेंसु निरवेसनेसू ति। तस्सा ति। तस्मा तकारणा 
तहेंतु तप्पच्चया तनिदान। नरो ति। सत्तो नरो मानवो पोसो 
पुरणलो जीवो जागु' जल्तु इच्दगु मनुजो। तेंसु लिदेसनेसू ति। तेसु 
दिट्टिनिवेसनेसू ति-तस्मा नरो तेसु निवेसनेसु । 


१ दुब्वीतिवत्ता -सी ०, स्थो०। २ विरूग्गाही -स्था०। ३ जैतु -सी०, जातु> स्या०। 


0 
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निरस्सती' आदियतो व घम्म ति। मिरस्‍्सती ति। द्रीहि 
कारणेहि निरस्सति-परविच्छिन्दनाय था निरस्सति, अनभियम्पुणन्तो 
वा निरस्सति। कथ परविच्छिन्दनाय निरस्सति ? परों विच्छिद्ति- 
सो सत्या न॑ अर अर , धम्मो न स्वाक्सातों, गणों न 82% 
४ दिद्ठि न मदिका, न सुपठ्लत्ता, मग्गो न निम्या हा 
नत्येत्य सुद्धि घा विसुद्धि वा परिसुद्धि वा मुत्ति वा 835 
परिमुत्ति वा, नत्येत्य सुज्मन्ति वा विसुज्कन्धि वा परिसूर दो 
वा मुच्चन्ति या विमुच्चन्ति था परिसमुच्चन्ति वा, हीना 2 
ओमका छामका छतुकक्‍्का' परित्ता सि-एवं परों विच्छिन् का 
॥0 एवं विच्छिन्दियमानो सत्यार निरस्सति, घम्मकंसान 3952 
गण निरस्सति, दिद्ठि निरस्सति, पटिपद निरस्ससि, भग्ग निरम्स हि 
एवं परविच्छिन्दनाय निरस्सति। कथ अनभिसम्मुणन्तो हल 
सील अनभिसम्भुणन्तो सीछ निरस्सत्ति, बत अनमभिसम्भुणत्तो 
निरस्सलि, सीलब्यत अनभिसम्मुणन्तो सीलब्बत निरस्सतिं। 
७ अनभिसम्भूणन्तो निरस्सति। आदियती व पम्म धिं। संत्याए 
गण्हाति धम्मक्लान गण्हाति, गण गरण्हाति, विर्टि गण्द्माति, पटिपद 
गण्दाति मग्ग गण्हासि परामससि अभिनिविसती ति-निरस्सती 
आदियती घ्‌॒ पम्म। तेनाहू मगवा - 
“दिट्लीनियेसा न हि स्वासिवत्ता 
धम्मेसु निन्‍्छेम्य समृग्गहीत। 
तस्मा नरो तेसु निवसनेसु 
निरस्सती आदियती लव धम्म ” ति॥ 
२१ पोनस्स हि नत्यि पुहिब्चि खोषे, 
पवप्पिता विद्ठि भवाभयेसु। 
$5 माय स्व मान थ पहाय धोनो, 
स्‌ बन गस्छेम्प मनूषयों सो॥ 
पोनरस हि मत्यि पुहिछझ्चि पोज परप्पिता डिट्वि भवाभवे 
वि। पोनों ति। थोना युक्चसि पस्णा-मा पस्णा पजानना विलय 


है विशारी «सी विश्श्शती ७रुया 


दृषपुर्ावर थि। २ जयुर्ता -हौर रयां 
१ दिच्धिदरा- हरदा के 


न्‍ “शै हुश्भागरि ति। 


१३.२१] दुद्ृइकसुत्तनिद्देसो द५ 


प्विचयो धम्मविचयो सलल्‍लकखणा उपलक्खणा पच्चुपलकखणा 
पण्डिच्च कोसल्ल' नेपुञ्ञ वेभव्या चिन्ता उपपरिक्‍्खा भूरि मेधा 
प्रिणायिका विपस्सना सम्पजज्जञ पतोदी पड्ञा पज्जिनिद्रियं 
पञ्ञाबलः पज्ञासत्थं पञ्ञापासादों पञ्ञाआलोकों पञ्ञाओभासों 
पञ्ञापज्जोतो पञ्ञारतन अमोहो धम्मविचयो सम्मादिद्वि। किं- » 
कारणा धोना वुच्चति पञ्ञा ? ताय पठञ्ञाय कायदुच्चरित धुत च 
धोतं च्‌ सन्धोत च निद्धोत च; वचीदुष्चरित मनोंदुच्चरित धुत च 
धोत च सन्धोत च निद्धोत च, रागो धुती च धोतो च सन्धोतो 

च्‌ निद्धोतो च, दोसो मोहों कोधो उपनाहो. मकक्‍्खो पक्ासो 
धृतों च धोतो च सन्धोतो च निद्धोतो च, इस्सा घुता च धोता ७ 
च्‌ सन्धोता च निद्धोता च, मच्छरिय धुत च धोत च सन्धोत च 
निद्धोत च, माया धुता च धोता च सन्धोता च निद्धोता च, 
साठेय्य धुत च धोत च सन्धोत च निद्धोत चु, थम्भों धुतों च 
धोतो च सन्धोतो च निद्धोतो च, सारम्भो मानों अतिमानो. . 
मदो पमादों घुतो च धोतों च सनन्‍्धोतो च निद्धोतों च, सब्बे 8 
किलेसा, सब्बे दुच्चरिता, सब्बे दरथा, सब्बे परिव्ठाहा, सब्बे सन्तापा, 
सब्बाकुसलाभिसद्भारा धुता च धोता च सच्धोता च निद्धोता च। 
तकारणा धोना वृज्चति पञ्ञा। 


अथ वा, सम्मादिट्टिया मिच्छादिद्ठि धुता च धोता च सन्धोता 
च निद्धोता च, सम्मासडूप्पेन मिच्छासडूप्पो धुतों च धोतो च॑ » 
सन्‍्धोतो च निद्धोतो च, सम्मावाचाय मिच्छावाचा धुता च धोता 
च पे० सम्माकम्मन्तेत मिच्छाकम्मन्तो धुतों च सम्माआजीवेन 
मिच्छाआजीवो धुतो च सम्मावायासेन मिच्छावायामों धुतो च॑ 
सम्मासतिया मिच्छासति धुता च सम्मासमाधिना मिच्छासमाधि 
घुतो च धोतो च सन्धोतो च निद्धोतो च, सम्माजाणेन मिच्छाजाणं % 
धुत च सम्माविमुत्तिया मिच्छाविमुत्ति घुता च धोता च सन्धोता 
च्‌ निद्धोता च। 

अय वा, अरियेन अद्ठज्लिकेन मग्गेन सव्बे किल्ेसा, सब्बें 
दुच्चरिता, सब्बे दरथा, सब्बे परिव्ठाहा, सव्बे सनन्‍्तापा, सव्बाकुसला- 
भिसद्धारा धृता च धोता च सन्धोता च निद्धोता च। अरहा इमेहि » 


धोनेय्येहि धम्मेहि उपेतों समुपेतों उपगतो समुपगतो उपपन्नों समुपपन्नो 
म० नि०-९ 


१. ६. 


३ सद्भामिद्देपो [६१२४ 


समझ्नागतों, तस्मा अर्हा घोनों। सो धुतरागों धुतपापों घुठक्श्ियो 

घुत्तपरिछाहो ति-घोनों। फुहिरुची ति। कुहिडिव्चि किम्हिनि कर्पर्ि 

अज्कत्त या वहिद्दा वा अज्मत्तवहिद्धा घा। छोके ति। अपायलोर 
पे०.. आयतनलोके । 


ड़ पकप्पिता ति। है पकप्पना-तप्हापकप्पना ख॒ दिंद्विपक्णता 
चू पे० अय सप्हापकप्पना पे» अय दिद्विपमप्पना। भवामग 
ति। भवामवें फम्ममवे पुनव्भवे बासभवे, कम्मसवे काममने से भर 
रूपभवे, कम्मसवें रूपभये पुमव्भवे अरूपभवें, कम्मभवे अदपमा 
पुनन्भवे पुनप्पुनमवे पुनप्पुनगतिया पुनप्पुनउपपत्तिया पुनप्पुतपटि 

९ साथिया पुनप्पुतअत्तभावाभिनिव्वत्तिया। घोनस्स हि नर 
छोक पफप्पिता विद्ठधि भवाभबेसू ति। धोनस्स कुहिश्चि हो 
जयामयेसु व यप्पिता पमप्पिता अभिसक्लृता सण्ठपिता दि्ठि न 
न सन्‍न्ति न स्विज्जति सुपलत्मति, पहीना समुष्छिप्ता यूपसत्ता 
पटिपस्मद्धा अभब्वुप्पत्तिया आणग्गिना दम्मा ति-धोनस्स हिं 

7 मृहिस्चि छा पयप्पिता टिट्टि भवामबेसु। 


साय घ मान घ पहाय घोनो ति। माया युच्चति वझ्वरतिता 
घरिया। एपेकल्नो पायेन एुल्चरिस घरित्वा, याघाय इन्वर्सि 
लरित्या मनसा दुच्चरि। घरित्या सस्स पटिष्छादनहेंतु 
इश्छ पषिल्टृति- मा म जस्ना ति इच्छति, 'माम जस्माँ हि 
# मसद्ण्णति माम उस्ला' तियाच भारति मास जस्लोँ 
पयपन परशगमतरि। या एयहूपा माया मायायिता अच्यसरा' पटचतो 
विवगि निविरणा पस्टिर्णा ग्रृहना परस्यिहना छाहाा परिष्यातों 


अनुसानिवस्म अनायिवम्म याप्ययदना प्रापपिरिया अब 
माया । 


भानों 7॥ एयसिधद गानौ-था सियस्म उप्तति। दुर्वि्त 
माना - मगूप गामाना परगम्भनमाना। शिधिधा मानो «सप्य ह्मग्मी 
हि मात गटिसिहमरसा हि मात दीवाइमरसी शि मोता। घी 
भाव।-ीएपा मात जाति यगय मात जन वगसाम भा शत 
गशण गाय जनति। पश्चात माता -ह्ाभिरिदि गावियात रह 


१,३ २१) दृदुठ्डफसुत्तनिद्देसो ६७ 


ति मान जनेति, लाभिम्हि मनापिकान सदह्दान गन्धान . रसान ... 
फोटुव्बान ति' मान जनेति। छब्बिधेत मानों - चकक्‍्खुसम्पदाय' मा 
जनेति, सोतसम्पदाय, घानसम्पदाय, जिव्हासम्पदाय . कायसम्पदाय 
मनोसम्पदाय सान जनेति। सत्तविधेन मानो -मानो, अतिमानो, 
मानातिमानो, ओमानों, अधिमानों, अस्मिमानों, मिच्छामानों। & 
अद्रुविधेत मानों -लाभेन मान जनेति, अलाभेन ओमान जलनेति, 
यसेन मान जनेति, अयसेन ओमानं जनेति, पससाय मान जनेति, 
नित्दाय ओमान जनेति, सूखेन मान जनेति, दुक्खेन ओमानं जनेति। 
नवविधेन' मानो -सेय्यस्स' सेय्योहमस्मी ति सानो, सेय्यस्स सदिसो- 
हमस्मी ति मानो, सेय्यस्स हीनोहमस्मी ति मानो, सदिसस्स ॥0 
सेय्योहमस्मी ति मानो , सदिसस्स सदिसोहमस्मी ति मानो , सदिसस्स 
हीनोहमस्मी ति मानो, हीनस्स सेय्योहमस्मी ति' मानो, हीनस्स 
सदिसोहमस्मी ति मानो , हीनस्स हीनोहमस्मी ति' मानों। दसविधेन 
मानो -इधेकच्चो मान जनेति जातिया वा गोत्तेन वा कोलपृत्तियेन 
वा वण्णपोक्खरताय वा धनेन वा अज्मेनेन वा कम्मायतनेन वा 56 
सिप्पायतनेत वा विज्जाद्वानेत वा सुतेन वा पटिभानेन वा अज्ज- 
तरज्ञतरेन वा वत्थुना। यो एवरूपो मानों मज्जना म्जितत्त 
उन्नति” उन्नामों धजो सम्पग्गाहो केतुकम्यता चित्तस्स-अथ वृुच्चति 
सानो। साथ च सान॑ च पहाय धोनो ति। धोनो मायं च मान च॒ 
पहाय' पजहित्वा विनोदेत्वा व्यन्ति करित्वा अनभाव गमेत्वा ति- ४» 
साय च मान च पहाय धोनो। 
स॒ केन गच्छेय्य अनूपयो सो ति। उपयाः ति। हें उपया- 
तण्हूपयो च दिट्दूपयो च पे० अय तपण्हूपयो पे० अय विट्ठ॒पयो। 
तस्स तण्हूपयों पहीनो, दिट्ठ॒ुपयों पटिनिस्सट्टो | तण्हृपयस्स पहीनत्ता, 
दिट्दूपयस्स पटिनिस्सट्वत्ता अनूपयो पुर्गलो केन रागेन गच्छेय्य, % 
केत दोसेन गच्छेय्य, केनः मोहेन गच्छेय्य, केन मानेतत गच्छेय्य, काय' 
दिट्ठिया गच्छेय्य, केस उद्धच्चेन गच्छेय्य, काय विचिकिच्छाय 
गच्छेय्य, केहि अनुसयेहि गच्छेय्य-रत्तो ति वा दुद्दो ति वा मूछहो 
ति वा विनिवद्धों ति वा परामट्रो ति वा विक्खेपगतो त्ति वा 


१ उणष्णति -स्या०। २ उण्णमों-स्यथा०, एवमुपरि पि। ३ उपयो-स्या०। 


इ८ भहदानिद्ेशे (श्श 


अनिद्ुुद्धृुतों ति वा थामगतो तिबा। ते अमिसझ्धारा पहीना। 
अभिसद्धारान पहीनत्ता गतियो केन गच्छेग्म-नेरयिकों ति वा तिर 
ज्छान गोनिको ति वा पेत्तिविसगिको लि वा मनुस्सो ति वा दबो हि 
वा रूपी लि वा अरूपी ति या सञ्जी ति वा असझ्जी पिश 
5 नेयसण्जीनासण्ञी तिवा। सो द्वतु तत्यि पत्चयो नत्यि कारण नर, 
सेन गच्छेग्या ति-स केन गच्छेय्य अनूपयो सो। तेनाह भगवा: 
“प्रोनस्स हि नत्यि कुहिज्चि छोके, 
पकप्पिता दिद्ठि भवाभयेसु। 
माय च मान च॒ पहाय धोनो 
१0 स फेन गच्छेग्प अनूपयो सो” ति॥ 


२२ उपयो हि घम्मेसु उपेति याद, 
अनूपय फेस कथ वर्वेस्प। 
अत्ता' मिरता' स हि तस्स अत्थि, 
अधोसि सो दिट्टिमिघेव सस्व।॥। 


एड उपयो हि घम्मेसु उपेति वाद ति। उपया सलि। हे उपया“ 
तण्कूपयों घ॒ दिद्दूपयो च॒ पे० अय तस्दृपयों पे० अय दिंटकूपयों। 
कस्स तण्हूपयो अध्पह्तीनो, दिट्दूपयो अप्पठिनिस्सट्टो। सब्कृपयस्‍्स 
अप्पहीनत्ता विट॒टूपयस्स अप्पटिनिस्सट्वत्ता धम्मेसु वाद उपेति - 
ति था एुद्दो ति वा मूछहो ति वा विनियद्ों ति वा परामट्टों वि 
# या विक्‍्सेपगतों लि वा अनिद्ठद्भुत्रों सि वा थामगतो ति वा। है 
अभिसद्धारा अप्पह्तीना। अभिसद्धारान अप्पह्टीनत्ता गतिया वाद 
उपेत्ति। नेरयिको लि या तिरघ्छानयोनिकों ति या पेत्तिविसमिकों पिं 
वा सनुस्सो ति वा देवो ति या रूपी ति वा अरूपी ति या सम्जी 
पति वा असण्यी ति वा नेवसड्मीनासझ्जी ति वा बाद उपति 
$ उपगष्छति गण्हाति परामससि अभिनिविसती ति - उपयो हि धम्मेस 
उपेति भाद। 
झनूपयं कम कर्य वेदम्पा दति। उपया ति। हे उपया८ 
पष्कृपयों वर दिदृदूपयों चर पें०... अय सण्कृपयो.. पे० अय दिदुदूपयों। 


अ-++-.... 


१०१ अत निरत्त-सौ तथा । 


2000. :3 बहु फसुत्तनिद्वेसो दि 


तस्स तण्हृपयो पहीनो, दिट्ठृपयो पटिनिस्सट्ठी । तप्हपयस्स पहीनत्ता, 
दिट्ठपयस्स पटिनिस्सट्टत्ता अनूपय पुग्गलः केन रागेन वर्देग्य, कन 
दोसेन' वर्देय्य, केन मोहेन वर्देय्य, केनः मानेन वर्देय्य, काय' दिद्धिया 
वदेय्य, केन उद्धच्चेन वदेय्य, कार्य विचिकिच्छाय वर्देय्य, केहि 
अनुसयेहि वरदेय्य - रत्तो ति वा दुदी ति वा मूछहो ति वा विनिबंद्धों & 
ति वा परामट्टो ति वा विक्खेपगतो ति वा अनिद्ठद्भतों ति वा, 
थामगतो ति वा। ते अभिसद्भारा पहीना। अभिसड्डारान पहीनत्ता 
गतियो केन वरदेय्य -नेरयिको तिवा पे० नेवसज्जीनासञ्ञी ति 
वा। सो हेतु नत्यि पच्चयों नत्यि कारण नत्थि, येन वरदेय्य कथ्थेय्य' 
भणेय्य दीपयेय्य' वोहरेय्या ति - अनूपय केन'ः कथ वदेय्य। 

अत्ता निरत्ता न हि तस्स अत्यी त्ति। अत्ता ति। ज्षत्तानुदिद्ठि 
नत्यि। निरत्ता ति। उच्छेददिद्वि नत्यि। अत्ता ति गहित नत्यि। - 
निरता ति मुब्च्चितब्ब नत्यि। यस्सत्यि गहित, तस्सत्थि मुड्चितब्ब , - 
यस्सत्यि मुण्य्चितब्ब, तस्सत्यि गहित। गहण' मुझ्चना' समतिक्‍कनन्‍्तो 
अरहा बुद्धिपरिहानिदीतिवत्तो। सो बुदुवासो चिण्णचरणो गतद्धों छ 


गतदिसो जातिमरणससारो, न॒त्यि तस्स पुतब्भवों ति- अत्ता निरत्ता 
न' हि तस्स अत्थि। 


अधोसि सो दिद्विमिधेव सब्बं ति। तस्स द्वासद्ठि दिद्विंगतानि 
पहीनानि समुच्छिन्नानि वृूपसन्तानि पटिपस्सद्धानि अभव्बुप्पत्तिकानि 
आणग्गिना दड्डानि। सो सब्बदिट्टिगत इधेव अधोसि धुनि सन्धुनि' ४ 
निद्धुनि पजहि विनोदेसि ब्यन्ति अकासि अनभाव गमेसी ति- 
अधोसि सो दिद्विमिधेव सब्ब। तेताह भगवा - 
“उपयो हि धम्मेसु उपेति वाद, 
अनूपय केन कथ वदेय्य। 
अत्ता निरत्ता न हि तस्स अत्वथि, 
अधोसि सो दिद्ठिमिधेव सब्ब” ति॥ 


दुदुदुकसुत्तनिद्देंसो त्तियों। 


१0 


१ सस्सतदिद्वि -सी०, स्था०॥ २-३ गहणमुज्चना-सी०, गहणमड्चन -स्या०। 


० सहानिष्ेो [(१ष्श 
४ सुदइ्ठकछुत्तनिद्ेसो 
अय सुद्धट्ुकसुत्तनिदेस वक्‍्खति - 
२३ पस्सामि सुद्ध परम झरोग, 
दिट्लेन ससुद्धि भरस्स होति। 
एवासिजान परम ति अत्वा, 
5 सुद्धानुपस्सी सि पच्चेति आण॥ 


पस्सामि शुद्ध परम अरोगं ति। पस्सामि सुद्ध ति। रा 
पुद्च, दकखामि सुद्ध मोलोकमि सुद्ध, निज्मामामि सुद्ध, उपप 
परामि सुद्ध। परम अरोग ति। परम आरोग्यप्पत्त तामपत्त 
लेणप्पत्त सरणप्पप्त अमयप्पत्त' अच्चुतप्पत्त अमतप्पत्त निव्वानषत् 

29 ति - पस्सामि सुद्ध परम अरोग। 


दिद्ठेस ससुद्धि नरस्स होती ति। अक्खुविश्ञाण' रूपदस्सतन 
गरस्स सूद्धि विसूद्धि परिसृद्धि, मुत्ति विमृत्ति परिमृत्ति होति, 080. 
सुज्मति विसुज्कति परिसुज्मति भूल्चति विमुज्वति परिमृ» 
ति -विट्वेन ससुद्धि नरस्स होति। 
एवामिलाम परम सि अत्वा ति। एवं अभिजानन्तो आज 
नन्‍्तों बिजानन्तों पटिविजानन्तो पटिनिज्फन्ती। “हव परम धग्ग सेई 
विसिद्ठ' पामोक्‍्ख उत्तम पवर' ति अत्वा जामित्वा घुछगित्वा तीरमिल्ा 
विभावयिस्वा विभूत कस्वा ति - एवामिजान परम ति छत्त्वा। 
सुद्धानुपस्सी लि पश्चेति आग ति। यो सुद्ध पस्सति यो 
20 सुद्धानुपस्सी पच्षेति। आ्ण ति। चकसुविज्ञाण रूपदस्सनेन भाग 
ति पस्थेति भग्यां लि प्चेति पयो ति पत्चेति निग्यान तिं 
परच्वेती ति-- सुद्धानुपस्सी सि पण्चेसि आण। तेनाहू भगवा ८ 
 पस्सामि सुद्ध परम अरोग 
स्टिंग ससुद्धि नरस्स ट्वोति। 
एवाभिजान परम ति जत्मा, 
चैद्वानुपस्सी ति पर्चेति आण” घछि॥ 


एप सी स्पा०। २ पययनणत्ते बभयष्पत्त -स्पा०। ४ 
जा । ४ हे अम्ब-सी । ५ विशे-हौ स्पा। 


:॥ 


१ चेफणत्त 
अक्लुबि"नाथेत - सौ 


| ४ २४] - सुद्धद्कसुत्तनिद्देसो 


२४. दिद्ेन थे सुद्धि नरस्स होति, 
आाणेन वा सो पजहाति दुक्‍्खं। 
अज्जेन सो सुज्क्ृति सोपधीको, 
विद्ठी हि न॑ पाव तथा बदानं 0 


दिद्ेच चे सृद्धि नरस्स होती ति। चक्‍्खुविज्ञाण रूपदस्सनेन & 
से नर्स सूद्धि विसुद्धि परिसृद्धि, मुत्ति विमुत्ति परिमृत्ति होति, 
नरो सृज्कति विसृज्कति परिसृज्कमति, मुच्चति विमुच्चति परि- 
मुच्चती ति-दिद्वेत चे सुद्धि नरस्स होति। 


आणेन वा सो पजहाति दुकक्‍्ख ति। चक्‍्खृविज्ञाण रूप- 
दस्सनेत' चे नरो जातिदुक्ख पजहति, जरादुक्ख पजहति, ब्याधिदुक्ख ॥० 
पजहति, मरणदुक्ख पजहति, सोकपरिदेवदुव्खदोमनस्सुपायासदुवख 
पजहती ति -बाणेन वा सो पजहाति दुक्ख। 


अज्जेन सो सुज्कति सोपधीको ति। अज्जेन असुद्धिमग्गेन 
मिच्छापटिपदाय अनिय्यानिकपथेन' अज्ञत्र सतिपट्टानेहि अज्ञन्र 
सम्मप्पधानेहि अव्ञत्र इद्धिपादेहि अज्ञत्र इन्द्रियेहि अज्जन्र बलेहि 
अज्ञत्र बोज्भाड्भेहि अज्जनत्र अरिया' अद्डज्धिका मर्गा' नरो सज्कति 
विसुज्कति परिसुज्कृति, मुच्चति विमुच्चति परिमुच्चति। सोपधीको 
ति। सरागो सदोसों समोहों समानो सतण्हों सदिद्धि सकिलूसो 
सउपादानों ति - अञ्जेन सो सुज्कति सोपधीको'। 


दिट्टी हिं नं पाव तथा वदान ति। साव दिद्ठि त पुरणक ५ 
पावदति-इति वाय' पुर्गलो मिच्छादिट्ठिकों विपरीतदस्सनो। तथा 
बदानं ति। तथा वदन्‍्त कथेन्‍्त भणन्त दीपयन्त वोहरन्त। “सस्सतो 
लोको, इदमेंव सच्च मोघसञज्ज” ति तथा वदल्त कथेन्त भणन्त 
दीपयन्त बोहरन्त॥। “असस्सतोी लोको अन्तवा लछोकों अनन्तवा 
लछोको तजीव त सरीर अज्ञ जीव अञ्ज सरीर॒होति तथागतो हे 
पर सरणा न होति तथागतो पर मरणा होति च न च्‌ होति 
तथागतो पर मरणा नेव होति न न होति तथागतो पर मरणा, 


७१ 


्ड १ अनिय्याणिकपथेन-सी०, अनिय्यानपथेन -स्यथा०॥ २-२ अरियद्वज्भिकममोन 
->रो०। ई सोपधिको-म०, रो०)। ४ पाय-स्या०, चाय-सी०। 


के जा. 


छए महानिद्वे्त [४४ 


इदमेव सच्च मोघमञ्ञ” ति तथा वदन्त कर्येन्त भणन्त दीपक 
पोहरन्त ति-दिट्ली हि न पाव तथा वदान। तेनाहू भगवा ८ 
“दिट्वेन थे सुद्धि नरस्स होति, 
आणेन था सो पजहाति दुमश्ल। 
हे अञ्ञेन सो सुज्मति सोपधीको, 
दिट्टी हि न पाव तथा वदान” सि॥ 


२५ म ब्राह्मणो अज्ञतो सुद्धिमाह, 
विट्ठें सुते सोझवते मुते घा। 
पुण्मे चर पापे नर अनूपकतित्तो, 

0 असच्नहो मयिष पदुब्वमानों॥ 


न ब्राह्मणो अण्जतो सुद्धिमाह विट्ठें सुते सौलवते मुते व 
सि। ना ति। पटिक्खेपो। ब्राह्मणो ति। सत्तन्न धम्मान बाहितता 
श्राह्मणो - समकायदिद्ठि बाहिता होति, विचिकिन्छा वाहिता होठि 
सीरूव्यतपरामासो घाहितो होति रागो बाहितों दोति, दोसो बाहतो 

# होति भोहों यादितों होति मानों बाहितों होति। याद्ितास्स' होंगे 
पापका अकुसला धम्मा सकिलेसिका पोनोभविका' सदरा ई 
विपाका आयति णजातिजरामरणिया। 

वाहित्वा' सब्यपापकानि, (समिमा ति भगया) 
विमछो साथुसमाहितो ठितत्तो। 

३० ससारमतिच्च कंबछी सो, 

असितो तादि पवुच्चते स प्रह्मा॥ 

न ब्राह्मणों अब्जतो सुद्धिमाह्दा ति। ब्राह्मणों अं 
असुद्धिमग्गेन मिच्छापटिपदाय अनिम्पानिकपयेन अज्मत्र स्तिपट्ठार्ताई 
अख्जन्न सम्मप्पघानहि अथ्यत्र इंद्धिपादेहि अख्यत्र इच्दरियेहि बह्शत 

ू बतहि अख्तत्र बोज्मड्जेहि अण्ञभ अरियेन अद्ठृद्भिकेन मग्गेन 
विसूद्धि परिसुद्धि मुस्ति चिमुत्ति परिमुप्ति नाह न कसरेतिन भषर्ठि 
न दीपयति न बोहरती ति-न प्राह्मणो अण्यतो सुद्धिमाह। 





१ इहिवस्स>रपा । ३ पौतोस्मदिरा रुपया. एुमसुपरि ति। है बदेवाए 
मौ रपा । जे अनिरिगनो-व्या ॥ 


१ ४.२५] सुद्धद्वफसुत्तनिददेसो ७३ 


दिद्दें सुतें सीलबते मुते वा ति। सन्‍्तेके समणकब्राह्मणा 
दिट्विसुद्धिका । ते एकच्चान रूपान दस्सन मज्भुल पच्चेन्ति, एकच्चान 
रूपान दस्सन अमज़जल पच्चेन्ति। कतमेस रूपान दस्सन मद्भूले 
पच्चेन्ति ? ते कालतो बुद्ुहित्वा अभिमज्भूलगतानि रूपानि पस्सन्ति 
-चाटकसकुण' पस्सन्ति, फुस्सवेल॒वर्णाद्र पस्सन्ति, गब्मिनित्थि ४ 
पस्सन्ति, कुमारक' खन्‍धे आरोपेत्वा गच्छन्त पस्सन्ति, पुण्णघट 
पस्सन्ति, रोहितमच्छ पस्सन्ति, आजज्ज पस्सन्ति, आजज्जरथ 
पस्सच्ति, उसभ पस्सन्ति, गोकपिल पस्सन्ति। एव्छूपान रूपान 
दस्सन मज्भल पच्चेन्ति। कतमेस रूपान दस्सन अमज्भल पच्चेन्ति ? 
पलालपुण्ज पस्सन्ति, तक्‍कघट पस्सन्ति, रित्तघचट पस्सन्ति, नर्टे ॥0 
पस्सन्ति, नग्गसमणक पस्सन्ति, खर पस्सन्ति, खरयान पस्सन्ति, 
एकयूत्तयान पस्सन्ति, काण पस्सन्ति, कुणि पस्सन्ति, खज्ज पस्सन्ति, 
पवखहत पस्सन्ति, जिण्णक पस्सन्ति, व्याधिक' पस्सन्ति *। एवरूपान 
हपान दस्सन अमड्भूल पच्चेन्ति। इसे ते समणन्नाह्मणा दिद्विसुद्धिका। 
ते दिद्लेंब सुद्धि विसुद्धि परिसुद्धि मुत्ति विमुत्ति परिमुत्ति पच्चेन्ति। 
सन्‍्तेके समणक्नाह्मणा सुत्सुद्धिका। ते एकच्चान सदा 
सवन मज्भल पच्चेन्ति, एकच्चात सहात सवन अमजूल पच्चेन्ति। 
कतमेस सहान सबन मज्जल पच्चेन्ति ? ते कारूतो वुदुहित्वा अभि- 
मज़जलगतानि सद्दानि सुणन्ति - वड्ढा ति वा वड्ढडमाना तिवा पुण्णा 
तिवा फुस्सा'ति वा असोका' ति वा सुमना ति वा सुनक्खत्ता »& 
तिवासुमड्ूला ति वा सिरी ति वा सिरीवड्डा ति वा। एवरूपान॑ 
सहान सवतन मज्ूल पच्चेन्ति। कतमेस सदह्ान सवन अमज्जल 
पच्चेन्ति ” काणों ति वा कुणी ति वा खज्जों ति वा पक्‍्खहतो तति वा 
जिण्णको ति वा ब्याधिको ति वा मतो तिवा छिन्द' ति' वा भिन्द 
ति वा दड़ू तिवा नद्ठगति वा नत्थी ति वा। एवरूपान सह्ान सवन »% 
अमज्भूल पच्चेन्ति। इमें ते समणब्राह्मणा सुतसुद्धिका। ते सूतेन 
सुद्धि विसुद्धि परिसुद्धि मुत्ति विमुत्ति परिमुत्ति पच्चेन्ति। 





१ चटकसकुण-सी०, बातसकुण-स्था०, रो०। २ पुस्स०-स्या०। ३ कुमा- 
रिक-स्या०३ ४ व्याधित-सी०। * मत पस्सन्ती ति-सी०, स्या० पोत्थकेसु अधिको 


दिस्सति। ५ पुस्सा-स्या०। ६ अस्सोका-स्या०। ७-७ छिलन्नन्ति-सीं०, स्या०) ८-८ 
भिन्नन्ति -सी०, स्था०। 


करू जज हट. 
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सन्तेके समणव्राह्मणा सीखसुद्धिका। ते सीलमत्तेन समयरमतर्ग 
सयरमत्तेन अवीतिवकममत्तेन सूद्धि विसुद्धि परिसुद्धि मुत्ति विमुत्त 
परिमुत्ति पच्चेशति। समणों मुण्डिकापुत्तो एव्माह- चतूहिंखों #६ 
गहपति' धम्मेहिं समन्नागत पुरिसपुग्गल पण्ञापेमि सम्पन्न 
£ परमकुसरः उत्तमपत्तिप्प्त समण अथोज्ज'। कतमेहि च्तृ्दि 
हघ, गहपति न कायेन पापक कम्म करोति, न पापक वाच भारस॑तिं 
ने पापक सद्भूष्प सद्धूप्पति)' ने पापक आजीब आजीबति। एम 
खो अह गहपति चतूहि घम्मेद्दि समन्नागत पुरिसपुग्गल पॉ्ञापमिं 
सम्पशन्नकुसल परमकुसरू उत्तमपत्तिप्पत्त समण अयोज्ज”। एवसग 
० सन्तेके समणग्राह्मणा सीलसुद्धिका ते सीलमत्तेन समममत्तन सम: 
मेन अवीतिक्कममत्तेन सुद्धि विसूद्धि परिसुद्धि मुत्ति वित्त 
परिमुत्ति पच्चेन्ति। 
सन्‍्तेयों समणग्राह्मणा वतसुद्धिका'। वें ह॒त्यियतिका वीं 
हान्ति अस्सवतिका वा होन्ति, गोवतिका या होन्‍्सि, कुमडु रवतिका 
४ वा होन्ति काफ्वतिवा वा होन्ति वासुदेवबतिका वा होंलि 
चछदेववतिका या होन्ति पुण्णभहवतिका वा होन्ति, मणिभदर्वारतकी 
वा होन्ति अग्गिवतिका था होन्ति नागवतिका या होन्ति, सुपणत 
यतिफा या होन्सि यक्खवतिका वा होन्ति, असुरबतिका था होवि 
गधव्यवतिक+ वा होन्ति महाराजवतिका था दोोन्ति चन्दवर्तिकी 
४ वा हान्ति सूरियवतिका वा होन्ति, इन्दवतिका था होन्ति प्र” 
यतिका वा हान्ति दववतिका मा द्ोन्ति दिसायतिका या हानिव। 
इम से समणग्राह्मणा बतसुद्धिका। से वलेन सुद्धि विसुद्धि परिय 
मुत्ति बिमुत्ति परिमुत्ति पच्चेन्ति। 
सनन्‍्तनी समणयग्राक्षणा मुससुद्धिवा। त काछता वुद्हिता 
झ पवि आमसन्ति हरित आमसन्ति गोमय आमसस्ति अर्ष्शी 
भामसाीति फाट अस्ममन्ति सिल्‍ल्याह आमसस्ति फुस्सरतित 
साहीव परसस> मयसन्ति पुमस्सहन्तयद्द खाटन्ति पुस्समत्तिकाय 


१ मशिदायुनों-शी । २ बयति>शी स्पा. पशपुपरि पि। 3 संषौगोट 
भी गया शा्पुरितरि। ४ वाषिए-मी व्या | ७ शद्धजितिनसी रो ) ध्ज 
इशगुदिगि>प्पा एयर हि। 3 दिवरतिता“म्वा । ८ जा्-र्या । 


१४ २५] सुद्धुदुकसुत्तनिद्देसों छ५ 


नहायन्ति,' फ्स्ससाटक निवासेन्ति, फुस्सवेठन' वेठेन्ति । इमें ते समण- 


ब्राह्मणा मुतसुद्धिका। ते मुतेन सुद्धि विसुद्धि परिसृद्धि मृत्तिं विमुत्तिं 
परिमृत्ति पच्चेन्ति। 


न ब्राह्मणो अज्ञतो सुद्धिमाह दिद्ठे सुते सीलवते मुत्ते वा ति। 
ब्राह्मणो दिट्दुसुद्धिया पि सुद्धि नाह, सुतसुद्धिया पि सुद्धि नाह, 
सीलसुद्धिया पि सुद्धि नाह, वतसुद्धिया पि सुद्धिं नाह, सुतसुद्धिया पि 
सुद्धि नाह नः कयेंति न भणति न दीपयति न वोहरती ति-न 
ब्राह्मणो अञ्ञतो सूद्धिमाह दिद्ठें सुते सीलूवते मुतते वा। 

पुछ्जे च पापे च अनूपलित्तों ति। पुझ्ञ वुच्चति य किल्न्चि 
तेधातुक कुसलाभिसट्डार , अपुज्ज बुच्चति सवब्ब जकुसल। गखतो 70 
पुज्जाभिसद्भारो च अपुज्ञाभिसड्डारों च आनेज्जाभिसद्भारो व 
पहीना होन्ति उच्छिन्नमूला तालावत्युकता अनभावकता' आयति 
अनुप्पादधम्मा , एत्तावता पुञ्जे च पापे च न लिम्पति न पलिम्पति 
न उपलिम्पति अलित्तो अपलित्तो अनूपलित्तो निक्‍्खन्तो निस्सटो 


विप्पमुत्तो विसज्ञृत्तो विमरियादिकतेन चेतसा विहरती ति-पुज्जे ॥6 
च्‌ पापें च अनूपलित्तो। 


अत्तञ्जहो नयिध पकुब्बमानो ति। अत्तजञ्जहों ति। अत्त- 

दिद्विजहो | अत्तज्जहो ति। गाह जहो। अत्तज्जहों ति। तण्हावसेन' 
दिट्टिवसेन गहित परामद्ु अभिनिविद्ठ अज्कोसित अधिमृत्त, सब्ब 
त चत्त होति वन्त मृत्त पहीन पटिनिस्सट्क्‍ठ। नयिध पकुंब्बमानो » 
ति। पुज्ञाभिसट्बडार वा अधपुज्ञाभिसल्लार वा आनेज्जाभिसद्डार 
वा अपकुब्बमानों अजनयमानों असञझ्जनयमानों अनिब्बत्तयमानों 
अनभिनिब्बत्तममानों ति-अत्त|ञज्जहो नयिध पकुब्बमानो। तेनाह 
भगवा - 

“न ब्राह्मणो अज्ञतो सुद्धिमाह, 

दिद्ठे सुत सीलवते मुते बा। 

पुज्जे च पापे च अनूपलित्तो 

अत्तञ्जहो नयिध पकुब्बमानो व्बमानो” ति।॥ 


१ नहायन्ति -सी०, स्या०। २-२ पुस्सवेट्दुन वेद्वन्ति -स्या०। ३ अनभावद्धता- 
सी०, स्या०) ४ एत्तावता च-स्या०। 


9६ महानिददंतो [१४१ 


२६ पुरिम पहाय अपर सितासे, 
एजानुगा ते न सरन्ति सझ्ू। 
से उग्महायन्ति निरस्सर्जान्त, 
कपी थे साल पमुण्छों गहाय॥ 


हा 
ड़ प्ुरिम पहाय अपर सितासे ति। पुदिम सत्यार पहाय १९ 
सयार निस्सिता, पुरिम धम्मक्सान पहाय अपर घम्मारात 
निस्सित्ता पुरिम गण पहाय अपर गण निस्सिता, पुरिम ््िि 
पहाय अपर हिट्टिं निम्सिता, पुरिम पटिपद पहाय अपर परिष 
निस्सिता, पुरिम भग्यग पहाय अपर भग्ग तिस्सिता सक्निस्तिता 
॥0 अल्टीना उपगवा अज्कोसिता अधिमुत्ता ति-पुरिम पहाय वर 
सितासे। 
एजानुगा से में सरम्ति सं ति। एजा युष्चति तप्दा। गो 
शागा सारागों पें० अभिज्मा छोमो अउ्सलमूल। एजातुगा वि 
एजानुगा एजानुगता एजानुसटा एजाय पन्ना पतिता अभिमता 
४ परस्यान्मरिसिता। हें न परन्ति सड् ति। रागसद्ठ दोगगई 
माहगझ्न सानसद्व टिट्विसठ्ठन बिशलेससद्म दुच्चरितस क्र ते रत 
उतरन्ति मे पतरन्ति ने समतिस्म्मी। ने मोधिवशली तिंए 
एजानूगा से ने सरन्ति सद्भ। 
हे उ्गहापस्ति निरस्समस्ती ति। साथार गघलि, 
» मुथ्णिया अन्य साथार गष्ठीत। धम्मारान गण्टलि 
मुण्चिया अस्य प्रम्मागान गणरनलि गण मप्ाति ४५ ४ मुन्‍चिश 
संशय शा शा हिंद गाशीति शा मुश्यिया मल 8 
२+95%४:.. + ८ न _ न 8 


१.४ २७] सुद्धट्टकसुत्तनिद्ेसो ७७ 


एवमेव पृथुसमणब्राह्मणा पुथुदिट्टिगतानि गण्हन्ति च मुज्चन्ति च 
आदियन्ति च निरस्सजन्ति चा ति -कपी व साख पमुज्च गहाय। 
तेनाह भगवा - 


“पुरिम पहाय अपर सितासे, 

एजानुगा ते न' तरन्ति सड्ढ। 
ते उग्गहायन्ति निरस्सजन्ति, 

कपी व साख पमुज्न्च गहाया” ति॥ 


२७. सय॑ समादाय वतानि जन्तु, 
उच्चावच॑ गच्छति सज्जसत्तो। 
विद्दा' च वेदेंहि समेच्च धस्सं, 0 
न उच्चावर्च गच्छति भूरिपजञ्मों॥ 
सय्य॑ समादाय चतानि जन्‍्तू ति। स्य समादाया ति। साम 
समादाय। बतानों ति। हत्यिवत वा अस्सवत वा गोवत वा कुक्क्‌- 
रवतः वा काकवत वा वासूदेववत वा बलदेववत वा पुण्णभदृवत 
वा मणिभदृवत्त वा अग्गिवत वा नागवत वा सूपण्णवत्त वा यक्‍्खबत 
वा असुखत वा पे० दिसावत वा आदाय समादाय आदियित्वा 
समादियित्वा गण्हित्वा परामसित्वा अभिनिविसित्वा। जन्‍्तू ति। 
सत्तो नरो पें० मनुजो ति-सय समादाय वतानि जतन्‍्तु। 


उच्चावर्च गच्छति सञ्जसत्तों ति। सत्थारतो सत्थार गच्छति , 
धम्मक्खानतो धम्मक्खान गच्छति, गणतो गण गच्छति, दिद्ठिया 
दिट्ठिं गच्छति, पटिपदाय' पटिपद गच्छति, मग्गतो मग्ग गच्छति। 
सजञ्ञसत्तो ति। कामसञ्ञाय' व्यापादसञ्ञाय विहिसासञ्जाय दिद्ठि- 
सेञ्ञाय' सत्तो विसत्तो आसत्तो रूग्गो छग्गितों पलिबुद्धों। यथा 
भित्तिखिले' था नागदन्ते वा भण्ड सत्त विसत्त आसत्त रूग्ग लग्गित 
पलिबुद्ध, एवमेव कामसड्आायव्यापादसञज्ञाय. विहिसासजञ्ञाय 
दिट्विसल्ञाय सत्तो विसत्तो आसत्तो रूग्गों रग्गितों पलिबुद्धो 

“ उच्चावच गज्छति सञ्जसत्तो। 


6 


20 





न विद्धा -स्था०, एवमुपरि पि। २ कुक्कुरवत्त -स्या०, क्रुक्कूरवत -स०। ३ 
£ पटिपदातो -सी०, स्था०। ४, भित्तिखीले-सी०, स्या०। 


के 


७८ महातिददेतो [0४ है 


विद्वा 'व येवेहि समेच्च घम्म सिं। बिढ्ठा तिं। 3.) के 
गतो जाणी विभावी' मेघावी। बेंदेही ति। वेंदा वुच्चन्ति 
मग्गेसू आण पड्शा पश्किन्द्रिय पश्मायल धम्मविचयसम्बोस्फररी 
वीमसा विपस्सना सम्मादिष्टि। तेंहि चेदेहि जातिजरामररह 
अन्तगतो अन्तप्पत्तो, कोटिगतो कोटिप्पसो, परियन्तगतों परियरत 
प्यसो, वोसानगतो योसानप्प्तो, ताणगतो ताणपत्तो, स्णखो 
लेणप्पत्तो, सरणगतो सरणप्पत्तो अमयगतों अमगणत्तों, अच्चुताशा 
अच्चुतप्पत्तो, अमतगतो अमतप्पत्तो, निव्यानगतों निब्बानभत्तो 
वेदान या अन्तगतों लि बेदगू, वेदेहि वा अन्तगतों त्ति बेंदयू पा 
वा घम्मान' विदितत्ता वेदगू। सक्‍्कायविद्दि विदिता होतिं, से 
किच्छा जिदिता होति, सीलम्यतपरामासो बिदितों होति हि 
विदितों होति, दोखो विदितो होहि, मोहो बिवितों होतिं। 
विदितो होति, विदितास्स ट्वोन्ति पापफा अकुसला पम्मा सह 
झेसिका पोमामविका सदरा दुकखविपाका आयति जातिमरामर्रिो 

वेदानि विचेस्प केघछानि, (समभिया ति भगवा) 

समणान मानीघत्पि' ब्राह्मणान | 

सम्पनेदनासु वीतरागो, 

सब्ब वेदसतिरछ वेंदगू सो ति॥ 

विदा थ वेदेहि समेक्च घम्म ति। समेन्च अभिसमे+ 

धम्म। सम्बे सद्भारा अनिच्चा ति समेख््च अभिसमेष्च धर्म 
सन्दे सद्धारा हुक्‍्सा ति समेज्च अभिसमेच्च पम्म सब्दे व 
अनत्ता लि समेच्च अभिसमेच्च घम्म अविज्ञापच्बया सब्बीयर्ते 
समेष्च अभिसमेच्च धम्म सद्भारप्धया विव्ञाण ति समर 
अभिसमेच्च घम्म विड्ञाणपब्भया नामरूूप लि. नामसपपमर्यी 
सक्ायतन ति सत्ठायतनपच्चया फस्सो ति फस्सपन्मया ंईद्ती 


त्ति तप्ठा सि सम्दापस्चया उपादान ति उपादा 
पच्चया मवो ति भवपच्चया जाती लि. जातिपअ्वया जरामर 


सि समेक्द अमिसमेक््च घम्म अविज्ञानिरोधा सद्धारनिरोषा 





१ बृढ्धिमा विमाबी-स्वा । २-२ सत्त्त बस्सात॑-स्या । ३ मानिपत्थि-पी 
समा । ४४ स्पा पोल्वके लत्वि। 


१४ २७] सुद्धद्वकसुत्तनिद्देसो ७९ 


समेच्च अभिसमेच्च धम्म, सल्भारनिरोधा विज्जाणनिरोधो ति 
समेच्च अभिसमेच्च धम्म, विज्ञाणनिरोधा नामरूपनिरोधो ति. 
नामरूपभ्रोधा सक्वायतननिरोधो ति सत्वायतननिरोधा फस्स- 
निरोधो ति फस्सनिरोधा वेदनानिरोधो ति वेदनानिरोधा तण्हा- 


निरोधो ति तण्हानिरोधा उपादाननिरोधो ति . उपादाननिरोधा & 


भवनिरोधो ति. भवनिरोधा जातिनिरोधो ति . जातिनिरोधा जरा- 
 मरणनिरोधो ति समेच्च अभिसमेच्च धस्म, इद दुक्ख ति समेच्च 
. अभिसमेच्च धम्म, अय दुक्खसमुदयों त्ति अय दुक्खनिरोधो ति 
, अयथ दुक्खनिरोधगामिनी - पटिपदा ति समेच्च अभिसमेच्च धम्म, 
इसमे आसवा ति समेच्च अभिसमेच्च धम्म, अब आसवसमुदयो ति 
अय आसवनिरोधो ति अथ आसवनिरोधगामिनी पटिपदा ति समेच्च 
अभिसमेच्च धम्म, इसे घम्मा अभिव्ञेय्या ति समेच्च अभिसमेच्च 
धम्म, इमे धम्मा परिड्जेय्या ति इसमे धम्मा पहातव्वा ति इसमें 
धम्मा भावेतव्बा ति इमे धम्मा सच्छिकातव्वा ति समेच्च अभि- 
समेच्च धम्म। छन्न फस्सायतनान समुदय च अत्थद्रम च अस्साद 
च आदीनव च निस्सरण च समेच्च अभिसमेचक्च धम्म। पज्चन्न 
उपादानक्खन्धान समुदय च अत्थज्भूम च अस्साद च आदीनव च्‌ 
निस्सरण च समेच्च अभिसमेच्च धम्म। चतुन्न महाभूतान समुदय 
त्‌ अत्यड्रम च अस्साद च आदीनव च निस्सरण च्‌ समेच्च 
अभिसमेच्च धम्म। य किड्चि समुदयधम्म सव्ब त निरोधधम्म ति 
समेच्च अभिसमेच्च धम्म ति-विद्वा च वेदेहि समेच्च धम्म। 


न उच्चावर्च गच्छति भूरिपण्ञों ति। न सत्यथारतो सत्थार 
गच्छति, न धम्मक्खानतो धम्मक्वान गच्छति, न गणतो गण 
गच्छति', न दिट्टिया दिद्ठि गच्छति, न पटिपदाय' पटिपद गच्छति, 
न' मप्गतो मभग्ग गच्छति। भूरिपज्ञो ति। भूरिपज्ञो महापज्ञो 
पुथुयञ्ञो हासपञज्जो जवनपञज्ञो तिक्‍्खपञ्ञो निब्बेधिकपजथ्ञो। 
भूरि वुच्चति पथवी। ताय पथविसमाय पज्ञाय विपुलाय 


वित्यताय. समन्नागतो ति-न उच्चावच गच्छति भूरिपज्जों। 
तेनाह भगवा - 


१-१ सी० पोत्यके मत्यि। 
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हे महानिद्ेतो [११% 


“सय समादाय वतानि जन्छु, 
उच्चावच गच्छति सज्जसत्तो। 

विद्वा '् वेदेष्टि समेच्च घम्म, 

न उच्चावच गरच्छति भूरिपण्यों” ति॥ 


२८ स्‌ सब्मधम्मेंसु विसेनिभूतो 
य फिडिच दिद्दु घ सुत्त मुत वा। 
समेय वस्सि विवट घरन्त, 
फनोघ सोकस्मि' सिकृप्पयेस्य ॥ 


स॒ सव्यधम्मेसु विसेेनिभूतो य॑ फिस्खि बिट्ठ व छुस मृत रे 
ति। सेना वुच्चति मारसेना। कायदुच्चरित मारसेना, बचीदुस्पर्स 
भारसेना, मनोदुल्वरिस मारसेना, रागो मारसेना, दोसों मारता 
मोहो मारसेना, कोघों मारसेना, उपनाहों पे० सब्वादुससार्गि 
सद्धारा मारसेना। वुत्त हेत भगवता- 
कामा ते पठमा सेना, डुतिया अरति वुच्चति। 
ततिया खुप्पिपासा ते, चतुत्यी तण्हा बुच्चति'॥ 
पञ्चमी' थिनमिद्ध ते, छट्टा भीरू पवुस्चति। 
सत्तमी विचिकिच्छा ते, मकखो थम्मों ते मंद्मो॥ 
* छाम्रो सिखोको सक्‍कारो मिच्छा छद्ो व मो यथों। 
यो चत्तान समुक्क्से परे वर अवजानति॥ 
एसा नमुचि ते सेना कप्हस्साभिषद्वारिनी। 
नन असुरो जिनाति जेटवा व छभते सुख” ति॥ 
यतो चतूहि अरियमग्गेह्ि सब्वा ख मारसेना समब्बे 
पटिसेनिकरा किलेसा जिता च पराजिता च॑ भग्गा विषद्धगा 
परम्मुखा सो युक््यसि विसेनिभूतो। सो दिद्नें विसनिभूतों, ई 
विसेनिमूतो मुर्ते बिसेनिभूतो विज्ञाते विसेनिभूतों ति-स सस्य 
घम्मसु विस्ेनिभूतों य किड्चि दिद्ठु व सुत मुत वा। 


१ शोकस्मि-म । २ पदुक्यति>सी सस्‍्था । ह पल्षर्म-स्पा । मे बचत 
हौ सपा । ५ गिप्पशुता-स्या । 


| 


१.४.२८] सुद्धदफछुत्तनिद्ेसो ८१ 


तमेंव दस्सिं विवर्ट चरन्तं ति। तमेव सुद्धदस्सिं चिसुद्धदस्सि 
प्रिसुद्धवस्सि बोदातदस्सि' परियोदातदस्सि। अथ वा, सुद्धदस्सन 
विसुद्धवस्सन परिसुद्धदस्सन वोदातदस्सन परियोदात्तदस्सनं। चिचर्ट 
ति। तण्हाछदन दिट्टिछदन किलेसछदन दुष्चरितछदन अविज्जाछदन । 
तानि छदनानि विवटानि होनच्ति विद्धसितानि उम्घाटितानि' समु- ४ 
खाटिताति पहीनानि समुच्छिन्नानि चूपसन्तानि' पटिपस्सद्धानि 
अभव्युप्पत्तिकानि आणग्गिना दड्डानि। चरन्तं ति। चरलन्तं विचरन्त 
विहरन्त' इरियन्त वत्तेन्त पालेन्त यपेन्त यापेन्त ति - तमेव दस्सि 
बवट चरन्त। 
केनीध लोक्ईस्‍स्स विकप्पयेय्या ति। कप्पा ति। दे कृप्पा - ० 
तण्हाकप्पी च दिट्ठिकप्पो च पे० अय तण्हाकप्पो . पे०... अय॑ 
दिद्विकप्पो। तस्स तपण्हाकृप्पो पहीनो, दिद्विकप्पो पटिनिस्सद्टी। 
तण्हाकप्पस्स पहीनत्ता दिद्ठिकप्पस्स पटिनिस्सट्ृत्ता केनः रागेन 
कप्पेय्य, केनः दोसेनः कप्पेय्य, केनः मोहेन कप्पेय्य, केस मानेन 
कप्पेय्य, काय दिद्ठिया कप्पेय्य, केन उद्धच्चेन कृप्पेय्य, काय' ॥6 
विचिकिच्छाय कप्पेय्य, केहि अनुसयेहि कप्पेय्य - रत्तो ति वा दुद्धो 
ति वा मूछहो ति वा विनिबद्धो ति वा परामद्रों ति वा विक्खेप- 
गतो ति वा अनिद्वुद्धतों ति वा थामगतो ति वा। ते अभिसद्डारा 
पहीना। अभिसद्धारान पहीनत्ता गतियो केन कप्पेय्य - नेरयिको ति 
वा तिरच्छानयोनिको ति वा पेत्तिविसयिको ति वा मनुस्सो ति »% 
वा देवों ति वा रूपी ति वा अरूपी ति वा सञ्जी ति वा असज्जी 
ति वा नेवसञ्ञीनासञ्जी ति वा। सो हेतु नत्यि, पच्चयो नत्थि, 
कारण नत्थि, येत कंप्पेय्य विकृप्पेय्य विकप्प आपज्जेंय्य। लोकस्पिं 
ति। अपायलोके मनुस्सलोके देवलोके खन्‍्धलोके धातुलोके आयतन- 
लोक ति - केनीध लोकस्मि विकृप्पयेय्य। तेनाह भगवा - 
“स सव्बधस्मेसू विसेनिभूतो, 
य किड्न्चि दिद्दु वः सुत मृत वा। 
तमेंव दस्सि विवट चरच्त, 
केनीध लोकस्मि विकप्पयेय्या ति॥ 


१ वोदानदास्स -सी०, स्था०) २ उपघातितानि-स्या०। ३ सी०, स्या० पोत्य- 
फेसू नत्यि | 


45 


म० नि०- १६१ 


ड़ 


£र्‌ महामिद्देसो ("रू 


२९ म कप्पयन्सि न पुरेक्‍्सरोन्ति, 
अच्चम्तसुद्धो सि म ते ववस्ति। 
आदबासगन्य गभित विसज्ण, 
आस न कुर्मम्सि कुहिडिचि छोके।॥ 


सम कप्पयन्सि न पुरेक्‍्सरोन्तोी ति। रप्पा ति। हर कपा- 
ठण्हाकृप्पो च दिट्विकपों च पे० अय घप्डारप्पो पे० अप 
दिद्विकप्पो। तेस तण्हाकृप्पो पहीनों, दिद्विकप्पो पटिनिस्स्ठी। 
तण्हाकप्पस्स' पहीनसा दिद्टिकप्पस्स पटिनिस्सद्ृुत्ता ठण्हाकण भा 
दिट्टिकप्प था न कप्पेन्ति न जनेन्ति न सख्जनेन्ति न निन्वततलति 
नाभिनिव्यत्तेन्ती ति- न कप्पयन्ति। म पुरेक्सरोस्ती ति। पुरेश्तारा 
सि। हे पुरेक्‍्तारा - तण्हापुरेक्खारों व विट्टिपुरेक्लारों च १०० 
अमग तण्हापुरेक्सारों पे० अय दिद्ठिपुरेफ्खारों। तस तप्हापुसलारों 
पहीनो, दिट्टिपुरेक्वारो पटिनिस्सट्टो। तण्हापुरेम्सारस्स 
दिद्टिपुरेक्शारस्स पटिनिस्सद्ुत्ता न तमण्ह या न विद्ठिं वा पुरतो का 
चरन्ति, न तण्हाघजा न तण्हाकंतू न त्हाधिपतेम्या, न दिद्विप्णा 
न दिद्विफेतू न दिद्वाधिपतेग्पा, न तण्हाय या न दिष्ठिया था पी 
पारिता घरन्‍ती ति-न कप्पयन्ति न पुरेबखरोन्ति। 

अच्चन्तसुद्धो ति म ते घबम्तो ति। अच्चन्तसुद्ध ससार्स्य 
अफिरियदिद्टि' सस्सतवाद न वदन्ति न मंपन्ति न भषनति 
दीपयात न योहरन्ती ति- अच्चन्तसुद्धी ति न ते यदन्ति। 

आवानगम्य गषित विसक्ना ति। गन्‍या ति। भरता 
गथा -अभिज्का कायगन्थो, व्यापायों कायगन्यो, सीलम्यतपसामातँत 
कायगन्यो, इृदसक्र्घाभिनिवेसों कायगन्थो। अतनो दिद्विया सा 
अभिज्मय्र फायगथों. परवादेसु आमातो अप्यच्चयो ब्यापादों कार्य 
गयो अत्तनो सीकू या थत या सीखयत वा परामसन्ती' 
सीरम्बतपरामासों फायगन्यो अतमों दिल्लि इदसच्चाभितियध 
मायगन्थो। क्रिपारणा युच्चति आदानगन्धो? तहिं गन्‍्धहिं 7१ 
आदियन्ति उपादिमन्सि ग्रष्हन्ति परामसन्ति मभिनियिसन्ति 

३ दि्विदजां-रया | २ अविरिययुद्धिनए्या । १ वरयमसति+रवा ॥ है 

मुष्बस्वि -स्पा>। 


१.४ ३०] सुद्धइफसुत्तनिद्देसो 5. 


वेदन॑सञज्ज सल्जारे विज्ञाण गति . उपपत्ति हम 
भव॑ संसारवद्न आदियन्ति उपादियन्ति गण्हन्ति परामसच्ति अभि- 
निविसन्ति। तकारणा वृच्चति आदानगन्थों। विसज्जा ति। गरय 
बोसज्जित्वा वा-विसज्ज। अथ वा, गन्‍थे गधितें' गन्थिते बच्चे 
विवन्धे आबन्धे रूग्गे लग्गिते पलिबुद्धे बन्धने पोटयित्वा' -विसज्ज। ४ 
यथा वय्ह वा रथ वा सकट वा सन्दमानिक वा सज्ज विसज्ज 
करोन्ति विकोपेन्ति, एवमेव गन्थे वोसज्जित्वा - विसज्ज। अथ वा, 
गन्‍थे गधिते गन्थिते बन्धे विबच्धे आबस्धे रूग्गे लग्गिते पलिबुद्धे 
बन्धनें पोटयित्वा विसज्जा ति-आदानगन्थ गथित विसज्ज। 
आस न कुब्बन्ति कुहिड्न्च लोके ति। आसा वुच्चति १ 

तण्हा। यो रागो सारागो पे० अभिज्का लोगो अकुसलमूल | 
आस न कुब्बन्ती ति। आस न कुव्बन्ति न जनेन्ति न सज्जनेन्ति 
न निव्वत्तेन्ति न अभिनिव्वत्तेन्ति। कुहिब्ची ति। कुहिज्चि 
किस्हिचि कत्यथचि अज्कत्त वा बहिद्धा वा अज्भत्तबहिद्धा वा। 
लोके ति। अपायलोके पे० आयतनलोके ति-आस न कुब्बन्ति 7 
कुहिब्च्चि लोके। तेनाह भगवा - 

“त्ञ कृप्पयन्ति न' पुरेक्खरोन्ति, 

अच्चन्तसुद्धी ति न ते बदन्ति। 

आदानगन्थ गथितं॑ विसज्ज, 

आस न' कुव्बन्ति कुहिड्च्चि लोक ति॥ 20: 

३०. सीसातिगो' ब्राह्मणो तस्स नत्थि, 

जत्वः च दिस्वा थ समुग्गहीतं। 

न रागरागी न विरागरत्तो, 

तस्सोीध नत्थि परमुर्गहीतं ॥ 


सीमातिगो ब्राह्मणो तस्स नत्थि जअत्वा च दविस्वा चर »% 
समुग्गहीत॑ ति। सीमा ति। चतस्सो सीमायो - सक्‍कायदिटद्ठि, 
विचिकिच्छा, सीलव्वतपरामासो, दिद्वानुस॒यों, विचिकिच्छा- 
नुसयो, तदेकट्ठा च किलेसा-अय पठमा सीमा। ओक्ारिक 


१ गधिते-सी०, स्था०।॥ २ फोटयित्वा-स्यथा०, पोठ्यित्वा -सी०। ३ सीमा- 
तितो -स्या०, एवमुपरि पि। ४ तस्सीद-स्था०। 
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कामरागसज्ञोजन, पटिघसण्जोजन, ओक्शारिको कामरागानुसयो, 
पटिघानूसयो, तदेकट्ठा व्‌ किलेसा - जय दुतिया सीमा। अनुसहगत 
फामरागसठ्योजन पटिघसण्जोजन, अनुसहगतो वामरागानुसयो, 
पटिघानुसयो, सदेकट्टा व किलेसा - जय सतिया सीमा। रूपरागो 
अरूपरागों मानो उद्धच्च अविज्जा, मानानुसयों भवरागानुसमो 
अविज्जानूसयो, सदेकड्ठा व किलेसा - अय घतुत्या सीमा। यतो न 
पतूहि अरियमग्गेहि हमा चतस्सो सीमायो अतिक्कन्तो होति 
समतिषफन्तो थीतिवत्तो, सो वुच्चति सीमातिगो। ग्राह्मणो ति। 
सत्तन्न॒ धम्मान बाहितत्ता ब्राह्मणों - सक्‍्कायदिट्टि वाहिता होति, 
विधिकिच्छा बाहिता होति, सीलव्वठपरामासों याहितों होति 


पे० असितो' छादि पवुच्चते स ब्रह्मा। तस्सा ति। बरहतो 
सीणासवस्स। 


पत्या लि। परचित्ततआाणेन वा अत्वा पुव्णेनिवासानुस्सति 
बआणेन वा अस्वा। विस्वा ति। मसचक्खुना वा दिस्वा विव्यघगखुना 
या दिस्वा। सीमातिगो ब्राह्मपो सत्स शत्पि अत्या च विस्वा त 
समुरगहोत ति। तस्स हृद परम अग्ग सेट्ट विसिट्ठ पामोबस उत्तम 
पवर ति गहित परामट्ठ अभिनिविद्द अज्कोसित अधिमुस्त नत्यि' न 
सन्ति' न सविज्जति नुपलब्मति, पहीन समुन्छिन्न घूपसन्‍्त पटि 
पस्सद्ध अभम्नुप्पत्तिक स्राणग्गिना दद्भु ति - सीमातिगो प्राह्मणो तस्स 
मत्यि जस्वा व विस्वा भ॑ समुग्गहीत। 

स रागरागो म विरागरत्तो ति। रागरत्ता वुच्चन्ति-ये 
पस्चसू कामगुणेसु रसा गिडा गधिता मुक्छिता सज्कोसन्ना रूग्गा 
छरिगिता पछिबुद्ा। विरागरत्ता युच्वन्ति - मे रूपावचरअरूपायचर 
घमापत्तीसु रक्चा गिद्धा गधिता मुच्छिता अज्कोसश्ना रुग्गा कग्गिता 
पछियुद्धा। ल रागरागो म विशगरक्तो ति। यतो कामरागो च 
झूपरागो वर अरूपरागो व पहीना होन्वि उच्छिन्नमूला साझ्ावत्यु 


करता अनमावरूृता' आयति अनुप्पादघधम्मा। एक्तावता न रागरागी 
भें वियगरततो। 


१ स्पा पौत्थके तत्वि। २ छतिस्सितो-स्पा । ३३ तत्वौति सत्यि-स्‍्या | 
४ बम्सोपस्ता-तौ सवा | ५ शतभावष्ता-सी बगमाबजूदा-स्या ! 


! ५ ३२] परमट्ठकसुत्तनिददेसो ८७ 


३२. यदत्तनी पससति आनिसंसं, 
दिद्ठे सुते सीलवते मु्ते वा। 
तदेव सो तत्थ समुग्गहाय, 
निहीनतो पस्सति सब्बसज्जं॥ 


यदत्तनी पस्सति आतनिसंसं दिट्ठें सुते सीलवते मुते वा ति। 
यदत्तनी ति। य अत्तनि। जत्ता वुच्चति दिद्ठिंगत। अत्तनो दिद्टिया ढ़ 
आनिससे पस्सति - दिद्वुवम्मिक च आनिसस, सम्परायिक च आनिसस । 
कतमो दिटठिया दिट्रुधम्मिको आनिससो ? यदिद्ठिको सत्था होति, तदि- 
ट्विंका सावका होन्ति | तदिद्विक सत्यार सावका सक्करोन्ति गरु करोच्ति 
मानेन्ति पूजेन्ति, लभति च ततोनिदान चीवरपिण्डपातसेनासनगिलान- 
पच्चयभेसज्जपरिक्खार | अथ दिद्ठिया दिद्वधम्मिको आनिससो। कतमो 
दिद्विया सम्परायिको आनिससो ? अय दिद्ठि अल नागत्ताय वा 
सुपण्णत्ताय वा यक्‍्खत्ताय वा असुरत्ताय वा गन्धब्बत्ताय वा महाराज- 
त्ताय वा इन्दत्ताय वा ब्रह्मत्ताय वा देवत्ताय वा, अथ दिदट्ठि अल सुद्धिया 
विसुद्धिया परिसुद्धिया मुत्तिया विमुत्तिया परिमुत्तिया, इमाय' दिट्ठिया 
सुज्भन्ति विसुज्भन्ति परिसुज्भन्ति मुच्चन्ति विमुच्च॒न्ति परिमुच्चच्ति , 
इमाय दिद्ठिया सुज्मिस्सामि विसुज्मिस्सामि परिसुज्मिस्सामि मुच्चि- 
स्सामि विमुच्चिस्सामि परिमुच्चिस्सामि'” आयरति फलपाटिकड्ली होति। 
अय दिद्ठिया सम्परायिको आनिससो। अत्तनो दिद्ठिया इसे द्वे आनिससे 
पस्सति, दिट्रसुद्धिया पि दें आनिससे पस्सति, सुतसुद्धिया पि हे आनिससे 
पस्सति, सीलसुद्धिया पि छ्वे आनिससे पस्सति, वतसुद्धिया पि दें आनिससे 
पस्सत्ति, मुतसुद्धिया पि ढ्े आनिससे पस्सति - विद्ृधस्मिक च आनिसस 
सम्परायिक च आनिसस । कृतमो मुतसुद्धिया दिट्वुधम्मिको आनिससो ? 
यदिद्ठिको सत्या होति तदिट्विका सावका होन्ति पे० अत मुतसुद्धिया 
दिद्वुधम्मिकों आनिससो। कतमो मुतसुद्धिया सम्परायिको आनिससो ? 
अथ दिट्ठि अल नागत्ताय वा पे० अथ मुतसुद्धिया सम्परायिको 
आनिससो। मुतसुद्धिया पि इसे दे आनिससे पस्सति दकक्‍खति ओलछोकेति 


निज्कायति उपपरिक्‍्खती ति -यदत्तनी पस्सति आनिसस दिद्ठे सुते 
सी>वर्ते मृते वा। 





१ गर-सी०, स्था०, एवमुप्परि पि। 
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यदु्तरिं कुस्से मस्तु छोक्ते ति। यद ति। य। उसरि फुरुते ति। 
उत्तरि करोति, अग्ग सेट्ठ बिसिट्ठ पामोक्‍्ख उत्तम पवर करोति “अय 
सत्मा सव्यच्जू ' ति उत्तरि फरोत्ति, अग्ग सेट पिसिद्न पामोक्‍्स उत्तम 
पयर करोति। “अय धम्मो स्वाक्खातो अब गणों सुप्पटिपन्नों .. अय 

४ दिद्ठि भहिका अय पटिपदा सुप्जत्ता अब मग्गो निम्यानिको” सि 
उत्तरिं करोसि, अग्य सेट्ट विसिट्ठ पामोक्‍्स उत्तम पयर फरोति 
निव्बत्तेति अभिनिम्वत्तेति। जन्‍्तू ति। सत्तो नरो पे० मनुजी। 
लोके ति। अपायलोके पे० आयतनलोक सि- यदूर्त्तारि कुंख्ते 
जन्तु छोके। 

30 ह्वीना ति अण्जे ततो सल्वमाहा ति। अत्तनो सत्यार धम्मक्खान 
गण दिट्टिं पटिपद मग्ग ठपेत्वा सब्बे परप्पयादे खिपति उब्स्तिपसि परि 
क्खिपति। सो सत्या न सव्यण्जू धम्मोन स्गाकखातो, गणो न सूप्पटि 
पन्नो' दिद्ठि न महिका, पटिपदा न सुपझ्जत्ता, मग्गो न निस्यानिकी 
नत्येत्थ सुद्धि या विसुद्धि वा परिसुद्धि वा मुन्ति वा विमुत्ति वा परिमृत्ति 

एछ था नत्येत्य सुज्मन्ति था विसुज्मन्ति था परिसुज्मन्ति वा मुच्चन्ति वा 
विमुष्चन्ति वा परिमुष्चन्ति घा, हीना निहीना ओमका छामका छतुक्का 
परित्ता' ति एममाह एव कथेति एव मणति एय दीपयति एव घोहरती 
ति-हीना ति अञ्ञे ततो सब्वमाह। 

सस्मा थिवादामि अवोीतिवलो लि। सस्मा ति। तकारणा 

# सहतु सप्पन््चया सनिदाना। विवादानों' ति'। दिट्टिकलह्मानि दिद्ठि 
भण्डनानि दिद्विविग्गहानि दिट्टिवियादानि दिट्टिमेघगानि ख'। अबोति 
पसो ति। अनतिफ्क्‍न्‍तो जसमसिक्फन्तों अवीतिवत्तोो ति- तस्मा 
विवादानि अवीतिवत्तो) हेनाहू मगवा - 


“परम तिि दिद्ोसु परिन्वसानो 
यदुरत्तरि वृसछ्ते जन्तु खोक। 

हीना ति अख्ञें ठतां सम्यमाह 
ठस्मा विवादानि अवीतिवसो' ति।॥ 


१ सुप्रदिषष्ों-सौ रपा | २-२ रया भोह्बडे तत्षि] १ सौ स्या भोत्वपेशु 
मन्चि) 


(५ ३२] परमट्ठुकसुत्तनिद्देसो ८७ 


३२. यदत्तनी पससति आनिसंसं, 
दिट्ठे सुते सीलवते मुते वा। 
तदेव सो तत्थ समुग्गहाय, 
निहीनतो पस्सति सब्बमज्जं॥ 


यदत्तनी पस्सति आनिसंसं दिट्ठ सुते सीलवते मुते वा ति। & 
यदत्त नी ति। य॑ं अत्तनि। अत्ता वुच्चति दिट्टिगत। अत्तनों दिद्ठिया दें 
आनिससे पस्सति - विट्रंवम्मिक च आनिसस, सम्परायिक च आनिसस । 
कतमो दिद्ठिया दिट्रुधम्मिको आनिससो ? यदिद्ठिको सत्था होति, तदि- 
ट्विका सावका होन्ति। तदिट्टिक सत्थार सावका सक्‍्करोत्ति गरु' करोच्ति 
मानेन्ति पूजेन्ति, लभति च ततोनिदान चीवरपिण्डपातसेचासनगिलान- 
पच्चयभेसज्जप्रिक्खार । अथ दिद्ठिया दिद्वुपम्मिको आनिससो। कतमो 
दिट्टिया सम्परायिको आनिससो ” अय दिद्ठि अल नागत्तायः वा 
सुपण्णत्ताय वा यवखत्ताय वा असुरत्ताय वा गन्बब्बत्तायः वा महाराज- 
त्ताय वा इन्दत्ताय वा ब्रह्मत्ताय वा देवताय वा, अथ दिद्ठि अल सुद्धिया 
विसुद्धिया परिसुद्धिया मुत्तिया विमुत्तिया परिमुत्तिया, इमाय' दिद्विया 
सुज्भन्ति विसुज्कन्ति परिसुज्भन्ति मुच्चन्ति विमुच्चन्ति परिमुच्च॒न्ति , 
इमाय दिद्विया सुज्मिस्सामि विसुज्मिस्सामि परिसुज्मिस्सामि मुच्चि- 
स्सामि विमुच्चिस्सामि परिमुच्चिस्सामि' आर्यात फलपाटिकड्ली होति। 
अय दिद्ठिया सम्परायिको आनिससो। अत्तनो दिद्ठिया इसमे दे आनिससे 
पस्सति, दिट्ठुसुद्धिया पि द्वे आनिससे पस्सति, सुतसुद्धिया पि छे आनिससे 
पस्सति, सीलसुद्धिया पि छे आनिससे पस्सति, वतसुद्धिया पि दे आनिससे 
पस्सति, मुत्तसुद्धिया पि क्ले आनिससे पस्सति - दिद्वुधम्मिक च आतिसस 
सम्प्राथिक च आनिसस । कतमो मुतसुद्धिया दिदुधम्मिको आनिससो ? 
यदिंद्विकों सत्या होति तदिद्विका सावका होन्‍्ति पे० अय मुतसुद्धिया 
दिद्ववम्मिको आनिससो। कतमो मुतसुद्धिया सम्परायिकों आनिससो ? 
अथ दिदट्ठि अल नागत्ताय वा पें« अयथ मुतसुद्धिया सम्परायिको 
आनिससो। मसुतसुद्धिया पि इमे हे आनिससे पस्सति दक्‍्खति ओलोकेति 


निज्कायतिं उपपरिवखती ति -यदत्तनी पस्सति आनिसस दिदवुं सूते 
सीलबते मुर्ते वा। 
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१ गरू-सी०, स्था०, एवमुपरि पि। 
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तदेव सो तल्थ समुग्गहाया ति। सबेवा ति। त दिद्विंगत। 
तत्पा ति। सकाय दिट्विया सकाय खन्तिया सकाय रुचिया सकाय 
छाद्िया। समुग्गहामा सि। इव परम अग्ग सेट्ट विसिट्द पामोषल 
उत्तम पवर ति गहेत्या उम्गहेत्वा गण्हित्वा परामसित्वा अभिनिवि 

5 सिट्वा लि-तदेब सो तत्यथ समुग्गहाय। 


मिहोनतो पस्सलि सम्भमण्ज ति। अण्य सत्यार धम्मक्सान 
गण दिट्ठि पटिपद मग्ग हीनतो निहीनतो ओमकसो छामकतो छतुमकतो 
परित्ततो दिस्सति पस्सति दक्‍्खति ओकोकेति निज्मामति उपपरि 
म्सती ति- निद्वीनतो पस्सति सम्बमज्य ! तेनाह भगवा - 
॥0 “यदत्तनी पस्ससि आनिसस, 
दिट्ठें सुते सीखूबते मुते वा। 
तदेव सो तत्थ समुग्गहाय, 
निद्दीनतो पस्सलि सव्यमज्य” ति।। 


३४ ते था' पि' गन्धथ कुसला सवन्ति, 

छः प निस्सितों पस्सति ह्वीतमण्ज। 
तस्मा हि विट्ठट व सुत मुत था, 

सीलब्यत भिवसु म॑ निस्सयेम्प॥ 


त था पि गम्प कुसला वदस्तो सि। कुसस्ता ति। ये ते खन्‍्ध 
कूसएा घातृषुसछा आयतननुसला पढिध्वसमुप्पादकुसछा संप्तिपट्टान 
3० मूसझा सम्भप्पपघाननुसक्षा इंद्धिपादघुसछा इन्द्रियवुसला वसूयुसझा 
बोर्फ्ृमु सला मग्गहुछछा फल्डुसला निम्बानहुसल्थ, ते कुसला पथ 
बतन्ति- गन्यो एसो झूग्गन' एत, बघन एत, पलिवोधों एसो”” ति। 
एवं यटन्सि एवं क्येन्ति एवं मणन्ति एवं दीपयन्ति एवं योहरन्ती 
सि-त था पि गनन्‍्य मुसला वहन्ति। 
जे य निस्सिसों पस्सति ह्ीनमञ्ज ति। य निस्सितों वि! ये 
सरयार धम्मक्पान गण दिद्ठिं पटिपद मग्ग निस्सितो सप्तिस्सितो अल्लीनों 
उपगतो अम्मोसितों अधिमु्ता । पस्सति होनमर्ज्म ति। अस्ख सत्यार 
घम्मक्गान गण दिदट्टि पटिपद मग्ग हीनतो निहीनतो ओममत्ता शामफतों 


११ आयि-सौ छुड़मुपरि ति। रे शम्बर्ज-रों । 
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छतुक्कतो परित्ततो दिस्सति' पस्सति दक्‍्खति ओलोकेति निज्कायति 
उपनिज्फायत्ति' उपपरिक्‍्खती ति-य निस्सितो पस्सति हीनमख्जं। 


तस्मा हि विद्ुं व सुतं मुतं वा सीलब्बतं भिवखु न निस्सयेय्या 
ति। तस्मा ति। तस्मा तकारणा तहेतु तप्पच्चया तनिदाना दिदु चा 
दिट्रुसुद्धि वा सुत वा सुतसुद्धि वा मुतं वा मुतसुद्धि वा सीछू वा सीलसुर्द्धि ४ 
वा वत वा वतसूद्धि वा न निस्सयेय्य न गण्हेय्य न पराससेय्य नाभिनिवि- 
सेय्या ति - तस्मा हि दिट्ठु व सुतं मृत वा सीलब्बत भिक्‍्खु न निस्सयेय्य। 
तेनाह भगवा - 
'त॑ वा पि गन्‍्थ कुसला चदन्ति, 
य निस्सितो पस्सति हीनमझ्ज। 30 
तस्मा हि दिद्ठु व सुत मुत वा, 
सीलूब्बत भिक्‍खु न निस्सयेय्या ति॥ 


३४. दिंद्ठि पि छोकस्मिं न कप्पयेय्य, 
बाणेन वा सीलवतेन वा पि। 
समो ति अत्तानमनूपनेय्य, 
हीनो न मज्जेथ विसेंसि वा पिह : 


दिंद्दु पि लोकस्मिं न कप्पय्ेय्य जाणेन वा सीलवतेन वा पी 
ति। अट्टसमापत्तिनाणेन वा पल्चाभिज्जाबाणेन वा भिच्छाबाणेन वा, 
सीलेन वा वतेन वा सीलब्बतेन वा विंट्ठिं न कृप्पयेय्य' न जनेय्य न 
सज्जनेय्य न निब्बत्तेय्य न जभिनिबव्वत्तेय्य। लोकस्मिं ति। अपाय- 


लोके पें० आयत्तनलोके ति-दिद्ठि पि लोकस्मि न कृप्पयेय्य भाणेन 
वा सीलवतेन वा पि। 


20 


समो ति अत्तानमनूपनेय्या ति। सदिसोहमस्मी ति अत्तान न 
उपनेय्य जातिया वा गोत्तेत वा कोलपृत्तियेन वा वण्णपोक्खरताय वा 
ध्तेन वा अज्केतेत वा कम्मायतनेन वा सिप्पायतनेन वा विज्जादानेन 
वा सुतेन वा पटिभानेन वा अज्ञतर|ज्ञतरेत वा वत्युना ति -समो 
ति अत्तानमनूपनेय्य । 





१ स्था० पोत्यके नत्यि। २ स्था० पोत्थके न दिस्सति। 
म० लि०- १२ 
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होनो म मज्मेथ विसेसि घा पी ति। दीनोहमस्मी ति अत्तान न 
उपनेग्प' जातिया वा गोत्तेन घा पे० अज्ञतरब्यत्तरेन वा वत्थुना। 
मेम्पोहमस्मी ति भत्तान न उपनेय्य जातिया या गोत्तेन वा पे० 
अज्ञसरव्सतरेन घा व॒त्युना ति-हीनो न मण्जेथ विसेसि वा पि। 

* तेनाहू भगवा - 
“पंदिट्टि पि छोकस्मि न फप्पयेम्य, 
बाणन वा सील्वतेन वा पि। 
समो ति अत्तानमनूपनेस्प, 
हीनो न मण्मेथ विसेसि या पी” ति।॥ 


३0 ३४ अल पहाय अनुपादियान,, 
आणेन' पि सो निस्सय' सो करोसि। 
स॒ थे वियत्तेसु म वग्गसारी, 
्दि्ठि पि सो न पण्चेति किश्चि 0 


अस पहाय अमुपादियामों ति। त्त पहाया ति। अत्तविष्ठि 
छ पहाय। अक्त पहाया ति। गाह पहाय। अर्त्त पहाया सि। तप्हावसेन 
विद्विवसेन गह्ित परामद्नु अभिनिषिद्द अज्कोसित अधिमुत्त पहाय 
पजहित्वा विनोदेत्वा' ब्यन्ति करित्वा' अनमाव गरमेत्वा ति-मगत्त 
पहाय। अनुपाश्ियानों ति। चंतूहि उपादानेह्ति अनुपादियमानों अगण्ह 
मानो अपरामासमानों अनभिनिविसमानों ति-मअत्त पहाय अनुपादि 
# यानो! 
माणेन पि सो निस्सय मो फरोती सि। अट्डसमापत्तिआणेन वा 
पण्चाभिण्याबाणेन वा मिच्छाबाणेन वा तप्हानिस्सय था विट्विनिस्सम 
वा म्‌ करोतिन जनेति नसम्जनेति न निम्बत्तेिति न अभिनिम्भतेती 
वि- बाणेन पि सो निस्सय नो करोति। 
ञ्छ से वियत्तेसु न बग्गसारी ति। स ये वियत्तेसु भिश्ेसु 
देज्फापभेसू ेछूहकजातेसु नानादिद्विफेसु नानाखन्तिकेसु नामारुचिकंसु 
नानारूदिक्सु नानाविट्टिनिस्सय निस्सितेसु छन्दागर्ति गच्छन्सेसू दोसा 
गति गष्छन्तेसु मोहागति गच्छन्तेसु मयागर्ति गच्छन्तेसु न छन्दागति 


१ उपवदैस्थ-सौ । २ माजे-स्पा । ३ सिस्सम-प्या । ४ अत्तयाई- 
सी । ५ विनोइयिश्वा-सी | ६६ स्पन्तीवत्वा-स्पा | ७ बवत्पितेसु-स्या । 
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गच्छति न दोसार्गात गच्छति न्‌ मोहार्गाति गच्छति न भयागति गच्छति' 
न्‌ रागवसेन' गच्छति न' दोसवसेन गच्छति ना मोहवसेन' गच्छति न 
मानवसेन गच्छति न विंट्टिवसेन गच्छति नः उद्धच्चवसेन गच्छति 
ते विचिकिच्छावसेन गच्छति न अनृसयवसेन गच्छति न' वग्गेहि 


धम्मेहि यायति निय्यति' बुष्हति सहरीयती ति-स' वे वियत्तेसु न 
वग्गसारी । 


दिद्वू पिसो न पच्चेति किज्न्ची ति। तस्स द्वासद्ठि दिद्विगतानि 
पहीनानि' समुच्छिन्नानि वूपसन्तानि पटिपस्सद्धानि' अभब्बुप्पत्तिकानि 
आाणग्गिता दड्ठानि। सो किड्चि दिद्विंगत न पच्चेति न पच्चागच्छती 
ति-दिंट्व पि सो न पच्चेति किड्चि। तेनाह भगवा - 


“अत्त पहाय अनुपादियानो, 

आणेन पि सो निससय नो करोति। 

स॑ वे वियत्तेसु न' वग्गसारी, 

दिद्ठि पि सो न पच्चेति किज्न्ची” ति॥ 


३६. यस्सूभयन्ते परणिधीध नत्थि, 

गर भवाभवाय इच वा हुरं बा। 
निरदेसना तस्स न सन्ति केलचि, 

धस्सेंसु निच्छेय्य समुग्गहीत॑॥ 


यस्सूभयन्ते पणिधीध नत्यि भवाभवाय इध वा हुरं वाति। 
यस्सा ति। अरहतो खीणासवस्स। अच्तो' ति। फस्सो एको अन्तो 
फस्ससमुदयों दुतियों अन्तो, अतीतो' एको अन्तो, अनागतों दुतियों 
अच्तो , सुखा वेदना एको अच्तो, दुकखा वेदना दुतियो अच्तो , नाम एको 
अन्तो, रूप दुतियों अन्तो , छ अज्मत्तिकानि आयतनातनि एको अन्तों, छ 
बाहिरानि आयतनानि दुतियों अच्तो, सक्‍कायो एको अन्तो, सक्‍्काय- 
समुदयो दुतियों अन्तो। पणिधि वुज्चति तण्हा। यो रागो सारागो 

पे० अभिज्का लोभो अकुसलमूल। 

भवाभवाया ति। भवाभवाय कम्सभवाय' पुनव्भवाय कास- 

भवाय, कम्मभवाय कामभवाय' पुतब्भवाय रूपभवाय, कम्मभवाय' रूप- 


१ निय्यायति-स्था०॥ २ अन्ता-स्या०। ३ अतीत-स्था०। 


कर 
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भवाय पुनठ्भवाय अरूपमवाय, कम्ममयाम अरूपभयाय पुनव्भवाय पुन 
प्युनमवाय पुनप्पुनगतिया पुनप्पुनउपपत्तिया पुनप्पुनपटिसाघिया पुन 
प्युतगत्तमावाभिनिन्यत्तिया। इधा ति। सकतमभावों। हुरा ति। परत्त 
भावो। हधा ति। सकरूपवेदनासस्जासद्धारविश्जाण | हुरा ति। पर 
४ झूपवेदनासण्ञासद्भारविश्ञाण। इधा ति। छ अज्मत्तिकानि आयत 
नानि। हुशा ति। छ याहिसति आयतनानि। इथा ति। मनुस्सछोको। 
हुरा ति। देवछोको। इधा ति। कामघातु । हुरा ति। रूपघातु अरूपधातु। 
इधा ति। कामघातु रूपघातु । हुरा ति । अकपधातु। यस्सूमयन्ते परिघीष 
नस्पि भवाभवाय इध वा हुर या ति। यस्स उमो अन्ते व्‌ भवामभवाम न 
9 इघ हुर व्‌ पणिधि तप्हा नत्यि न सन्ति न सबिज्जन्ति नुप्मन्ति' 
पहीना समुज्छिन्ना यूपसन्‍्ता पटिपस्सद्ा अमब्युप्पत्तिका आणरिगता 
दड्डा ति - गस्सूमयन्ते परणिधीध नत्यि मवाभवाय इंध था हुर वा। 


निवेसना तस्स न सम्सि केची ति। निवेसमा ति। दे निवेसना - 

तण्हानिवेसना व दिद्विनिवेसना च पे० अय तण्हानिवेसना पे०:-अम 

७ दिद्विनिवेसना। सस्सा ति। मरहतो ख्ीणासवस्स । निवेसना तस्स त सस्ति 

कची ति। नियेसना ठस्स न सन्ति केचि नत्पि न सन्ति न सबिज्जन्ति 

नुपछब्भन्ति पहीना समुच्छिष्ना वूपसन्ता पटिपस्सद्धा अमब्युप्पत्तिवा 
आपग्गिना दड्डा ति - निवेसना तस्स न सन्ति केचि । 


धम्मेसु निष्क्रेम्य समुग्गहीत सि। धम्मेसू ति। ट्वासट्ठिया दिद्ि 
» गतेसु। निष्छेम्या सि। निच्छिनित्वा विनिच्छिनित्वा विशिनित्वा पर्वि 
चिनिष्वा तुरूगित्वा तीरमित्वा विभावगित्वा विभूत कत्वा। समुग्गहीर्त' 
दि । ओधिग्गाहो बिलग्गाहो वरग्गाहो कोट्टासग्गाहो उच्म्रयग्गाहों समु- 
लपयग्गाहो “हद सक्च सकछ सभ भूत मायाव अविपरीत” ति गहित 
परामट्टू अभिनिविट्ठ अज्कोसित अधिमूत्त नत्यि न सन्ति न सविज्जन्ति 
& नुपसथ्भन्सि पद्दीन समुच्छिन्न यूपसन्त पटिपस्सद्ध अभम्युप्पत्तिक आर 

गरिगना दड्डु ति - धम्मेसु निच्छेम्प समुग्गहीत । तेनाहू भगवा - 

* यस्सूमयन्से पणिषीध नत्तवि, 
भवासनाय इध वा हुर था। 


३ तूपरम्पस्ति-सौ एबमुपरि पि। २२ स्पा पोत्थके ते दिस्सति। 


१.५.३७] परमसहुकसुत्तनिद्देसो ९्रे 


निवेसना तस्स न॑ सन्ति केचि, 
धम्मेसु निच्छेय्य समुग्गहीत ति॥ 


- ३७. तस्सीध दिद्दु व सुते सुते वा, 
पकष्पिता नत्यि अणू पि सजञ्मा। 
तं ब्राह्मण दिद्ठिमनादियानं, 
केनीध लोकईस्म' विकप्पयेय्य ॥ 


तस्सीध दिद्टें व सुते मुते वा पकपष्पिता नत्यि अणू पि सञ्जा ति। 
तस्सा ति। अरहतो खीणासवस्स। तस्स दिद्ठे वा दिट्ुसुद्धिया वा सूते 
वा सुतसुद्धिया वा मुर्ते वा मृतसुद्धिया वा सञ्ञापुब्बद्ध मता सत्जाविक- 
प्पयेय्यता' सव्माविग्गहेन' सञ्ञाय उद्गपिता' समुद्ग॒पिता कृष्पिता पक- 
प्पिता सद्भृता अभिसड्डभूता सण्ठपिता, दिट्ठि नत्यि न सन्ति' न सविज्जन्ति 
नुपलब्भन्ति, पहीना समुच्छिन्ना वृपसन्ता पटिपस्सद्धा अभव्वुप्पत्तिका 


आाणग्गिना दड्ढा ति-तस्सीध दिद्ुं व सुते मुते वा पकष्पिता नत्थि 
अणू पि सञ्ञा। 


त॑ ब्राह्मणं दिट्ठिमनादियानं ति। ब्राह्मणों ति। सत्तन्न धम्मान& 
बाहितत्ता ब्राह्मणो - सक्‍कायदिटद्ठि बाहिता होति' पे० . असितो तादि 
पवुच्चते स ब्रह्मा। त॑ ब्राह्मणं दिट्टिमनादियानं ति। त ब्राह्मण दिद्ठिमना- 


दियच्त अगण्हन्ते अपरामसन्त अनभिनिविसन्तं ति -तं ब्राह्मण दिद्विमना- 
दियान। 


४ 


केनीध लोकस्स विकप्पयेय्या ति। कप्पा ति। द्वे कप्पा - तण्हा- 
कप्पो च दिद्ठिकप्पो च पें० अय तण्हाकप्पो पे०. अथ दिद्िकप्पो। 
तस्स तण्हाकप्पो पहीनो, दिद्विकप्पो पटिनिस्सट्टो। तप्हाकप्पस्स पही- 
नत्ता, दिद्ठिकप्पस्स पटिनिस्सद्वत्ता केन रागेन' कप्पेय्य केन' दोसेन कप्पेय्य 
केन मोहेन कप्पेय्य केन मानेन कप्पेय्य काय दिद्ठिया कप्पेय्य केन उद्ध- 
ज्चेन कृप्पेय्य काय' विचिकिच्छाय कप्पेय्य केहि, अनुसयेहि कप्पेय्य - 
रत्तो ति वा ढुंट्ी तिवा मूठ्हों ति वा विनिवद्धों ति वा परामदो 
ति वा विक्खेपगतो ति वा अनिद्ठद्भधतो ति वा थामगतो ति वा। 
ते अभिसद्भारा पहीना। अभिसच्डारानं पहीनत्ता गतियो केन कप्पेय्य -- 


१ लोकस्मि-स्या०। २ सब्जाविकप्पयता -सी०, ० धघिपतेय्यता -स्या०] ३ उद्ध- 
पिता -स्था०। ४ स्यथा० पोत्यके नत्यि। 
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दर प्रहानिद्ेतो [१६५ १७० 


नेरयिफो ति वा तिरच्छानयोनिको ति वा पेस्तिविसमिफो ति वा मनुस्सों 
ति वा देयो ति वा रूपी तिया अख्पी ति या सब्जी ति वा असञ्ञी ति 
वा नेवसण्ञीनासण्जी सिवा। सो हेतु नत्यि पच्चयों नत्यि कारण 
नत्यि येन कप्पेम्य विकृप्पेम्य विकप्प आपज्जेम्थ। छोकस्मि ति। 
अपायछोके पे० आयसनलोके ति-केनीघ छोकस्मि विकप्पयेम्प। 
सेनाहू भगवा - 
“तस्सीध दिट्ठें घ सुते मुते -वा 

परकंप्पिता नत्यि अणू पि सज्ञा। 

स ब्राह्मण दिद्विमनादियान, 

केनीघ लोकस्मि विमप्पमेम्पा' ति॥। 


३८. मर कप्पयन्ति से पुरेक्‍्लरोम्ति, 
धम्मा पि सेस न पटिस्छितासे | 
न ब्राह्मणों सीसवसेत भेम्पो, 
पारजूसो म पक्चेति सादो॥ 


«. मकप्पमस्सितपुरेक्सरोन्ती ति।कप्पाति। हे कप्पा -तण्हाकप्पो 
च दिद्विकप्पोच पे० अय हण्हाकप्पो पे० अय दिद्धविकप्पों।कतमों 
तण्हारषप्पो ? यावता तण्हासक्भातेन सीमकत मरियादिकत ओघिकरश 
परियन्तकस परिग्गहित ममायित- हद मम॒ एत मम, एपत्तक मम एत्तावता 
मम मम रूपा सहा गणा रसा फोट्डत्वा अत्यरणा पायुरणा दासिदासा 
अजेकफा क्ुककुट्सूकरा हृत्यिगगास्सयत्नया खेत्त वत्यु हिरण्ज सुबण्ण 
गामनिगमराजघानियो रद च॒ जनपदो घ॒ कोसो च॒ वोट्टागार व केवल 
पि महापथवि सण्झूवसेन ममायसि सायसा अट्डुसतठण्ह्वाविच्चरित' -अय 
सण्हावष्पो। कतमो दिद्विकप्पो ? वीसतिवत्युका सक्‍कायदिद्धि, दर्स 

वत्युका मिच्छाविट्टि दसयत्थुका अन्ठग्गाहिकादिट्टि था एवरूपा दिद्ठि 
हद्विगत दिद्विगहन दिद्विकन्तार दिद्विविसूकामिक दिद्विविप्फन्दित दिद्ठि 

सब्योजन गाहो पटिग्गाहों अभिनिवेसो परामासों मुम्मग्गों मिल्छापथो 
मिच्छत ठित्थायतन विपसियासम्गाहदो' विपरीतग्गाहों विपल्कासग्गाहो 
मिष्छागाहो अयायावकस्मि यायायक ति गाहां, यावता द्वासट्टि विद्ठि 


१ विपस्ति-स्‍्मा । २ गिपरिवेसगाड्ो-प्ी बिपरिवेत्रण्पाहौ-स्पा | 


१५ ३८] परमह्ठ कसुत्तनिद्ेसो ९५ 


गतानि- अथ दिद्ठिकप्पो। तेस तण्हाकप्पो पहीनो, दिट्टिकप्पो पटिनिस्सट्ी । 
तप्हाकप्पस्स पहीनत्ता, दिद्विकप्पस्स पटिनिस्सट्ठत्ता तण्हाकप्प' वा दिद्ठि- 
कप्प वा न कप्पेन्ति न जनेन्ति न सञ्जनेन्ति त तिब्बत्तेन्ति न अभिनिब्य- 
त्तेन्ती ति-न कप्पयन्ति। । 


न पुरेक्खरोन्ती ति। पुरेक्खारा ति। दे पुरेक्खारा -तण्हा- ५ 
पुरेक्खारों च विद्विपुरेक्लारो च .पे० अय॑ तण्हापुरेक्वारों पें० .अय॑ 
दिद्विपुरेक्लारो । तेस तण्हापुरेक्वारों पहीनो, दिद्विपुरेक्खारों पटि- 
निस्सट्टो । तण्हापुरेक्खारस्स पहीनत्ता, दिद्विपुरेक्खारस्स पटिनिस्सद्वत्ता 
न तण्ह वा न दिद्ठि वा पुरतो कत्वा चरन्ति न तण्हाधजा न तण्हाकेतू न 
तण्हाधिपतेय्या न दिद्ठिधजा न दिद्विकेतू न दिद्ठवाधिपतेय्या। न तण्हाय 7० 


वा न दिद्ठिया वा परिवारेत्वा' चरन्ती ति-न कप्पयन्ति न पुरेवख- 
रोन्ति। 


धम्सा पि तेस न पदिच्छितासे ति। धम्मा वुच्चन्ति द्वासट्ठि 
दिट्विगतानि । तेसं ति । तेस अरहन्तान खीणासवान । न पटिच्छितासे ति। 
“सस्सतो लछोको, इदमेंव सच्च मोघमञ्ज' ति न पटिच्छितासे । जस- ३6 
सस्‍सतो छोको अच्तवा लोको अनन्तवा छोको तजीव त सरीर 
अज्ञज जीव अज्ज सरीर होति तथागतों पर मरणा न होति 
तथागतो पर मरणा होति च न च होति तथागतो पर मरणा 
नेव होति न न होति तथागतो पर मरणा, इदमेव सच्च मोघमज्ज'' ति 
न पटिच्छितासे ति - धम्मा पि तेस न पटिच्छितासे । 


न ब्राह्मणो सीलवतेन नेय्यो ति। ना ति। पटिवर्खेपो । ब्राह्मणों 
ति। सत्तन्न धम्मान बाहितत्ता ब्राह्मणो - सक्‍कायदिद्वि बाहिता होति 
- पे० असितों तादि वुच्चते स ब्रह्मा । न ब्राह्मणो सीलवतेन नेय्यों ति। 
ब्राह्मणो सीलेन वा वतेन वा सीलूब्बतेन वा न यायति न निय्यति न 
वुष्हति न सहरीयती ति-न ब्राह्मणो सीलूवतेन नेय्यो । 

पारज्भधतो न पच्चेति तादी ति। पार वुच्चति अमत निव्वान। 
यो सो सब्वसद्भारसमथो सब्बूपधिपूटिनिस्सग्यो तण्हक्खयों विरागों 
निरोधो निव्बान। सो' पारज्भतो' पारप्पत्तो अन्तगतो अन्तप्पत्तो कोटि- 
गतो कोटिप्पत्तो (वित्यारों) जातिमरणसंसारो, नत्थि तस्स पुनन्भवों 


१ ते तण्हाकप्प-सी०! २ परिवारिता-स्या०। ३-३ यो पारमतों-स्था०। 
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९६ महानिद्देसो [१ ५ १८- 


ति-पारज़तो। म पच्चेती ति।सोतापत्तिमग्गेन ये किलेसा पहीना, 
ते फिलेसे न पुनेति न पच्चेति न पच्चागचछति। सकदागामिमग्गेन ये 
किलेसा पहीना, ते किल्से न पुनेति न पच्चेति न पल्चागन्छति। अना 
गामिमग्गेन ये किलेसा पह्दीना, ते किरूसे न पुनेसि न पच्चेति न 

£ पच्चागषण्छति। अरदृत्तमग्गेन ये रिछेसा पहीना, ते किलेसे न पुनेति न 
पच्चेति न पच्चागल्छती ति - पारझ्गतो न पच्चेति। तादी ति। अरहा 
पञ्चहाकारेहि तादी -इद्टानिट्टें तादी, 'बसानी ति तादी, तिण्णावी 
सि तादी, मृत्तावी ति तादी, तनिद्देसा तादी । 


कथ अरहा इद्टानिट्टें तादी ? मरहा छामे पि तादी, अलछामें पि 

४ तादी, बसे पि तादी अयसे पि तादी, पससाय पि शादी, निन्‍्दाय पिं 

तादी, सूखे पि तादी दुक्खे पि सादी। एकच्चे' बाह' गधेन हिम्पेम्मु, 

एफच्चे वाह वासिया त्छेम्यू - अमुस्मि नत्यि रागो, अमुस्मि नत्ि 

पटिघ, अनुनयपटिषविप्पह्ीनो उग्घासिनिधातिवीतिवत्तो' अनुरोध 
विरोधसमतिक्कन्तो | एवं अरहा दृट्टानिट्टें ठादी । 


गन फथ अरद्दा चत्तामी ति तादी? अरहतो रागो चत्तो वन्‍्तो 
मु्तो पहौनो पटिनिस्सट्गों। दोसो मोहो ... कोषों .. उपताहों « 
मयखो पक्तासो इस्सा मच्छरिय माया - साठेस्थ पम्मो. 
सारम्भो मानो अपिमानो सदों - पमादों .. सब्मे किलेसा सम्भे 
दुल्चरिता सम्ब दरधा सब्वें परिछाहा सब्बे सन्‍्तापा 
» सम्यामृुसलामिसद्धारा चसा बनता मुत्ता पहीना पटिनिस्सट्ठा। एव 
अरहा चसायी ति सादो। 
कथ अरहा ठिण्णावी ति ढादी ? अरहा कामोघ सिण्णों भवोष 
छिण्णो >िट्लोघ तिण्णो अविज्जोष तिण्णो सब्ब ससारपथ तिष्णो 
उत्तिण्णो नित्तिण्णो अतिगकन्तो समतिगकन्तो बीविवततों। सो बुद्नवासी 
छ चजिण्णगचरणों जासिमरणसस्सारो नत्यि तस्स पुनन्‍्मदों ति। एवं अरदा 
तिण्णावी ति धादी। 
कय जरा मुत्तावो ति तादी ? अरहतो रागा चित्त मुत्त विमुत्त 
सुबिमुत्त दोसा चित्त मुत्त विमुत्त सुविमुत्त मोहा चित्त मुत्त विमुत्त 


३१ एडस्चे-सौ स्पा ॥र अर्ज़ु-ली एक्मुपरिपि।३ विजाति -“स्पार। 


१,६५३९) जरासुत्तनिद्देसो ९७ 


सुविमुत्तं, कोधा उपनाहा. मक्‍्खा पढासा ..इस्साय. मच्छरिया. . 
मायाय साठेय्या थम्भा .सारम्भा. .माना -अतिमाना .मदा . 
पमादा सव्बकिलेसेहि सब्बदुच्चरितेहि .सव्बदरथेहि . सब्बपरि- 
वाहेहि. सब्बसन्तापेहि . सब्बाकुसलाभिसद्धारेहि चित्त मुत्त विमुत्त 
सुविमुत्त। एवं अरहा मृत्तावी ति तादी। 
कथ अरहा तनिद्देसा तादी ” अरहा सीले सति सीलवा ति 
तनिदेसा तादी , सद्धाय सति सद्घो ति त निहेसा तादी, वीरिये सत्ति 
वीरियवा ति तनिद्देसा तादी, सतिया सति सतिमा ति तनिद्देसा तादी ; 
समाधिम्हि' सति समाहितो ति तनिदहेसा तादी, पञ्माय सति पञ्ञजवा 
ति तनिदेसा तादी, विज्जाय' सति तेविज्जो ति तनिदेेंसा तादी; ० 
अभिज्ञाय सति छक्॑भिज्ञो ति तनिद्देसा तादी। एवं अरहा तनिद्देसा & 70 
तादी ति-पारज़ूतो न पच्चेति तादी। तेनाह भगवा - 
“न कप्पयन्ति न पुरेक्खरोन्ति, 

धम्मा पि तेसं न पटिच्छितासे। हक 

न' ब्राह्मणो सीलवतेन' नेय्यो, १5 

पारड्भतो न पच्चेति तादी” ति॥ 


परमट्ठुकसुत्तनिददेसों पव्चमो। 
६. जरासुत्तनिद्देसो 
अथ जरासुत्तनिद्देस वक्‍खति' - 
३९. अप्पं बत जोबवितं इदं, के ताप 
ओरं वसस्‍ससता पि मिय्यति'। 


यो चे पि अतिच्च जीवति, 
अथ खो सो जरसा पि मिय्यति॥ 


अप्पं चत जीवित इदं ति। जीवितं ति। आयु ठिति यपना यापना 
इरियना वत्तना पालना जीवित जीवितिन्द्रिय । अपि च, द्वीहि कारणेहि 
अप्पक जीवित थोक जीवित -ठितिपरित्तताय वा अप्पक जीवित, 
सरसपरित्तताय वा अप्पक जीवित । कथ्‌ ठितिपरित्तताय वा अप्पक » 








१ समाधिस्मि-सी०, स्था०। २-२ स्था० पोत्थके नत्यि। ३ मीयति-सी०। 
सम० नि०-१३ 


श्ट महानिदेत्तो [१६ ४१६- 


जीयित ? अतीते,चित्तसखणे जीवित्य, न जीवति न जीविस्सति, अना 
गतें चित्तकखणें जीविस्सति, न जीवति न जीवित्य, पच्चुप्पन्ने चित्त 
क्सणे जीवति, न जीवित्य न जीविस्सति। 


जीवित क्षत्तमावों व, सुखदुक्सा वर केवला। 
ड़ एकचित्तसमायुत्ता, लहुसो बत्तते' श्णो'॥ 
चुल्लासीतिसहस्सानि, फप्पा तिट्टन्ति ये मरू। 
मे स्वेब ते पि जीवन्ति, द्वीहि चित्तेहि सयुता'॥ 
ये निरदा मरन्सस्स, तिट्ठमानस्स धा इध। 
सब्मे पि' सदिसा सधा, गता अप्पटिसीषिका॥ 
१० अनन्ता घ॒॒ ये भग्या, ये वर भग्गा अनागता। 
तदन्तये निरढान, पेसम मत्यि ऊूपसणें।॥ 
अनिब्बत्तेन न जातो, प्चुप्पन्नेन जीवति। 
चित्तमग्गा मतो छोको, पण्ञत्ति परमत्थिया।॥ 
यथा निप्ना पवत्तन्ति, छन्देन परिणामिता। 
फ़् अध्छिन्नधारा मत्तन्ति, सव्शायतनपन्चया || 
अनिषधानगता भग्या, प्रुझ्यों नत्यि भनागते। 
निनन्‍्वत्ता ये च॒ सिट्ठन्ति, आरग्गे सासपूपमा॥ 
निब्बत्तान च धम्मान, भऊ्गो वेस पुरमखतो। 
पर्टोक्थम्मा रिद्ठन्ति, पुराणेहि अमिस्सिता॥ 
क्0 अदस्सनतो आयन्ति, मझूय गच्छन्ति दस्सन। 
विज्जुप्पादो व आकासे, उप्पज्जन्ति वयन्ति चा ति॥ 
एवं ठिसिपरित्तताय अप्पक जीवित । 
कय सरसपरित्तताय अप्पक जीवित ? अस्सासूपनिवद्ध जीपित, 
पस्सासूपनिवद्ध जीवित, अस्सासपस्सासूपनियद्ध जीवित, मद्दाभूतूष 
# निबद्ध जीवित कलीमाराहामपनिबद्ध जीवित उस्मूपर्नियद्ध जीथित, 
विश्जाणूपनियद्ध जीवित । मूछ पि इमेंस दुम्बछ, पुन्यहतू पि इमेस 


११ इतविक्राभो-पए या । २ समाहिता-सौ या । ३ बनपपा। ४ 
दैशप्म॑ रखा 


१.६,३९] जरासुत्तनिद्देंसो ९९ 


दुष्ब॒ला, ये पच्चया ते पि दुब्ब॒ला, ये पि पभाविका ते पि दुब्बला, सहभू पि्‌ 
इसेस दुब्ब॒ला, सम्पयोगा पि इसेसं दुव्बला, सहजा पि इसेसे दुव्बला, 
या पि पयोजिका सा पि दुब्बछा | अज्जमज्जं इसे नित्चदुब्बला, अज्ज- 
मञज्ज अनवदिता इमे । अञ्जमज्ज परिपातयच्ति इसे, अज्ञमज्जस्स हि 


नत्यि तायिता, न चा पि ठपेच्ति अज्ञमञ्ज इसे । यो पि निव्बत्तकों सो 
न विज्जति। 


न' च केनचि कोचि हायति, 
गन्धब्बा' च॒ इमें हि सब्बसो। 
पुरिमेहि पभाविका इसमें, 

ये पि पभाविका ते पुरे मता। 
पुरिमा थि च्‌ पच्छिमा पि च, 
अज्ञमण्जं न कदाचि महसंसू ति॥ 


एवं सरसपरित्तताय' अप्पक जीवित । 


अपि च, चातुमहाराजिकानं देवानं जीवितं उपादाय मनुस्सानं 
अप्पक॑ जीवित परित्त' जीवित थोक॑ जीवित खणिक जीवित लहुक जीवित 
इत्तर जीवित अनद्धनीयं जीवित नचिरद्वितिक जीवितं। तावतिसान॑ 
देवान पे०... यामान देवान॑ तुसितान देवान॑ निम्मानरतीन देवान . 
परनिम्मितवसवत्तीन॑ देवान .ब्रह्मकायिकान देवान जीवित उपादाय 
मनुस्सानं अप्पक जीवित परित्त जीवितं थोक जीवितं खणिक जीवित 
लहुक जीवित इत्तर जीवितं अनद्धनीय जीवित नचिरट्टितिकं जीवित । 
वृत्त हेते भगवता - अप्पमिद, भिक्‍खवे, मनुस्सान आयु, गमनियो सम्प- 
रायो, मन्ताय बोद्धव्ब, कत्तब्ब कुसलं, चरितब्ब ब्रह्मचरिय, नत्यि जातस्स 
अमरण। यो, भिक्‍खवे, चिर जीवति, सो वस्ससत अप्प वा भिव्यो। 


अप्पसायु मनुस्सान, हीलछेय्य न सुपोरिसो। 
च्रेय्यादित्ततीसो व, नत्यि मच्चुस्सनागमो।॥ 

“अच्चयन्ति अहोरत्ता, जीवित उपरुज्कृति। 
आयु खिय्यति मच्चान, कुन्नदीन व ओदक' ति॥ 


१ भज्धन्या-स्या०॥ २ चातुम्महा०-सी०, स्या०॥ 


३ परित्तक -स्या०, 
एवमुपरि पि। 


70, 49 


5 


१0 
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१०० सहातिद्ेसो [! ६ १९- 
अप्प चतत जीवित इद | 


ओर वस्ससता पि सिय्पतती ति। कझछलकाले पि चवति मरति 
अस्तरघायति विप्पलुज्जति, अव्बुदकाले पि श्रवति मरति अन्तरभायति 
विप्पछुज्जति, पेसिकाले पि 'बयति मरत्ति अन्तरथायति विप्पलुज्जति, 
5 घनकाले पि चवति मरति अन्सरघायति विप्पलुज्जति, पसासखकाले' पि 
चजति मरति अन्तरधायति विप्पलुज्जति, जातमत्तो पि घयति मरति 
अन्तरघामति विप्पलुज्जति, सूतिपरे' पि चवति मरत्ति अन्तरघायति 
विप्पलुज्जति, अद्धमासिको' पि खवति मरति अन्तरघायति विष्पलुण्ज्िं, 
मासिको पि घ्रवति मरति अन्तरघायति विप्पछुज्जति, प्रेमासिकों' पि.« 
॥० तेमासिको पि. चतुमासिको पि पड्य्यमासिकों पि चवत्ति मरति 
अन्तरघायतति विप्पलज्जति, छमासिको पि .. सत्तमासिको पि .. भट्ट 
मसासिको पि नवमासिकों पि दसमासिको पि सवच्छरिको पिश्ववर्ति 
मरति भन्तरघायति विप्पलछुज्ञति, द्वेवस्सिको पि तिवस्सिको पिं. 
'चतुवस्सिको पि पठौचवस्सिको पि. छवस्सिको पि. सत्तवस्सिकों 
४ पि.. अट्र॒वस्सिको पि नवव॒स्सिकों पि. दसवस्सिको पि वीसति 
वस्सिको पि तिसवस्सिकों पि चत्तारीसवस्सिको पि पझ्कास 
वस्सिको पि सद्ठिवस्सिको पि. सत्ततिवस्सिकों पि. असीतिवस्सिकी 
पि नवृतियस्सिको पि चवति मरति अतरघायति विप्पलुज्जती 
लति-ओोर बस्ससता पि मिम्यति। 
श् यो चे पि अतिस्थ जोबतो ति। यो यस्ससत अठिक्कमित्वा 
जोवदि सो एक या वस्स जीवछि, दे वा बस्सानि जीबति, पीणि वा 
वस्सानि जीवति 'चत्तारि वा वस्सानि जीवति पठ्च या वस्सानि जीवति 
पे० दस वा वस्सानि जीवति, यीसति वा वस्सानि जीवति, छिस वा 
वस्सानि जीवति चत्तारीस वा वस्सानि जीवती ति-मो घे पि अतिज्च 
# जीवति। अथ क्षो सो मरसा पि मिम्पतो ति। यदा जिण्णो होति वुद्धो 
महल्लकों अदुगतो धयोजनुप्पत्तो खण्डदन्तो पलितकेसों विखून खल्ि 
सिरो वक्धिनों सिएकाहतगत्तो बड्धो भोग्गों दण्डपरायनों सो जराय 


पि चवति मरति अन्तरघायति विप्पलुज्जति नत्थि मरणम्हा मोबसतों। क्‍ 





१ पश्चपाल -स्या | २ पपूति -पए्या । ३ कड्डमासिको-स्‍्पया ।४ टिमा- 
पिकौ-स्वा एजमुपरि पि। ५ बल्हौन॑-स्पा । 


१.६ ४०] जरासुत्तनिद्वेसो १०१ 


फल्णनमिव प्वकान, पातों पतनतो' भय । 
एवं जातान मच्चानं, निच्च मरणता भय॥ 
यथा पि कुम्भकारस्स, कता मन्तिकभाजना। 
सब्बे भेंदनपरिवन्ता', एवं मच्चान जीवित ॥ 
दहरा च महन्ता थे, ये वाला ये चर पण्टिता। 
सब्बे मच्चुवस यबन्ति, सब्बे मच्चुपरायना॥। 
तेस मच्चुपरेतानं, गच्छत॑ परलोकतो। 
न पिता तायते पुत्त, बाती था पन बआतके॥ 
पेवखतञ्जेव बातीन, पस्स छालप्पतं पुश्रु। 
एकमेको व मच्चान, गरोवज्को विय निय्यति। 
एवमव्भमाहतो छोको, मच्चुना च जराय चा ति॥ 
अथ खो सो जरसा पि मिय्यति। तेनाह भगवा - 
“अप्प वत जीवित इद, 
ओर वस्ससता पि मिय्यति। 
यो चें पि अतिच्च जीवति, 
अथ खो सो जरसा पि मिय्यती' ति॥ 
४०. सोचन्ति जना ममायिते, 
न हिं सन्ति निच्चा परिग्गहा। 
विनाभाव॑ सन्‍्तमेंविदं, 
इति दिस्‍्वा नागारमावसे॥। 


सोचन्ति जना ममायिते ति।' जना ति। खत्तिया च ब्राह्मणा च्‌ 
वेस्सा चसूद्दा च गहद्टा च पव्वजिता च देवा च मनुस्सा च। समत्ता ति। 
हैं ममत्ता- तण्हाममत्त च विट्टिममत्त च पे० इद तण्हाममत्त पे०.. 
इद दिट्टिममत्त। ममायित, वत्यु अच्छेदसड्डिनों पि सोचन्ति, अच्छिज्जन्ते 
पि सोचन्ति, अच्छिन्ने पि सोचन्ति। ममायित वत्थु विपरिणामसद्िनो 
पि सोचन्ति, विपरिणामन्ते पिसोचन्ति, विपरिणते पि सोचन्ति 


१ पपततो->सी०॥। २ मत्तिकमाजन-सी०। ३ भेदनपरियन्त-सी०, भेद- 
परियन्ता-स्या०। ४ पुथू-स्या०। 


जज 
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१५ 


है: 


१ 


श्ब्रे महानिवेतो [१६४४ 


किल्मन्ति परिदेवन्ति उरसाकि र्दन्ति सम्मोह आपज्जन्ती ति 
सोचन्ति जना ममायिते। 


न हि सस्ति मिज्चा परिग्गहा ति। दे परिग्गह्य - तण्हापरि 
गाहो च दिद्ठिपरिग्गहो च॒॒ पे० जय सपण्हापरिग्गहों पे० अप दिद्ठि 
परिग्गहो। तप्हापरिग्गहो अनिच्चो सद्भुतो पटिष्चसमुप्पप्तो सयधम्मो 
वमधम्मो विरागधम्मों निरोधयम्मों विपरिणामघम्मो। दिद्टिपरिग्गहों 
पि अनिष्चो सद्भृतो पटिच्वसमृप्पन्तो खयधम्मों वयधम्मो विरागषम्मो 
निरोधघम्मो विपरिणामघम्मो। वुस हेत भगवता - पस्सथ नो तुम्ह। 
भिक्‍खये, त परिस्गह स्थाय परिर्गहों निल्चों धुवो सस्सतों अधिपरिषाम 
धम्मो सस्सतिसम तथेय ठस्सती” ति ? 

* नो हेत, भन्ते' । 


साधु, भिक्‍खने ! अह पि खो एस, भिक्‍खये परिग्गह ते 
समनुपस्सामि, म्याय परिग्गहो निज्नो धुयो सस्सतो 
सस्सतिसम तयेय ठस्सती' ति। परिग्गह् निच्चा घुवा सस्सता अबि 
परिणामघम्मा नत्यि न सन्ति न सबिज्जन्ति न' लब्मन्ती' दि- न हिं 
सन्ति निज्चा परिग्गहा । 


पिनासाद सनन्‍्तमेबिद सि। नानाभावे विनामाये अण्मपामाव 
सन्सें सविज्जमाने उपल्‍ब्मियमाने। बुत्त हेत मगवता - 'अछ्, आतन्द 
मा सोचि मा परिदेवि | ननु एत, आनन्द, मया पटिक्कच्चेव' अकक्‍्खा्त ८ 
सब्यहेव पियेद्धि मतापेहि नानाभावों विनामावों अश्सथाभावों। ते 
गुतेत्य आनन्द एब्मा-य त जात भूत सद्भृत पलोगबम्म प बत भा 
पलुज्जी ति। नेत ठान विज्जति। पुरिमान पुरिमान स्थान मादूर 
आयतनान विपरिणामश्यपासावों पच्छिमा पड्छिमा खया च धाहुपो 
ले आयतनानि च पदत्तन्ती” सि - विनाभाय सन्तमेदिद । 


इति दिस्दा नागारमावसें दि। इसी ति। पदर्साय पदससंग्गो 
पदपारिपूरी अससरसमवायों ख्यम््जनसिलिदता पदानुपुम्बतापेत'। हती 
ति। ति दिस्‍्या पस्सित्वा सुरूयित्वा तीरयित्वा विमावयित्वा विभूत 
मल्या ममत्तेगू ति-इति हिस्था। सागारमावसे ति। सम्ब घराघास 


९-१ शुाहप्पशशी-खी रया | २ परिएण्चग-सौ । ३ बदानुपुस्धता सामित- 
शी | बरशवुपुष्णशावेशे-एया | 


१.६०४१] जरासुत्तनिद्ेसी १०३ 


पलिवोध हिन्दित्वा पुत्तदारपलिवोध छिन्दित्वा बातिपलिवोध छिन्दित्वा 
मित्तामज्चपलिबोध॑ छिन्दित्वा सन्निधिपलिवोध छिन्दित्वा केसमस्सुं 
ओहारेत्वा कासायानि वत्थानि अच्छादेत्वा अगारस्मा अनगरारियं पव्व- 
जित्वा अकिज्चनभाव' उपगच्त्वा एको चरेय्य विहरेय्य इस्यिय्य वत्तेय्य 
पालेय्य यपेय्य यापेय्या ति-इति दिस्वा नागारमावसे। तेनाह भगवा- «४ 
“सोचन्ति जना समायिते, 

न हि सन्ति निच्चा परिग्गहा। 

विनाभावं सन्‍्तमेविद, 

इति दिस्वा नागारमावसे” ति। 

४१. मरणेन पि तं पहीयति ह 

य॑ पुरिसो मसिदं ति मज्जति। 

एत॑ पि विदित्वान' पण्डितो, 

न ममत्ताय नमेंथ सासको॥। 


मरणेन पि त॑ पहीयती ति। मरणं ति। या तेस तेस सत्तान 
तम्हा तम्हा सत्तनिकाया चुति चवनता भेदो अन्तरधान मच्चु मरण 
कालकिरिया खन्‍्धान भेदो कल्वेवरस्स' निक्‍्खेपो जीवितिन्द्रियस्सु- 
पच्छेदों । त॑ ति। रूपगत वेदनागत सञज्जागत सद्भारगत विज्ञाण- 
गत। पहीयती ति। पहीयति जहीयति विजहीयति अन्तरधायति 
विप्पलुज्जति। भासित पि हेंते - 

'पुब्बेच मच्च विजहन्ति भोगा, 20 
मच्चो व ने पुन्बतर जहाति। 
असस्सता भोगिनों कामकामी, 
तस्मा न सोचामह सोककाले।॥ 

“उदेति आपूरति वेति चन्दो, 

. क्षत्तो गमेत्वान पलेति सूरियो। 
विदिता मया सत्तुकलोकधम्मा, 
तस्मा न सोचामह सोककाले” ति॥ 

मरणेन पि त पहीयति। 


१ आकिल्चन० ->स्था०। २-२ एत दिस्वान-सी०, एत पि विदित्वा-स्था०; 
एवमुपरि पि। ३ कलेबरस्स-सीं०। ४ अत्य-सी०, स्था०। 
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है, 234 





(०४ महानिद्ेशो [१९६ ४- 


मे पुरिसो ममिद ति भण्जती सि। मं ति। रूपगत वेदनागठ 
सञ्ञागत सद्धारगत विज्ञाणगत | पुरिसों ति। सद्भा सम्णा 
पण्ञत्ति वोहारो' नाम नामकम्म नामधेम्य निरुत्ति व्यज्जन अभिलापो। 
ममिद ति मसण्झासो ति। तप्हामण्जनाय मण्जति, दिद्टिमण्जनाम 
४ मण्ञति, मानमण्ञनाय मज्ञति, किल्ेसमज्यनाय मज्ञ्ति, एुच्चरित 
मण्जनाय भण्जति, पयोगमण्ञनाय मण्जति, विपाकमण्ञनाम 
मण्यजती ति-गर पुरिसो ममिद ति मण्ञति। 
एत पि विश्स्वान पण्डितो ति। एव आदीनव अध्या 
जानित्वा तुछगित्वा सीरयित्या विभावयित्या विभूत कत्वा ममफ्तयू 
» ति, एद पि विदिस्वा पण्डितो धीरो' पण्डितो पठ्जवा' बुद्धिमा आणी 
विभावी मेंघादी ति-एत पि विदित्यान पण्डितो। 


म समस्ताय नमेंथ सामको ति। ममत्ता ति। हे ममता 
-तण्हाममत्त च॒ विद्विममत्त व्‌ पे० दुद तण्हाममत्त पे” छू 
विद्विममत्त। मामको ति। बुद्धमामको धम्ममामकों सक्लुमामकों। सी 

75 भगवन्त ममायति, भगवा त पृग्गल परिग्गण्हाति। युत्त हत भग 
वता- ये ते भिक्‍खये, मिक्‍खू कुद्दा थद्ा रूपा सिज्झी' उप्र 
असमाहिता न में ते, भिक्‍लवे मिक्खू मामका अपगता घ ते। 
भिक्खवे, मिक्‍खू हमस्मा धम्मविनया। न च ते इमस्मि धम्मविनमे 
बुद्धि विरूक्तिह वेपुल्ण आपज्जन्ति। ये थ ख्रो से भिनखवे, भिन्‍्खू 

७ निन्रयुद्दा निल्‍्लपा धीरा अत्यद्धा सुसमाहिता, ते सो मे, भिग्सवे, 
भिक्‍्खू मामका अनपयता चू ते, भिम्ववे भिमखू हमस्मा 
घम्मविनया। ते व इमस्मि धम्मविनमे बुद्धि विरूक्तिह वेपुल्त 
सपज्जन्ति । 

गुह्दा थदा ऊलूपा सि्ली, उन्नढा असमाहिता। 

श्ठ न ते घम्मे विरृहन्ति सम्मासम्युद्धदेसिते।। 
निम्पुदह्ा निल्‍लपा घीरा अत्पद्धा सुसमाहिता। 
ते मे धम्मे विरूहन्ति, सम्मासम्बुद्देसिस ॥ 

से समतश्ाय ममेथ सामको ति। मामको सण्हाममत्त पहाम 
दिट्टिममत्त पटिनिस्सग्जिस्या ममत्ताय न नमेम्य न ओममेस्य, मे 


१ होषबोराश-रदा ॥ २२ स्पा भोल्पडे सत्वि। ॥ सज्भी-रया | 


१,६.४२] जरासुत्तनिद्देसो श्ग्प 


तनिन्नो अस्स न तप्पोणों न' तप्पव्भारों न तदधिमुत्तो न तदधि- 


पतेय्यों ति-नः ममत्ताय नमेंथ मामको। तेनाह भगवा - 


“मरणन पि त पहीयति, 

य पुरिसो ममिद ति मज्ञति। 
एत॑ पि विदित्वान' पण्डितो, 

न' ममत्ताय नमेथ मामको” ति॥ 


४२. सुपिनेन यथा पि सद्धभतं, 
पटिबुद्धों पुरिसों न पससति। 
एवं पि पियायितं जमे, 
पेत॑ कालड्ूत॑ न पस्सति॥ 
सुपिनेन यथा पि सद्भत॑ ति। सज्भुत समागत समाहित 
सन्निपतित ति-सुपिनेन यथा पि सजद्भूत। पटिबुद्धों पुरिसो न 
पस्सती ति। यथा पुरिसो सुपिनगतो चन्द पस्सति, सूरिय पस्सति, 
महासमुद्द पससति, सिनेरु पब्बतराजान' पस्सति, हत्थि पस्सति, 
अस्स पस्सति, रथ पस्सति, पत्ति पस्सति, सेनाव्यूह पस्सति, आराम- 
रामणेय्यक पस्सति, वनरामणेय्यक भूमिरामणेय्यक . पोक्‍्खरणी- 


रामणेय्यक पस्सति, पटिबुद्धो न किडज्चि पस्सती ति- पटिवबुद्धो 
पुरिसो न पस्सति। 


एवं पि पियायितं जनं॑ ति। एवं ति। ओपम्मसम्पटिपादन'। 
पियायितं जनं ति। ममायित जन मातर वा पितर वा भातर वा 
भगिनि वा पुृत्त वा धीतर वा मित्त वा अमच्च वा बाति' वा 
सालोहित' वा ति-एवं पि पियायित जन | 


पेत॑ कालद्भुत न पस्सती ति। पेतो वुच्चति मतो। कालूदड्धूत 
न पस्सति न दक्‍्खति नाधिगच्छति न विन्दति न पटिलूभती ति- 
पंत कालड्ूत न' पससति। तेनाह भगवा - 
'सुपिनेन यथा पि सज्भुत, 
पटिबुद्धों पुरिसो न'ः पस्सत्ति। 





१ कारूकत-सी०, स्या०, एवमुपरि पि। २-२ सिनेरुपव्वतराज-स्था०। ३. 
०पादना -स्था०) ४-४ बातिसालोहित-सी०, स्था०। 
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एवं पि पियायित जन, 
पेत काछडूुत न पस्सती” ति॥, 


४६ वदिद्ठा पि सुता पि ते जना, 
येस नाममिद पवृच्चति। 
ड़ नामयेबावसिस्सति,' 
अक्स्षेय्य पेंतस्स जन्‍्तुनों॥ 
विद्ठा पि सुता पि छें ना ति। विट्ठा ति। ये चक्‍्सुविष्ञा- 
णाभिसम्मूता। सुता ति। ये सोतविश्ञाणाभिसम्भूता। ते श्नना ति। 
खत्तिया घ॒ब्राह्मणा तर येस्सा न सुद्दा वर गहद्रा च॒ पव्यजिता 
2० देबा व मनुस्सा चा ति-दिद्ठा पि सुप्ता पि ते जना। 


येस मासमिद पव॒ुच्चलो लि। गेस ति। ग्ेस सत्तियान 

प्राह्मणान वेस्सान सुहदान गहद्दान पन्वजितान देवान मनुस्सान। 

सास ति। सद्भा समस्या पण्ञत्ति घोहारों नाम नाममकम्म नामधेम्प 

निरुत्ति व्यब्जन अभिलापो। पथुक््चली ति। युष्चति पवृष्नति 

एके कथीयति भणीयसि दीपीयसि घोहरीगती ति - ग्ेस नाममिंद 
पवुऋचसि। 


मासयेबावसिस्सति अक्सम्प ति। रूपगत वेदनागत सझलजागंत 
सद्भारगत विज्ञाणगत पहीमति जहीयति विजद्दीयसि अन्तरधायति 
विप्पलुज्जति नाम एवावसिस्ससि। अबस्लेम्य ति। जक्खातु फेतु 
2 मणितु दीपयितु बोहरिसू ति-नामयेवावसिस्सति अबसेम्य | पेसतस्स 
झम्तुनों ति। पेसस्सा ति। मतस्स प्ाऊदझूतस्स। जन्तुनो ति। सत्तस्स 
नरस्स मानवस्स पोसस्स पृग्गछस्स जीवस्स जागुस्स जन्तुस्स इन्द 
गुस्स' मनुजस्सा ति - पेसस्स' जन्तुनो। तेनाहू भगवा - 
*विट्ठा पि सुता पि में जना 
श् येस नाममिद पवुक््चवति। 
नामयेवावसिस्सति 
अक्सरेम्य पेसस्स जन्तुनों' लि॥ 


१ शाममेषा -सौ जया । २ हिल्दगुस्त इत्दगुस्स-सी । ३ अस्खेम्य॑ पेतस्प- 
पौ£६स्पा। 


१.६ ४४] जरासुसनिद्ेसो १०७ 


४४. सोकप्परिदेवमच्छरं, 
न पजहन्ति गिद्धा मसायिते। 
तस्मा मुनयो परि्गहं, 
हित्वा अचरिसु खेसदस्सिनों ॥ 


सोकप्परिदेवमच्छर॑ न पजहन्ति ग्रिद्धा सममायिते ति। सोको & 
ति। बातिव्यसनेन वा फुटुस्स भोगव्यसनेन वा फुदुस्स रोगव्यसनेन 
वा फुटुस्स सीलव्यसनेन वा फुदुस्स दिद्विव्यसनेन वा फुट्ठस्स अज्ज- 
तरज्जतरेन' व्यसनेन समन्नागतस्स अज्जतर|्जतरेन दुक्‍्खधस्मेन 
फूटुस्स सोको सोचना सोचितत्त अन्तोसोको अन्तोपरिसोको अच्तो- 
दाहो अन्तोपरिदाहों चेतसो परिज्यायना दोमनस्सं सोकसल्ले। ० 
परिदेवों ति। बातिव्यसनेत वा फुट्ुस्स पे०.. दिद्विव्यसनेन वा 
फूटुस्स अज्ञतर|व्जतरेन' व्यसनेत समन्नागतस्स अज्जत्रज्ञतरेन 
दुक्खधम्मेन फुटुस्स आदेवो परिदेवों आदेवना परिदेवना आदेवितत्त 
परिदेवितत्त वाचा पलापो विप्पलापो छालूप्पो लालप्पायना लाल- 
प्पायितत्त। मच्छरियं ति। पठतच मच्छरियानि - आवासमच्छरिय, 75 
कुलमच्छरिय, लाभमच्छरिय, वण्णमच्छरिय, धम्ममच्छरियं। य॑ 
एवरूप मच्छरिय मच्छरायना मच्छरायितत्त वेविच्छ॑ कदरियं 
कटुकड्नचुकता अग्गहितत्त चित्तस्स -इद वुच्चति मच्छरियं । अपि च, 
खन्‍्धमच्छरियं पि मच्छरिय, धातुमच्छरिय पि मच्छरिय, आयतन- 
मच्छरिय पि मच्छरिय गाहो - इंद वुच्चति' मच्छरिय। गेधो वुच्चति ४७ 
तण्हा। यो रागो सारागो पे० .. अभिज्मा लोभो अकुसलमूल। 
समत्ता ति। हे ममत्ता - तण्हाममत्ं च दिट्विममत्त च .पे०. इद 
तण्हाममत्त . पे० इद दिट्टिममत्त। ममायित वत्यु अच्छेदसड्धिनों 
पि सोचन्ति, अच्छिज्जन्ते पि सोचन्ति, अच्छिन्ने पि सोचन्ति, 
ममायित॒ व॒त्थु विपरिणामससड्;िनो पि सोचच्ति, विपरिणामन्ते पि »% 
सोचन्ति, विपरिणते पि सोचन्ति, ममायित वत्थु अच्छेदसड्विनो 
पि परिदेवन्ति, अच्छिज्जन्ते पि परिदेवन्ति, अच्छिन्ने पि परिदेवन्ति। 
ममायित वत्यु विपरिणाससद्धिनों पि परिदेवन्ति, विपरिणामन्ते पि 
परिदेवन्ति, विपरिणते पि परिदेवन्ति। ममायित॑ वत्थु रक्खन्ति 





१ ० तरेन वा-सी०, स्या०, एवमुपरि पि। 
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१०८ सह्ानिरदेंतो [१६४६४६४४- 


गोपेन्ति परिग्गण्हुन्ति ममायन्ति मच्छरायन्ति, ममायितस्मि मत्युस्मि 
सोक न जहन्ति, परिदेव न जहन्ति, मच्छरिय न जहन्ठि, गेष न 
जहन्ति नप्पजहन्ति न विनोदेन्ति न ब्यन्ति करोन्ति न अनमाव 
गमेन्सी ति-सोकप्परिदेषवमच्छर' नप्पजहन्ति गिद्धा ममायितें। 


तस्मा मुनयों परिग्गह हित्वा अचरिंसु सेमदस्सिनों ति। प्स्मा 
ति। घस्मा तकारणा तद्देसु तप्मच्चया तनिदाना एत आदीनव 
सम्पस्समाना ममत्तेसू ति- तस्मा। मुनयों ति। मोन बुच्चति 
आाण। या पज्ञा पजानना पे» अमोहो घम्ममिश्चयों सम्मादिष्ठि। 
तेन आणेन समन्नागता मुनयो मोनप्पत्ता। त्तीणि मोनेम्यानि - कार्मे- 
0 मोनेम्य, वचीमोनेम्य मनोमोनेब्य पे० सदूुजालमतिष्च सो मुर्नि। 
परिग्गहो ति। दे परिग्गहा -तण्हापरिग्गहो वर दिद्ठिपरिग्गहों पे 
पे० श्रय तण्हापरिर्गद्दो . पे० अय दिद्ठिपरिग्गहों। मुनयो तष्दा 
परिग्गह परिष्वजित्वा दिद्ठिपरिग्गह्‌ पटिनिस्सज्जिटवा घजित्वा 
पजहित्वा विनोदेत्वा थ्यन्ति करित्वा अनभाव गमेत्वा अभरिस 
विहृरिसु इरिगिसू वत्तिसु पालिसु यपिसु यापिसु। ललेमदस्सितों तिं! 
सेम घुच्चति अमत निम्बान। यो सो सब्बसद्धारसमयों सब्यूपि 
पटिनिस्सम्गो तण्हक्सयो यिद्यगों निरोधो निम्यान। सेमवस्सिनों पं! 
सेमदस्सिनो ताणदस्सिनो छेणदस्सिनो सरणदस्सिनों अमयदस्सितो 
अच्चुतदस्सिनो अमतदस्सिनो निम्भानवस्सिनों सि-तस्मा मुनभों 
» परिग्गह हित्वा अचरिसु सेमदस्सिनों। तेनाह भगवा“ 
सोकप्परिदेवमच्छर 
ने जहन्ति गिडा ममायिते। 
तस्मा मुनयो परिग्गहं, 
हित्वा अचरिसु सेमदस्सिनो' ति। 
नर ४५ पतिस्रोमचरस्स भिक्‍्सुनो, 
भसजमासस्स विधित्तमासनं। 
सामग्गियमाहु सस्स त, 
यो अत्तान सपने न बस्सये॥ 


] 


दे 


३ प्लोषपरिदेश -सदा | 


१,६.४५] जरासुत्तनिद्देसो ०५ 


पतिलीनचरस्स शभिक्‍्खनो ति। पतिलीनचरा वुच्चन्ति सत्त 
सेक्‍्खला। अरहा पतिलीनो। किकारणा पतिलीनचरा वुच्चन्ति सत्त 
सेक्‍्खा? ते ततो ततो चित्त पतिलीनेन्ता पतिकुटेन्ता पतिदवट्ठ॑न्ता 
सब्निरद्धन्ता' सन्निग्गण्हल्ता सल्निवारेन्ता रखन्ता गोपेन्ता चरन्ति 
विचरन्त' विहरन्ति इरियच्ति वत्तेन्ति पालेन्ति यपेन्ति यापेच्ति, ७ 
चकक्‍्खुद्दार चित्त पतिलीनेन्ता पतिकुटेन्ता' पतिवट्टेन्ता सन्निरुद्धन्ता 
सन्निग्गण्हन्ता सन्निवारेन्ता रक्खन्ता गोपेन्ता चरन्ति विचरन्ति विह- 
रन्ति इरियन्ति वत्तेन्ति पालेन्ति यपेन्ति यापेन्ति, सोतद्वारे चित्त 
- पे० घानहारे चित्त जिव्हाद्वारे चित्त कायहारे चित्त मनोद्वारे 
चित्त पतिलीनेन्ता पतिकुटेन्ता पतिवट्रेन्ता सन्निरुद्न्ता सबन्निग्गण्हन्ता १० 
सन्निवारेन्ता रक्खन्ता गोपेन्ता चरन्ति विचरन्ति विहरन्ति इरियन्ति 
वत्तेन्ति पालेन्ति यपेन्ति यापेन्ति। यथा कुक्कुटपत्त वा न्हारुदद्दुल 
वा अग्गिम्हि पक्खित्त"* पत्तिलीयति पतिकुटति पतिवट्टति न सम्प- 
सारियति, एवमेव ततो ततो चित्त पतिलीनेन्ता पतिकुटेन्ता पति- 
वटटंन्ता सच्िरुद्धन्ता सक्निग्गण्ह्ता सबच्रिवारेन्ता रखन्ता गोपेन्ता ८ 
चरल्ति विचरन्ति विहरन्ति इरियन्ति वत्तेन्ति पालेन्ति यपेन्ति 
यापेन्ति, चक्खुद्दारे चित्त सोतद्वारे चित्त घानद्वारेचित्त जिव्हाद्वारे 
चित्त कायदारे चित्त . मनोद्वारे चित्त पतिलीनेन्ता पतिकुटेन्ता 
पतिवट्टेन्ता सन्निरुद्वल्ता सन्निग्गण्हन्ता सन्निवारेन्ता रक्खन्ता गोपेन्ता 
चरन्ति विचरन्ति विहरन्ति इरियन्ति वत्तेन्ति पालेन्ति यपेन्ति »% 
यापेन्ति। तकारणा पतिलीनचरा वुच्चन्ति सत्त सेव्खा। भिवखुनों 


ति। पुथुज्जनकल्याणकस्स' वा भिक्खुनों सेक्खस्स वा भिवक्‍्खुनों 
ति - पतिलीनचरस्स भिकक्‍खुनो। 


भजमानस्स विवित्तमासन॑ ति। आसन बृच्चति यत्थ 
निसीदन्ति'- मञजचो पीठ भिसि तट्टिका चम्मखण्डो तिणसन्थारो % 


पण्णसन्थारो पलालसन्थारों। त आसन असप्पायरूपदस्सनेन' रिक्त 
विवित्त पविवित्त, असप्पायसहस्सवनेन रित्त विवित्त पविवित्त, 





१ सब्निस्स्हेन्ता -सी०॥ २ सी०, स्या० पोत्यकेसु नत्यि। ३ पढिकुज्जेन्ता -स्या०। 
४ नहादृददुदुदल-सी०, न्हाददहूल-स्या०। ५ पक्खित्त होति-स्या०॥ ६ कल्याणपुथुज्ज- 
नर्स - स्या०। ७ निसीदति -स्या०। 


ऊठ 307 


के 333 


११ सहानिद्ेपो [९६४४८ 


असप्पायग धघायनेन असप्पायरससायनेन असप्पायफोट्टव्वफुसनेन ... 
असप्पायेहि पव्चहि कामगुणेहि रित्त विवित्त पविवित्त। त विविस 
आसन भजतो सम्मजतो सेवतो निसेवतों ससेवतों पटिसेबतों ति- 
मजमानस्स विविसमासन । 


ढ़ सामग्गियमाहु तस्स त यो क्षत्तान भघने न वस्सये ति। 
सामग्गिय। ति। सिस्सो सामग्गियों - गणसामग्गी, धम्मसामग्गी, 
अनभिनिव्यत्तिसामग्गी । कृतमा गणसामग्मी? वह चे पि भिक्‍सू 
समग्गा सम्मोदमाना अविवदमाना खीरोदफीमूता अश्जमण्य 
पियचक्सूहि सम्पस्सन्ता विहरन्ति - अय गणसामग्गी । फव्मो 
॥0 धम्मसामग्गी ? चत्तारों सतिपट्ठाना, चसारां सम्मप्पधाना, 'त्तारो 
इंद्धिपादा पिचन्द्रियानि, पझ्च बछानि, सत्त बोज्मज्जा, अर 
अट्नझ्भफों मग्गो। ते एफतो पकखन्दन्ति पसीदन्ति सम्पतिद्ठत्ति 
विमुष्चन्ति न तेस घम्मान वियादों पवियादों' अत्यि > अम पम्म 
सामग्गी। कतमा अनभिनिब्बत्तिसामम्गी ? बहु खे पि भिमखू अनु 
फ पादिसेसाय निम्बानधातुया परिनिन्यायीत, न तेस' निम्भानघातुया 
ऊनत्त' वा पुण्णत्त या प्ञायति - अय अनभिनिम्मत्तिसामग्गी । 
ति। नेरयिकान मिरयो मवन तिरष्छानयानिकान तिरुष्छानयोति 
भवन पेसिविसयिकान पेस्तिविसयों भवन मनुस्सान मनुस्सछोफी 
भवन देयान देवलोकों भवन। सामग्गियसाहु तस्स मत यो अत्तान 
२ भवने न वस्सये ति। सस्सेसा सामग्गी एत छन्न एत पतिर्म एत 
अनुच्छविक एत अनुलोम, यो एवं पटिच्छन्ने निरये अतात ने 
दस्सेय्य तिरचक््छानयोनिय अत्तान न दस्सेस्य पेत्तिविसये अत्तान 
न॒दस्सेस्य, मनुस्सछोके अत्तान न दस्सेय्य, देवलोके अत्तान नें 
दस्सेम्या ति एवमाहसु एवं कथेन्ति एवं भणन्ति एवं दीपयन्ति 
४ एवं योहरन्सी ति- सामग्गियमाहु तस्स त् यो अत्तान भनने मे 
दस्सये। तेनाह भगवा - 
* पतिछानचरस्स भिक्‍खुनो, 
मजमानस्स बिवित्तमासन। 


१ दिणबराइ-स्पा । २ छेत-लौ । ३ ओतर्त-प्या | ४ पिपप्नौ- 
स्पा ।५- गोजिया-पघी एवा ॥ 


१.६.४६] जरासुत्तनिद्ेसो १११ 


सामग्गियमाहु तस्स तं, 
७ बे ली । 
यो अत्तानं भवने न दस्सयें ति॥ 


४६. सब्बत्य मुनी अनिस्सितों, 
न पिय॑ कुब्बति नो पि अप्पियं। 
तस्मि परिदेवमच्छरं, 
पण्णे बएरि यथा न लिस्पति0 


सब्बत्थ मुनी अनिस्सितो ति। सब्ब चुच्चति द्वादसायतनानि 
-चकक्‍्खु चेव रूपा च, सोत च सद्दा च, घान च गन्बा च, जिव्हा च 
रसा च, कायो च॒ फोदुव्वा च, मनो च धम्मा च। सुन्ती ति। मोन 
वुच्चति ज्ञाण .पे०. सद्भुजालमतिच्च सो मुनि। अनिस्सितों ति। ढे ७ 
निस्सया - तण्हानिस्सयो च दिटद्विनिस्सयो च पे०. अय तप्हानिस्सयो 
पे० . अय दिट्ठिनिस्सयों। मुनि तप्हानिस्सय पहाय दिद्विनिस्सय 
पटिनिस्सज्जित्वा चकक्‍्खू अनिस्सितो सोत अनिस्सितों घान अनिस्सितो 
जिव्ह अनिस्सितों काय अनिस्सितों मन अनिस्सितो रूपे . सहे 
गधे रसे फोटव्बे धम्मे कुछ गण आवास , ४8 
छाभ यस॑ पसस . सुख , चीवर .. पिण्डपात . सेनासन .. 
गिलानपच्चयभेसज्जपरिक्खार . कामधातू . रूपधातु अखूपधातु 
» कामभव . रूपभव . अरूपभव सजञज्ञाभव असज्ञाभव ,. 
नेवसञ्जञानासञज्ञाभव एकवोकारभव .. चतुवोकारभव , पर्च- 
वोकारभव अतीत . अनागत .. पच्चुप्पन्न , दिदु . सुत मुत % 
' विज्ञात सब्बे धम्मे अनिस्सितो' अनल्लीनो अनुपगतो अनज्फो- 
सितो' अनधिमुत्तो निक्‍्खन्तो निस्सटो विप्पमृत्तो विसञज्ञत्तो विभरिया- 
दिकतेन' चेतसा विहरती ति - सब्बत्यथ मुनि अनिस्सितो। 
न पिय॑ कुब्बति नो पि अप्पियं ति। पिया ति।हे पिया - सत्ता 
वा सद्भारा वा। कतमे सत्ता पिया ? इध यस्स ते होन्ति अत्यकामा & 
हित्तकामा फासुकामा योगक्खेमकामा माता वा पिता वा भाता वा 
भगिनी वा पुत्ता' वा धीतरा' वा मित्ता वा अमच्चा वा बाती वा 
सालोहिता वा-इसे सत्ता पिया। कतमें सद्भारा पिया? मनापिका 


ग १- असब्विस्सितो-स्था०। २ अनज्ेसितों-सी०। ३ पुत्तो-सी०, स्था० 
४ चीता-सी०, स्या०। हर कम 
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११९ महानिद्ेशो [१६४७ 


रूपा सनापिका सहा सतापिका गधा मनापिका रसा सनापिका 
फोडुम्ना -इमे सद्धारा पिया। अप्पिया ति। दें अष्पिया-सत्ता वा 
सद्भारा वा। कतमें सत्ता अप्पिया ? इघ यस्स ते होन्ति अनत्मकामा 
अहितिकामा अफासुकामा अयोगक्खेमकामा जीविसा वोरोपेसुकामा - 
$ इमें सत्ता अष्पिया। कत्तमें सद्भारा अप्पिया? अमनापिका रूपा 
अमनापिका सहां अमनापिका गधा अमनापिका रसा अमनापिसा 
फोट्ब्या - हमे सद्भारा अप्पिया। भ पिय कुब्वति मो पि अप्पिय 
ति। “अय मे सत्तों पियो, धमे च' सद्भारा मतापा” ति रागवसन 
पिय न करोति “श्यय में सत्तो अप्पियो, हमे च' सद्भारा अमतापा” 
70 ति पटिघवसेन अप्पिय न फरोति न जनेति न सणज्जनेति ने 
निम्यत्तेति नाभिनिय्यत्तेती ति-न पिय कुब्बति नो पि अष्पिय। 


पस्मि परिवेवमक्छरं पण्णे वारि यया न सिम्पत्ती दि। पत्मि 
ति। तस्मि' पुग्गले अरहन्ते स्लीणासवे। परिदेवो ति। आाठिम्पसनेन 
था फुहुस्स मोगन्यसनेन वा फुट्डस्स रोगब्यसनेन था फुंदडस्स सीलब्य- 
/ सनेन वा फुट्ठ|स्स दिद्विब्यसनेन वा फूहुस्स अण्ञतरज्ञतरेन व्यसनन 
समप्नागतस्स अज्ञतरब्ञतरेन' दुक्खघम्मेन फुट्रस्स आदयो परिदेबो 
आदेवना परिदेवना आदेवितत्त परिदेवितत्त वाच्चा परापो विप्पछापो 
लाल्प्पो छार्षप्पायना रूारूप्पायितत्त। मच्छरिय ति। परुच मच्छ- 
रियानि - जावासमच्छरिय_ कुछमच्छरिय छ्ाममच्छरिय, वण्ण 
२ मच्छरिय धम्ममच्छरिय । य एयरुप मच्छरिय मच्छरायना 
मच्छरायितत्त वेविच्छ फदरिय कटुकज्चुक्ता' अग्यहितत्त चित्तस्स “८ 
हृद युच्चति मच्छरिय। अपि घर, खमघमच्छरिय पि मच्छरिय, 
घातुमच्छरिय पि मच्छरिय आयतनमच्छरिय पि मच्छरिय गाहों” 
हृुद युच्चति भच्छरिय। 
झ पण्णे वारि यथा न छिम्पतों ति। पण्ण चुच्चति पढ़मपत। 
वारि वुष्चति उदक। यया वारि पवृमपत्त” न छिम्पति न पहिम्पर्ति' 
न उपस्म्पिति अलित्त बपलित्त' अनुपल्त्ति एथमेव" तस्मि 
"ननस+ +77> 
है चमे-सी स्पा | ३२ सौ पोत्पड़े शत्वि अमे-स्पा । ॥ कया पोतषडे 
कत्पि । ४ म्रामिस्पसनेश-सौ । ५. तरेम बा-स्पा । ६ वदुकस्चपठा“>स्पा ) 


७ सी पोन्णफ्रे त्ि। ८. पबुमप्ते-सी स्पा । ९. संहिम्पति-सी स्‍्या । १ 
अर्नकित्त -भी रया । ११ एजमेर्ब-सी । 


६.४७] जरायसुत्तनिद्वेत्तो 


प्रहन्ते खीणासवे परिदेवो' मच्छरियं च न लिम्पति न पलिम्पति 
न उपलिम्पति जअलित्ता' अपलित्ता अनुपलित्ता। सो च॒ पुग्गलो 
अरहन्तो' तेहि किलेसेहि न लिम्पति न पलिम्पति न उपलिम्पति 
अछित्तो अपलित्तो अनुपलित्तो निवखन्तो निस्‍्सटो विप्पमुत्तो विस- 
ज्जुत्तो विमरियादिकतेन' चेतसा विहरुती ति -तस्मि परिदेवमच्छर 
पण्णे वारि यथा न लिम्पति। तेनाह भगवा - 


“सब्बत्थ मुनी अनिस्सितो, 

न पिय कुब्बति नो पि अध्पिय। 
तस्मि परिदेवमच्छर, 

पण्णे वारि यथा न लिम्पती” ति॥ 


४७. उदविद्धु यथए पि पोक्‍्खरे, 
पदुसे वारि यथा न लिम्पति। 
एवं सुनि नोपलिस्पति, 
यदिदं दिद्ठसुतमुतेसु' वा॥ 


उदबिन्दु यथा पि पोक्खरें ति। उदविन्दु वुच्चति उदकथेवों। 
पोक्खर वुच्चति पदुमपत्त। यथा उदबिन्दु' पदुमपत्ते न लिम्पति न 
पलिस्पति न उपलिम्पति अछित्त अपलित्तं अनुपलित्त ति-उदबिन्दु 
यथा पि पोक्‍्खरे। पदुसे वारि यथा न लिम्पती ति। पदुम वुच्चति 
पदुमपुप्फ। वारि वुच्चति उदक। यथा वारि पदुमपुपण्फ न लिस्पति 


न पलिम्पति न उपलिम्पति अलित्त अपलित्त अनुपल्त्ति ति - पदुमे 
वारि यथा न लिम्पति। 


एवं सुनि नोपलिस्पति यदिदं दिद्वसुतसुतेसु वा ति। एवं ति। 
ओपसम्मसम्पटिपादन" | सून्ती ति। मोन चुच्चति बाण पे० सज्भजाल- 
मति््च सो मुनि | रूपा ति। हे लेपा-तण्हालेपो च दिद्ठिलेपो च॒पें० 
अय तण्हाऊूपो पे० अय दिद्ठिलेपो। मुनि तण्हालेप पहाय दिद्विरूप 
पटिनिस्सज्जित्वा दिद्दु न लिम्पति, सुते न लिम्पति, मुते न लिम्पति, 
विज्ञाते न लिम्पति न' पलिम्पति न उपलिम्पति अलित्तो अपलित्तो 





१ परिदेवो च-सी०, स्या०॥ २ अलित्तो-सी०, एवमुपरि पि। ३ सी०, स्पा० 
पोत्यकेसु नत्थि। ४ विमरियादीकतेन-सी०। ५ दिद्सुते मुतेसु-सी०, दिद्दुसुत मुतेसु - 


स्पा०। ६ उदकविन्दु-स्या०१ ७ ० सम्पटिपादना[-स्या०१ ८ सज्भमतिचज्च -सी०। 
म्‌० नि०-- श्र 
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अनुपक्तित्तो निक्‍्खन्तों निस्सटो विष्पमुत्तो विसण्युत्तो विमरियादिक्सेन 
चेतसा विहर्ती ति-एवं मुनि नोपलिम्पति यदिद दिट्ठुसुतमुतेसु वा। 
तेनाहू मगवा - 


“उदबिन्दु यथा पि पोक्‍्सरे, 
४ पदुमे वारि यथा न लिम्पति। 
एव मुनि नोपक्षिम्पति, 
यदिद विट्ठुसुतमुतेसु बा” ति॥ 
४८. घोनों म हि तेन मज्ञति, 
यदिद दिट्ठसुतमुतेसु वा। 
0 नास्जेन विसुद्धमिन्फति, 
न हि सो रज्जति मो विरम्गति॥ 


भोनो हि सेन मण्ञति यविद दिद्दुसुसमुतेसु वा ति। धोमो 
ति। धोना वुच्चति पण्ञा। या पञ्ञा पजानना पे० अमोही पम्म 
विचयो सम्मादिद्वि! किकारणा धोना थुरूचति पण्ञा? ताय पश्याय 
फ कायदुच्चरित घुत च घोत व सघोत चर निम्धोत च, वचीदुच्चरित 
मनोदुष्चरित घृत च घोत च सन्धोत व निद्धोत व रागो घुतो व घोतों 
भ् सघोतो घ॒ निद्धोतो व दोसो मोहों कोघों उपनाहों « 
मकक्‍्सो पछासो हस्सा मच्छरिय भाया साठेस्य भम्मो 
सागम्मों मानों अतिमानो मंदों पमादों सब्भे किलेसा संम्ब 
» दुष्वरिता सबने दरथा सब्भे परिछाह्टा सब्मे सन्‍्तापा.. सम्बा 
कुसलाभिसद्भधारा घुता चर घोता वर सघोता चर निद्धोता बच! ए 
कारणा घोता वुषच्च्चति पण्या | 
अधथ वा, सम्मादिट्टिया मिच्छादिट्टि घुता घ घोता च सन्षोता 
घ॒ निद्धोता व सम्मासदझुष्पेन मिच्छासडुूप्पो धुतो व घोतो व सघोतो 
के लव निद्धोतो व्‌ सम्मावाचाय मिच्छावाचा घुता' च सम्माफुम्मस्तेन 
मिच्छाकम्मन्तो धुतो च सम्मायाजीबेन मिन्छाआजीयो घुतो न 
सम्मावायामेन मिह्छावायामो घुतो चसम्मासतिया मिच्छासति 
घुता घर सम्मासमाधिना मिह्छासमाधि घुप्तो व्व॒ सम्मामाणेन 





१ ता अ भौता अ-सी एजमुपरि पि। 


१.६ ४८] जरासु्तनिहेसो ११५ 


मिच्छाआाण धुत च. सम्माविमुत्तिया मिच्छाविमुत्ति घुता च धोता च 
सन्धोता च्‌ निद्धोता च। 


अय वा, अरियेन अद्गृद्धिकेन मग्गेत सब्बे किठेसा सब्धे 
दुष्चरिता . सब्बे दरथा . सब्बे परिवाहा सब्बे सन्‍्तापा सब्वाकु- 
सलाभिसद्डारा धुता च धोता च सन्धोता च निद्धोता च। अरहा इमेहि ” 
धोनेहि' धम्मेहि उपेतों समुपेतों उपगतो' समुपगतो' उपपन्नों समुपपत्नो 
समन्नागतो । तस्मा अरहा धोनो। सो धुतरागों धुतपापों धुतकिलेसो 
घृतपरिक्वाहों ति -घोनो । 


धोनो न हि तेन सज्ञति यदिदं दिद्दुसुतमुतेसु वा ति। धोनों 
दिट्ठ न मञज्ञजति, दिट्ठुस्मि न मज्जति, दिदुतो न मजञ्जति, दिट्ठा' में ति न 7० 
मज्ञजति, सुत न मज्जति, सुतरस्मि न मज्जति, सुततो न मज्जति, सुत 
में ति न मज्ञजति, मुतं न मज्जति, मुतस्मि न मज्जति, मुततो न 
मज्ञति, मुर्तं में ति न मञज्ञत्ति, विज्ञात न मञ्जति, विज्ञातस्मि न 
मञ्ञति, विज्ञाततो न मज्ञत्ति, विज्ञात में ति न मज्ञति। वुत्त पि' 
हँत भगवता - अस्मी' ति', भिक्‍खवे, मज्जितमेतं, अयमहमस्मी" ति” 76 
मणब्जितमेत, भविस्स ति मड्जितमेत, न भविस्स ति मज्जितमेत, 
रूपी भविस्स ति मड्जितमेत, अरूपी भविस्स ति मड्जितमेत, 
सञ्जी भविस्स ति मज्ञितमेत, असञ्जी भविस्स ति मडज्ञित- 
मेंत, नेवसञअ्जीनासञज्जी भविस्स ति मडज्जितमेत। मज्व्ित, 
भिक्‍खवे, रोगो', मड्ञित गण्डो, मण्ञित सलल, मड्जित उपहवो। » 
तस्मातिह, भिक्‍खवे, अमज्ञमानेत चेतसा विहरिस्सामा ति, एवं हि 
वो, भिक्‍खवे, सिक्खितव्ब”' ति-धोनो न हि तेन' मज्ञति यदिदं 
दिट्ठुसुतमुतेसु वा। 

नाञजेन विसुद्धिमिच्छती ति। धोनो अज्जेन असुद्धिमग्गेन 
मिच्छापटिपदाय' अनिय्यानिकपथेन अज्ञत्र सतिपट्टानेहि अज्ञन्र सम्म- $% 
प्पधानेहि अञ्ञत्र इद्धिपादेहि अज्ञत्र इच्द्रियेंहि अज्ञन्र बलेहि अज्ञन्र 
बोज्भद्भेहि अज्ञत्र अरिया अद्डद्धिका मग्गा सुद्धि विसुद्धि परिस॒रद्ि 





१ घोनेय्येहि-स्था०॥ २ उपागतो-सी०। ३ समुपागतो-सी०। ४ दिद्व- 
सी०, स्था०। ५ स्या० पोत्यके नत्यि। ६-६ अस्मिन्ति -सी०। ७-७ अयमहमस्मिन्ति - 
सी०, अनस्मी ति-स्या०। ८ मज्नित हि-सी०। ९ रागो-सी०। 
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मुत्ति विमृत्ति परिमूत्ति म इच्छति न सादियति न पत्थेति न पिहेति 
नाभिजप्पती ति -नास्ञ्ेन विसुद्धिमिच्छति। 


म हि सो रज्जति नो घिरज्जती ति। सब्ये यालपुपुज्जता 

रफज़्जन्ति, पुषुज्जनकल्याणक उपादाय सत्त सेक्‍्सा विरज्जन्ति, अरहां ने 

४ रज्ञजति नो विरज्ञसि। विरतो सो खया रागस्स वीतरागत्ता, या 

दोसस्स घीतदोसत्ता, खया मोहस्स बीतमोहसा। सो वुद्र॒वासों चिष्ण 

चरणों पे० जातिमरामरणससारो, नत्यि तस्स पुनव्भवों ति-नहिं 
सो रज्जति नो विरज्जति। तेनाहू मगवा - 


“घोनो न हि तेन मण्जति, 
0 यदिद दिद्वुसुतमुतेस्‌ वा। 
ताश्मेन विसुद्धिमिन्छति, 
न हिं सो रज्जति नो विरज्जती” ति।॥ 
जरासुत्तनिहसों छट्टो 


७ तिस्समेस्तेम्यसुत्तनिद्देसो 
अथ तिस्समेत्तेम्यसुत्तनिदेंस' वक्सति - 
४९ मेयुनमनुयुसतस्स, (इच्चायस्मा तिस्सो मेत्तेम्पों) 


३४ विघात ब्रूहि मारिस। 
सुत्याम सव सासन, विबेके सिक्सिस्सामसे॥ 


मेघुनमनुमुत्तस्सा ति। मेथुनघम्मो नाम यो सो असदम्मो 

गामघम्मो वसलघम्मों दुटठुल्लो ओवकन्तिको रहस्सो ध्यद्यसमापत्ति ! 
किकारणा वुच्चति मेथुनधम्मो ? उभिन्न रतान सारत्तान अधस्सृततात 

» परियुद्धितान परियादिश्नचित्तान उभिभ्न सदिसान घम्मो ति-तकारणा 
युच्चति मेथुनभम्मों। यथा उम्रों कलहकारका मेयुनका ति युख्वत्ति 
उ्ो मण्शनकारका मेयुनका ति बुक्चन्ति, उमरो मस्सकारका मेंभुनका 

ति युक््वन्ति उमो विवादकारका मेयुनका ति घुक्चन्ति, उमो अधि 
करणकारका मेयुनका ति पृुच्चन्ति, उस्रो वादिनों मेंथुनका ति 

# वुच्चन्ति उम्रो सल्‍लापका मेथुनका ति वुक्चन्ति एवमेंव उ्भिन्त 





३ ठिस्सपेत्तेम्मसुसं-सी । २ मेचेम्दा-छौ । 


१.७.४९] तिस्समेत्तेम्यसुत्तनिद्ेतो "११७ 


रत्तानं सारत्तानं अवस्सुतानं परियूद्धितान परियादिन्नचित्तानं उभिन्न 
सदिसानं धम्मो ति -तकारणा वुच्चति मेथुनधम्मो । 


सेथुनसनुयुत्तस्सा ति। मेथुनधम्मे युत्तस्स पयुत्तस्स आयुत्तस्स 
समायत्तस्स त्त्चरितस्स तब्बहुलस्स तग्गरुकस्स तन्निन्नस्स तप्पोणस्स 
तप्पव्भारस्स तदधिमृत्तस्स तदधिपतेय्यस्सा' ति - मेथुनमनुयुत्तस्स। 


इच्चायस्मा तिस्सों मेत्तेय्यो ति। इच्चा ति । पदसन्धि पदससग्गो 
पदपारिपूरी अकखरसमवायों ब्यञझ्जनसिलिट्ठुता पदानुपुव्बतापेत' - ॥६ 40 
इच्चा ति। आयस्मा ति। पियवचन गरुवचन सगारववचन सप्पतिस्स- 
वचनमेत - आयस्मा ति। तिस्‍्सो ति। तस्स थेरस्स नाम सद्भा 
समज्ञा पञ्जत्ति वोहारो नाम॑ नामकम्मं नामधेय्य निरुत्ति ब्यञज्जन 7० 
अभिलापो। भेत्तेय्यों ति। तस्स थेरस्स गोत्तं सल्भा समज्ञा पञ्जत्ति 
वोहारो ति -इच्चायस्मा तिस्सो मेत्तेय्यो। 


विघातं ब्रृूहि मारिसा ति। विघातं' ति'। विघात उपघात 
पीछन॑ घट्टन उपहृवं उपसग्गं बरूहि आचिक्ख देसे हि पस्ञपेहि' पट्॒पेहि विवर 
विभज उत्तानीकरोहि पकासेहि। मारिसा ति। पियवचन गरुवचन 76 
सगारववचन सप्पतिस्सवचनमेत मारिसा ति - विघात ब्रृहि मारिस। 


सुत्वान तब सासने ति। तुय्ह वचन ब्यप्पथ देसन अनुसासन' 
अनुसिद्ठि सुत्वा सुणित्वा उग्गहेत्वा' उपधारयित्वा उपलक्खयित्वा ति - 
सुत्वान तव सासन । 


विवेके सिक्खिस्सामसे ति। विचेको ति। तयों विवेका - काय- » 
विवेको, चित्तविवेको, उपधिविवेको । कृतमों कायविवेको ? इध भिक्‍खु 
विवित्त सेनासन भजति अरज्ञ रुक्खमूल पव्बत कन्दरं गिरिगुहं सुसान 
वनपत्थ अब्भोकास पलासपुञ्ज"। कायन*“ विवित्तो विहरति। सो एको 
गच्छति, एको तिद्ठति, एको निसीदति, एको सेय्य कप्पेति, एको गाम 
पिण्डाय' पविसति, एको पटिक्कमति, एको रहो निसीदति, एको चड्भूम १० 
अधिद्वाति, एको चरति, एको विहरति इरियिति वत्तति पालेति यपेति 
यापेति - अय॑ कायविवेको। 
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१ तदाधिपतेय्यस्सा -स्या०। २ पदानुपुन्बता नामेत-सी०, ध 
स्था०। ३-३ स्या० पोत्मके नत्यि। ४, पञ्नापेहि- स्या०। ५ स्या[० पोत्यके नत्यथि। 
५ उमाहित्वा -स्या०। ७ पलालपुज्ज-सौ०, स्या०। ८ कायेन च-स्या०। 


(१८ महातिएरेतो [१९४७ 


कतमो चित्तधिवेको ?े पठम झान समापक्षस्स नीवरणेह्टि दि 
विवित्त होति, ढुतिय कान समापन्नस्स मितवकविचारेहि चित्त विवित्त 
होति, ततिय भान समापस्नस्स पीतिया चित्त विवित्त होति, चतुत्य मान 
समापप्नस्स सुखदुक्खेहि चित्त विवित्त होति, आकासानड्चायतन समा 
पश्नस्स रूपसण्जाय पटिघस्जाय नानत्तसव्जाय चित विवित्त होति, 
विज्ञाणड्चायतन समापच्नस्स आकासानस्थ्वायतनसण्ञाय चित्त बिवित 
होति, आकिश्न्चण्जायतन समापन्नस्स विठ्ञाणड्स्वायतनसज्ञाम चित 
विवित्त होति, नेवसज्ञानासण्ञायतन समापन्नस्स आकिड्वण्मामत्त- 
सज्जाय चित्त विवित्त होति, सोतापन्नस्स सफ्कायदिद्विया विचिकिल्छान 
० सीलब्बतपरामासा दिद्वानुसया बिचिकिच्छानुसया सदेकट्रेहि च किठ 
सेहि चित्त विवित्त होति, सकदागामिस्स ओव्हारिका कामरागसख्मोजना 
पदिघसज्ञोजना ओछारिका कामरागानुसया पटिघानुसया पदेषट्ठेंहिं 
च किलेसेहि चित्त विवित्त होति, अनागामिस्स अनुसहृगता कामराग 
सड्योजना पदिघसड्णोजता अनुसहगता कामरागानुसया पटिषानुसयां 
४ तदेकट्रेंह्टि चकिलेसेहि चित्त विवित्त होति, अरहुतो रूपरागा अक्परा्गा 
माना उद्धच्चा अविज्ञाय मानानुसमा भवरागानुसया अविज्जानूसां 
तदेकट्रेंहि च॒ किलेसेहि बहिद्धा च॒ सब्बनिमित्तेहि चित्त विवित्त होति - 
अय घित्तवियेको। 
कतमो उपधिविवेकों ? उपधि युक्ष्वन्ति किलेसा घर खा 
2 व अभिसद्धारा च। उपधिनियेको युक्षवति अमत निम्बान। यो सो 
सम्बूपधिपटिनिस्सग्गो' तप्हक्सयों विरागो निरोषो 
निम्बान - अय उपधिविवेको। कायविवेको च विवेकट्ुुकायान' नेमजम्मा 
मिरतान घित्तवियेको व परिसृद्धच्ित्तान परमवोदानपत्तान' उपर्षि 
विवेको च निरूपधीन पुग्गछान विसद्धा रगतान । विदेके सिस्सिस्सामपे 
७ ति। सो भेरो परसिया सिक्खिससिक्सो। अपि च, घम्मदेसन उपादाय 


धम्मदसन' सावेन्ता' एबमाह - विवेक सिगिखिस्सामसे ति। तेनाह घरो 
तिस्समेत्तेम्पोट - 





१ सम्दु >स्पा ! २ बूपकट्ुकायाव-स्पा । ३ ओडासपत्तानं-ही /प्या । 
४ दिस्सीर्न-हौ । ५-५ स्था पोत्वक़े तत्यि। ६ घाचस्यो-सी रया । ७ ठिप्तों 
पैत्तेम्पो-सौ सदा ॥ 


७.००] तिस्समेसेय्ययुसनिद्देतो | ११९ 


“मेथुनमनुयुत्तस्स, (इच्चायस्मा तिस्सो मेत्तेय्यो ) 
विघात ब्ृहि मारिस। 
सुत्वान तव सासन, विवेके सिव्खिस्सामसे 'ति॥ 


५०. सेथुनमनुयुत्तस्स, (मेत्तेय्या ति भगवा) 


मुस्सते वा पि सासन । 
समिच्छा च पटिपज्जति, एतं तस्मिं अनारिय॑ं ॥ 


मेथुनमनुयुत्तस्सा ति। मेथुनधम्मो नाम यो सो असद्धम्मों गाम- 
धम्मो वसलधम्मों दुट्ठुल्लो ओदकन्तिको रहस्सो दृयह्यसमापत्ति। 
किकारणा वृच्चति मेथुनधम्मो ? उभिन्न रत्तान सारत्तान अवस्सुतान 
परियुद्टितान परियादिल्वचित्तान उभिन्न सदिसान धम्मो ति-तकारणा 
वुच्चति मेथुनधम्मो। यथा उभो कलहकारका मेथुनका ति वुच्चन्ति, 
उभो भण्डनकारका मेथुनका ति वुच्चन्ति, उभो भस्सकारका मेंथुनका 
ति वच्चन्ति, उभो विवादकारका मेथुनका ति वुच्चन्ति, उभो अधि- 
करणकारका मेथुनका ति वुच्चन्ति, उभो वादिनो मेथुनका ति वुच्चन्ति, 
उभो सल्लापका मेथुनका ति वुच्चन्ति , एवमेंव उभिन्न रत्तान सारत्तान 


अवस्सृतानं परियुद्दितान परियादिद्वचित्तान उभिन्न सदिसान धम्मो ति 
-तंकारणा वुच्चति मेथुनधम्मो । 


सेथुनसनुयुत्तस्सा ति। मेथुनधम्मे यूत्तस्स पयुत्तस्स आयुत्तस्स 
समायुत्तस्स तच्चरितस्स तब्बहुलस्स तरग्गरकस्स तन्निन्नस्स तप्पोणस्स 
तप्पब्भारस्स तदधिमुत्तस्स तदधिपतेय्यस्सा ति - मेथुनमनुयुत्तस्स । 


मेत्तेय्या ति। भगवा त थर गोत्तेन आलपति। भगवा ति। गारवा- 
घिवचन । अपि च, भग्गरागो ति भगवा, भग्गदोसो ति भगवा, भग्गमोहो 
ति भगवा, भग्गमानो ति भगवा, भग्गदिट्टी ति भगवा, भग्गकण्डको' ति 
भगवा, भग्गकिल्सो ति भगवा, भजि विभजि पविभजि' धम्मरतन ति 
भगवा, भवान अन्तकरो ति भगवा, भावितकायो भावितसीलो भावित- 
चित्तो भावितपञ्ञों ति भगवा, भजि वा भगवा अरखज्जवनपत्थानि' 
पन्‍्तानि सेनासनानि अप्पसद्यानि अप्पनिग्धोसानि विजनवातानि मनस्स- 
राहस्सेय्यकानि' पटिसल्लानसारुप्पानी' ति भगवा, भागी वा भगवा 


१ भग्गकण्टको -सी०, स्या०। 
सी०। ४ भनुस्सराहसैय्यकानि-सी०, 





२ पटिविभजि-स्था०। ३ अरज्जे वनपत्थानि- 
स्या०। ५ ० सारूपानी -स्या०। 
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१३० सहामिदेहो [१४ ९० 


घीवरपिण्डपातसेनासनगिलानपश्चयमेसज्जपरिक्सारान ति भगषा, 
भागी वा भगवा अत्यरसस्स धम्मरसस्स' विभुत्तिरसस्स अधिसीरूस्स 
अधिचित्तस्स अधिपज्ञाया सि भगवा, भागी था मगवा चतुन्न झानाव 
च॒तुन्न अप्पमण्ञान चतुन्न अरूपसमापत्तीन ति मगवा, भागी वा भगवा 
अद्ृप्न विमोक्‍्खान सट्ठ्त अभिमायवनान नवन्न अनुपुम्बधिद्ारसमा 
पत्तीन सि भगया, भागी वा भगवा दसन्न सठ्भाभावनान दसप्न कसिण 
समापत्तीन आनापानस्सतिसमाधिस्स बसुमसमापत्तिया ति भगवा, भागी 
था भगवा घचतुप्न सम्तिपद्वानान खतुप्न सम्मप्पधानान चतुन्न हृद्धिपादान 
पस्चन्न इच्धियान पठ्चन्न बलान सत्तन्न बोज्कजन थरियस्स अहुकिंकरस 
मग्गस्सा ति भगवा, भागी वा भगवा दसन्न सथागतबलान धतुष्त वेसा 
रज्जान घतुन्त पटिसम्मिदान छन्न अभिज्ञान' छल्न बुद्धधम्मान 
मगवा। भगवा सि नेत नाम मातठरा कत, न पितरा फत, न भातरा क्त, 
न भगिनिया कत न मित्तामच्चेहि कत, न आतिसालछोहितेहि का 
न समणब्राह्मणेहि कत, न देवताहि कत। बिमोंक्सन्तिकमेत बुद्धात 
भगवन्तान योधिया मूले सह सब्बध्जुतण्ञाणस्स' पटिक्षामा सच्छिको 
पथ्ञसि मदिद भगवा ति- मेप्तेम्या सि मगवा। 


मुस्सते बा पि सासन ति। द्वीहि कारणेहि सासन मुस्सति”८ 
परियत्तिसासन पि मुस्सति, पटिपप्तिसासन पि मुस्सति। कतम परियर्ति 
सासन ? य तस्स परियापुट -सुत्त ग्रेग्य वेग्पाकरण गाया उदान ईति 
चृत्तक जातक अठ्मुतघम्म' वेदल्‍्ल -इव परियत्तिसासन | त पि मुस्सर्ति 
सम्मुस्सति पमुस्ससि सम्पमुस्सति परिवाहिरों होती ति - एवं पिं 
मुस्सते वा पि सासन। 

मतम पटिपस्तिसासन ? सम्मापटिपदा अनुलोमपटिपयां 
अपच्चनीगपटिपदा अन्वस्थपटिपदा धम्मानुघम्मपटिपदा सीरेसु परियूर 
गारिता इन्द्रियेसु युत्तद्वारता भोजने मत्तठ्मुता जागरियानुयोगों सर्ति” 
सम्पजस्य चत्तारो सतिपट्टाना चत्तारो सम्मप्पधाना चत्तारों हृद्धिपादां 
पट्जिन्द्रियानि पण्चवल्ानि सत्त बोज्मड़ा अरियो मद्भक्रिकों मगगो ८ 


१ शौ पोत्पके लल्यि। २ अभिम्याता्त-छौ | ३१ शम्दस्मुतबानत्स-डौ 


ध्या ॥४ परियापुशनै-गी । ७ शब्मूतचर्म्म-स्पा । ६ बरिग्स्सति - स्पा 
वि। > परणिगितारिता-हथां ॥ 


१.७.५१] तिस्समेत्तेय्यसुत्तनिद्देसो 


परिबाहिरों होती ति। एव पि मुस्सते वा पि सासन॑ । 


सिच्छा च पटिपज्जती ति। पाण पि हनति, अदिन्न॑ पि आदियतति, 
सन्धि पि छिन्द॒ति, निललोप पि हरति, एकागारिक पि करोति, परिपन्थे पि 


१११ 
इद पटिपत्तिसासन। त पि मुस्सति सम्मुस्सति पमुस्सति सम्पमुस्सति 


तिट्ठति, परदार पि गच्छति, मुसा पि भणती ति - मिच्छा च्‌ पटिपज्जति। & 


एतं तस्मिं अनारिय ति। एत तर्स्मि पुग्गले अनरियधम्मो बाल- 


धम्मो मूछह॒धम्मो अज्ञाणधम्मो अमराविक्खेपधम्मो, यदिद मिच्छा- 
पटिपदा ति - एत तस्मि अनारिय | तेनाह भगवा - 


४4.7५ 


मेथुनमनुयुत्तस्स, (मेत्तेय्या' ति भगवा) 
मुस्सते वा पि सासन। 
मिच्छा च पटिपज्जति, एत तस्मि अनारिय”” ति॥ 
५१. एको पुब्बे चरित्वान, सेथुनं यो निर्सेव्ति॥ 
यान भन्‍्तं व त॑ लोक, हीनसाहु पुथुज्जनं ॥ 
एको पुब्बे चरित्वाना ति।द्वीहि कारणेहि एको पुब्बे चरित्वान 
- पव्बज्जासद्भातेन वा गणाववस्सग्गद्वुन वा। कथ पब्बज्जासड्डातेन' 
एको पुव्बे चरित्वान ” सब्ब घरावासपलिबोध' छिन्दित्वा पुत्तदार- 
पलिबोध छिन्दित्वा बातिपलिबोध छिन्दित्वा मित्तामच्चपलिबोध 
छिन्दित्वा सन्निधिपलिबोध छिन्दित्वा केसमस्सू ओहारेत्वा कासायानि 
वत्यानि' अच्छादेत्वा अगारस्मा अनगारिय पब्बजित्वा अकिज्चनभाव' 
उपगन्त्वा एको चरति विहरति इरियति वत्तति पालेति यपेति यापेति। 
एवं पव्बज्जासब्डातेन एको पुब्बे चरित्वान। 
कय गणाववस्सग्गद्वेन एको पुब्बे चरित्वान ” सो एवं पव्बजितो 
समानो एको अरज|्ञवनपत्यानि' पन्तानि सेनासनानि' पटिसेवति अप्प- 
सदानि अप्पनिग्घोसानि विजनवातानि मनुस्सराहस्सेय्यकानि' पटि- 
सल्लानसारुप्पानि। सो एको गच्छति, एको तिट्ठ॒ति, एको निसीदति, 
एको सेय्य कप्पेति, एको गाम पिण्डाय' पविसति, एको पटिक्कमत्ति, 
एको रहो निसीदति, एको चडद्धूम अधिट्ठाति, एको चरति विहरति इरि- 


१ भेत्तस्या-म०) २ ० पत्तषवोघ-सी०, एवमपरि पि! 
नमाव-स्था०। 


स०नि०- १६ 


३ आकिल्च- 


30 


40 
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यवि वत्तति पालेति यपेति यापेति। एवं गणाववस्समद्टेन एको पुल 
चरित्वान। 


मेयुन यो निसेवतो ति। मेयुनघम्मो नाम यों सो असदधममो 

पे० तकारणा वुष्चति मेयुनधम्मो। मेघुन यो निसेबतो ति। यो 

भपरेन समयेन बुद्ध धम्म सकू सिक्‍स पच्चमसाम हीतायावत्तित्वा मेंपुन 
भम्म सेवति निसेवर्ति ससेवति पटिसेवती ति-मेथुन यो निसेयर्ति। 


याम भम्त य स सोके ति। यान ति। हृत्मियान अस्सयीत 
गोयान अजयान मेण्डयान' ओट्रयान खरयान भन्त अदन्त अकाखि 
गविनीत उप्पथ गण्हाति, विसम खाणु पि पासाण पि अभिरुहृ्तिः 
यान पि आरोहनक पि' भण्जति' पपाते पि पपतति। मधा व भन्‍्त 
यान बदन्त मफारित अविनीत उप्पथ गण्हाति, एवमेंव सो 
भन्तयानपटिमागो उप्पभ् गण्हाति, मिच्छादिष्टि गण्हाति पे” मिस्छा- 
समार्षि गण्द्मति। यथा तर भन्त यान अदन्त अकारित अषिनीत विस 
खाणू पि पासाण पि अभिरहति एवमेव सो विब्मन्तकों भन्तयानपरटि 
भागो विसम कायकम्म अभिरुहृति, विसम वचीकम्म अभिरुदति, मिसम 
भनोफम्म अमिरुहूति विसम पाणातिपात अभिरुहति, विसम अदिश्ना- 
दान अभिरहति विसम फामेसु मिच्छाचार अभिरुदृति विसम मुसावर्दे 
अभिरुहति विसम पिसुणवास्र अमिरुहृति, विस्मम फझुसवाच अर्भि 
रुद्दति विसम सम्फप्पछाप अभिरहति, विसम अभिर्क अभिरहति 
विसम व्यापाद अभिरुहति, विसम मिच्छादिद्वि अमिरुहृति, विस 
सद्भारे अभिरदृति, विसमे पठत्व कामगुणे अभिरुहृति विसमे नीवरर्ण 
अभिरहथि। यया स मनन्‍त यान अदन्त अकारित अबिनीत मार्ग 
पि मारोहनक पि भण्जति एवमेव सो विन्भन्तको भन्‍्तयानपटिभागो 
निरये अतान भज्जति तिरच्छानयोनिय असान मज्जति, पेत्तिवि्तय 
असान भज्जति, मनुस्सछोके अतान भज्जति, देवछोक अत्तान मसल 
यया त भन्त यान अदन्त अकारित अविनीत पपातें पप्तति एक्मवर्सस 
विजभन्‍्तको भन्तयानपटिमागों जातिपपात पि पपतठि, जरापपात पिं 


१ घो-स्पा । २ सेघक्यानं-स्पा | ३ अभिरदति-घौ+ सपा. पम्प 
हि। ४४ सपा बोत्पडे सल्पि। ७, विभश्यति-छी । ६ बम्ष तीपरभेटसो | 
३. पोनिबा-रपा | ८-८. जातिपयातगिटह्ि-र्या एबममुपरि पि। 


! ,७,५२ | तिस्समेत्तेय्यसुत्तनिद्देसोी १२३ 


पपतति, व्याधिपपात पि पपतति, मरणपपातं पि पपतत्ति, सोकपरिदेव- 
दुबखदोमनस्सुपायासपपात पि पपतति। लोके ति। अपायलोक मनुस्स- 
लोके ति-यान भच्त व त लोके । 


हीनमए पुथुज्जनं ति। पुथुज्जना ति। केनदुन पुथुज्जना ” पुथु 
किलेसे जनेन्ती ति पुथुज्जना, पुथु अविहतसक्कायदिट्ठटिका ति पु जज, 8 
पुथु सत्यारान मुखुल्लोकिका ति पुथुज्जना, पुथ्‌ सन्बगतीहि अवुद्विता ति 
पुथुज्जना, पुथु नानाभिसद्धारे' अभिसद्भरोत्ती ति पुथुज्जना, पुथु बे कर 
नानाओघेहि वुय्हन्ती ति पुथुज्जना, पुथु नानासन्तापेहि सन्तपत्ती त्ति 
पुथुज्जना, पुथु नानापरिव्ठाहेहि परिदय्हन्ती ति पुथुज्जना, पुथु पड्त्चसु 
कामगुणेसू रत्ता गिद्धा गधिता' मुच्छिता अज्भोसल्ना' छग्गा लग्गिता १० 
पलिबुद्धा ति पुथुज्जना, पुथु पञ्च्चहि नीवरणेहि आवुता निवुता ओचुता' 
पिहिता पटिच्छन्ना पटिकुज्जिता ति पुथुज्जना। हीनमाहु पुथुज्जनं ति। 
पुथुज्जन हीन निहीन ओमक लामक छतुक्क' परित्त ति एवमाहसु' छः ॥67 
एवं कथेच्ति एवं भणन्ति एवं दीपयन्ति एवं बोहरतन्ती ति -हीनमाहु 
पुथुज्जन । तेनाह भगवा - 6 

“एको पुब्बे चरित्वान, मेंथुन यो निसेवर्ति। 
यान भनन्‍्त व त छोके, हीनमाहु पुथुज्जन” ति॥ 


५२. यसो कित्ति' क्ष या पुब्बे, हायते वा पि तस्स सा। 
एतं पि दिस्वा सिक्‍्खेथ, सेथुनं विप्पह्ामतदे 0 


यसो कित्ति च या पुब्बे हायते वा पि तस्स सा ति। कतमो यसो ? % 
इधेकच्चो पुब्बे समणभावे सकक्‍कतो होति गरुकतो मानितो पूजितो अप- 
चितो लाभी चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानपच्चयभेसज्जपरिक्खारान - 
अय यसो। कतमा कित्ति ? इधेकच्चो पुब्बे समणभावे कित्तिवण्णगतों 
होति पण्डितो वियत्तो मेधावी वहुस्सुतो चित्तकथी कल्याणपटिभानों - 
सृत्तन्तिको ति वा विनयधरों ति वा धम्मकथिकों ति वा आर- » 
ड्मिको ति वा पिण्डपातिको ति वा पसुकूलिको ति वा तेची- 
वरिको ति वा सपदानचारिको ति वा खलपच्छाभत्तिको त्ति वा 





१-१ जावुदति-स्यथा०। २ ०सद्धारेहि-स्था०) ३ गथिता-सी०। ४ अज्ञो- 
पन्ना-सी ०, स्या०। ५ ओफुटा -स्था०) ६ जतुक्क 


“सी०, स्या०। ७ एवमाहु एवमाहसु - 
ज्या०) ८ कित्ती-स्था०, एवमुपरि पि। कल 
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नेसज्मिको ति या ययासथतिको ति था पठमस्स भानस्स छामी 
सतिया दुतियस्स मानस्स लाभी ति वा ततियस्स मानस्स छामी ति 
वा चतुत्थस्स झानस्स लाभी ति वा आकासानज्चायतनसमापत्तिया 
छामी ति वा विज्ञाणझ्वायतनसमापत्तिया लामी ति या बकि- 
४ ड्चज्ञायतनसमापत्तिया छामी दि वा नेवसण्जानासण्ञायतनसमा- 
पत्तिया लामी ति वा, भय कित्ती ति-ग्सों किति च॒ या पुन्वे। 


हायते वा पि ससस सा ति। तस्स अपरेन समयेत बुद्ध धम्म सर 
सिक्‍्ख पण्वक्खाय हीनायावत्तस्स सो व यसो सा भर कित्ति हायठि 
परिह्ायदि परिघसति परिपततति अन्तरधायति विप्पछुज्जवी ति-फ्यो 

70 कित्ति चया पुष्बे हायते वा पि तस्म सा। 


एवं पि शिवा सिक्‍्कोथ मेषुस विष्प्ठातवें ि। एस थि। में 
घमणमभावे यसो' कित्ति घ अपरभागे बुद्ध धम्म सझ्ध सिकख प्वक्साय 
हीनामावत्तस्स अयसो व अश्त्ति च॒ एत सम्पत्ति विपत्ति | दिस्‍्वा तिं। 
पस्सित्वा सुरूयित्वा तीरमित्वा विभावयित्वा विभूत कत्वा लि “एंव 
# पि विस्वा। सिक्‍लेया ति। तिस्‍्सो सिक्‍्सा -अधिसीलसिफ्सा अप 
घित्तसिकला अधिप्यासिक्सा | कतमा अधिसीलसिक्खा ? इध भिंक्स 
सीलवा होति, पाधिमोक्खसवरसबुतो विहृरति 
अणुमत्तेसू वज्जेस भयदस्सावी समादाय सिक्सति सिबखापदेसू। खुईको 
सीरूषखन्धो महन्तो सोफ्खन्धो ।सीछ पतिट्ठा आदि चरण सममो सबरों 
४ मुख पमुख कुसलान धम्मान समापत्तिया - अम अधिसीछझसिक्सा | 
कतमा अधिचिस्तसिक्शा ? इध भिक्‍खु विविच्नेव कार्महिं 
विविष्च अषुससेद्दि घम्मेहि सवितक्‍क सविचार विवेषज पीधिसुस पर्ठरग 
मान उपसम्पज्ज विहरति पे० दुतिय कान ततिय कान 'घरुत् 
मान उपसम्पज्ज विहरति - अय अधिजिप्तसिफ्खा । 
कृतमा अधिपथ्यासिक्सा ? इध भिक्‍खु पझ्मवा होति उदय 
त्यगामितिया पण्लाय समप्नागतो' अरियाय निः्येधिकाय सम्मा एुकेश 
क्स्यगामिनिया । सो इद दुब्स सि सथाभूत पजानाति, जय एक्स 
समुदयों ति यथाभूत पजानाति अय दुक्खनिरोधों थि ग्याभूत 


श् 





१ पदो अ-सस्‍्वरा । ३ समपायतो होषि-छौ०। 


१.७ ५३] तिस्समेत्तेय्पसुत्तनिद्देसो १्२५ 


पजानाति, अय॑ दुक्खनिरोधगामिनी पटिपदा ति यथाभूत॑ पजानाति, 
इमें आसवा ति यथामूत पजानाति, अय आसवसमुदयों ति यथाभूत 
पजानाति, अय आसवनिरोधो ति यथाभूत पजानाति, अय आसवनिरोध- 
गासिनी पटिपदा ति यथाभूत पजानाति -अय अधिपज्ञासिवखा । मेथुन- 
धम्मो' नाम यो सो असद्धम्मो पे०. तकारणा वुच्चति मेथुनधम्मो । 


एतं पि दिस्वा सिक्‍्खेथ सेथुन्॑ विप्पहातवे ति। मेथुनधम्मस्स 
पहानाय वृपसमाय पटिनिस्सग्गाय पटिपस्सद्धिया अधिसील पि सिक्‍्खेय्य, 
अधिचित्त पि सिक्‍्खेय्य, अधिपञ्ञ पि सिक्‍खेय्य । इमा तिस्सो सिक्‍्खायो' 
आवज्जन्तो सिक्खेय्य, जानन्तो सिक्‍्खेय्य, पस्सन्तो सिक्‍खेय्य, पच्च- 
वेक्खन्तो सिक्‍खेय्य, चित्त अधिट्ुहन्तो सिक्खेय्य, सद्धाय अधिमुच्चन्तो 
सिक्खेय्य, विरिय' परगण्ठन्तो सिक्खेय्य, स्ति उपट्ठपेन्तो सिक्‍्खेय्य, चित्त 
समादहन्तो सिक्‍खेय्य, पञ्ञाय पजानन्तो सिक्‍्खेय्य, अभिज्जेय्य अभि- 
जानन्तो सिक्‍खेय्य, परिज्जेय्य परिजानन्तो सिक्‍्खेय्य, पहातव्बं॑ पजहन्तो 
सिक्‍्खेय्य, भावेतव्व भावेन्तो सिक्‍्खेय्य, सच्छिकातब्ब सच्छिकरोन्तो 
सिक्‍खेय्य' आचरेय्य समाचरेय्य समादाय वत्तेय्या ति-एत पि दिस्वा 
सिक्‍्खेथ मेथुन विप्पह्ातवे। तेनाह भगवा - 


“बसो कित्ति च या पुव्बे, हायते वा पि तस्स सा। 
एत पि दिस्वा सिक्खेथ, मेंथुन विप्पहातवे त्ति॥ 


५३. सद्धूप्पेहि परेतों सो, कपणों विय भावयति। 
सुत्वा परेस निम्घोसं, मडकु होति तथाविधो ७ 


सड्धूप्पेहि परेतो सो कपषणो विय भायती ति। कामसड्ूप्पेन 
व्यापादसडूप्पेन विहिसासडूप्पेन दिद्विसद्धूप्पेन फुट्रो परेतों समोहितों 
समन्नागतो पिहितों कृपणो विय मनन्‍्दो बिय' मोमूहों विय भायति पज्फा- 
यति निज्ञायति अपज्ञायति'। यथा उलूको रुक्खसाखाय मूसिक मग- 
यमानो' कायति पज्कायति निज्कायति अपज्कायति, यथा कोत्यू नदी- 
तीरें मच्छे मगयमानों भायति पज्फमायति निज्कायति अपज्कायति,' 





१ मेथुनन्ति मेथुनधम्मो -स्या०। २ सिक्‍्खा-स्यथा०।१ हे वीरिय-म०। ४ 
स्या० पोत्यके नत्यि। ५ अवज्ञायति-स्या०। ६ गमयमानो-स्यथा०, एवमुपरि पि। 
७ अवज्ञायति -रो०। 
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श्र मह्दानिदेतो [१४६९४ 


मया विक्वारो' साधसमलसदुटिरे' मूसिक मगयमानों कार्यति पज्मायति 
निज्कायति अपज्मायति, यथा गद्रमो वह॒च्छिन्नों सॉघसमलसदुटिरे 
ऊायति पण्कायति निज्कायति अपज्यायति, एवमेव सो विभनन्‍्तको 
कामसडूप्पेन व्यापादसद्प्पेन विद्विसासदुष्पेन दिद्विसदणेन प्ट्ठो 

# परेतों समोहितों समन्नागतो पिछ्चिंतों कृपणों विम मन्‍्दों विय मोमूहो विंग 
पायति पज्मायति निज्कायति अपज्कायती ति-सद्ूप्पेद्दि परेता सो 
कपणी विय भग्रयति। 


सुत्वा परेस निग्घोस मझरु होति तथाविधों ति। परेस पि। 

उपज्काया' वा आचरिया वा' समानुपज्कायका था समानाचरियका घा 

० मित्ता वा सन्दिट्वा वा सम्मता वा सहाया वा घोदेन्ति- या 
आवुसो, अलामा, तस्स ते दुल्लद्, य त्व एबरूप उत्ठार सत्यार छमित्वा 
एव स्वाक्खाते भम्मविनये पम्बंजित्वा एयरूप अरिसिगण ठमिरवा 
हीनस्स मेथुनघम्मस्स कारणा बुद्ध धम्म सह सिनख पच्चक्लार्य ह्वीना 
यावत्तोसि। सद्धा पि नाम ते नाहोसि फुसछेसु धम्मेसु, दिरी' पि नाम 

# ते नाहोसि कुसछेसु धम्मेस ओसप्प पि नाम ते नाहोसि गुसलेसु धर्म 
चीरिय पि नाम ते ताहोसि कुसस्सु धम्मेसु सति पि नाम से नाहोधि 
बुसलेसु धम्मेसु पञ्ञा पि नाम तें नाहोसि कुसछेसू घम्मेसू ति। ये 
वचन व्यप्पण देसन अनुसासन अनुसिद्ठि सुत्वा शुणिरवा उग्गहेस्वा 
उपधघारयिष्या उपल्यस्तगित्वा मछ्ल्ःु होति, पीढितो/ भट्टितो 

% दोमनस्सितों होधि। सघाविधों ति। तथाविधों तादिसो 
तप्पयारों सप्पटिभागो। यो सो विव्मन्तमों लि - सुत्वा परेस निःषो्त 
मश्य्‌ होसि तथाविधों। तेनाह मगवा - 


सम्ृष्पेह्िं परेतों सो, कपणो विय कायति। 
सुरवा परेस निः्पोस मद्वु होति सथायिधों  तिं॥ 


५४ अम सत्यानि कुस्ते, परवादेहि चोदितों। 
एस सख्वस्स महागेषों, मोसबज्ज पगाहृति॥ 


१ विशारो-स्दा ॥ २ सबस्बिगपफ्सयूटीरे-गो पर्पितरतसा डर 
रिया शो $8३ उपशापरा बा आषरियका गा-स्पा ।४ शरिपपन॑-सो ॥५ 


हर्ग भी । ६ द्विटि>रबा | 3 एपा पोन्‍्चड्रेस हि्गति। ८ वौशौयोनगी ! 
स्पत्िरी “रुप ॥ 


१७.५४] तिस्समेत्तेय्यसुत्तनिदसो 


१२७ 


अथ सत्यानि कुरुते परवादेहि चोदितों ति। अथा ति। पंद- 
सन्धि पदससगर्गो पदपारिपूरी अक्खरसमवायों व्यञ्जनसिलिट्ठता पदानु- 
पुष्व॒तापेत-- अया ति। सत्यानी ति। तीणि सत्थानि - कायसत्थ, वची- 
सत्यं, मनोसत्य । तिविव कायदुच्चरित कायसत्य, चतुन्बिध वच्रीदुच्चरित 
वचीसत्य, तिविध मनोदुच्चरित मनोसत्थं। परवादेहिं चोदितों ति। ० 
उपज्मायेहि' वा आचरियेहि वा समानुपज्कायकेहि' वा समानाचरिय- 
केहि वा मित्तेहि वा सन्दिद्वेहि वा सम्भत्तेहि वा सहायेहि वा चोदितों 
सम्पजानमुसा भासति। 'अभिरतों अह, भन्‍्ते, अहोसि पव्वज्जाय। माता 
में पोसेतव्वा, तेनम्हि विव्मन्तो” ति भणति। “पिता में पोसेतव्बो, 
तेनम्हि विव्भन्तो'”' ति भणति। “भाता में पोसेतव्बी भगिनी में पोसे- !० 
तब्बा पुत्तो मे पोसेतव्वों धीता में पोसेतव्वा मित्ता में पोसेतव्बा 
अमच्चा में पोसेतव्वा .जातका में पोसेतव्बा .सालोहिता में पोसेतव्बा, 
तेतस्हि विव्भन्तो' ति भणति। वचीसत्थ करोति सद्चूरोति" जनेति 


सम्जनेति निब्बत्तेिति अभिनिब्वत्तेती ति-अथ सत्यानि कुरुते पर- 
वादेहि चोदितो। 


36 
एस ख्वस्स महागेधो' ति। एसो तस्स" महागेधों महावन महा- 


गहन महाकस्तारों महाविसमों महाकुटिलो महापद्धो भमहापल्षिपों महा- 
पलिवोधो भहावन्धनं, यदिद सम्पजानमुसावादों ति-एस ख्वस्स 
भहागेधो । 

सोसचज्जं पगाहती ति। मोसवज्ज वुच्चति मुसावादों। इधे- »% 
कच्चो सभग्गतो वा परिसग्गतो वा आतिमज्कगतो वा पुगमज्कगतो वा 
राजकुलूमज्कगतों वा अभिनीतो सक्खिपुदों - 'एहम्भो' पुरिस, य 
जानासि त व्देही” ति, सो अजान वा आह - “जानामी” ति, “जान” 
वा आह - न जानामी ' ति, अपस्स वा आह - पस्सामी” ति, पस्स 
वा आह-' न पस्सामी' ति। इति अत्तहेतु वा परहेतु वा* आमिस- % 
किड्न्चिक्खहेतु वा सम्पजानमुसा भासति - इद वुच्चति मोसवज्ज । 





१ ० सिलिट्टिता-सी०। २ ० पुन्बता नामेत-सी 
कक ०, ० पुतब्बतामेत -स्या«। 
है उपज्ञायकेहि -स्था०, एवमुपरि पि। ४ ० पज्ञञायेहि-सी ० । ५ स्या« पोत्यके नत्यि। 
६ महगेघो - मी ०। ७ खो अस्स - स्था०, रो०, खो तस्स-सी०] ८ एहि भो - स्या० | 

धनहेतु वा इति सी० पोत्यके अधिको पाठो दिस्सति। 
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(२८ महानिषो [१९९४६ 


अपि च॒, तीह्वाकारेहि मुसाघादो होति। पुन्वेबस्स होति- 
* मुसा भणिस्स” ति, भणन्तस्स होति - 'मुसा भणामी” ति, भमितस्स 
होसि - 'मुसा भया भणित” ति। इमेहि तीहाकारेहि मुसावादों होति। 
अपि च, चतूहारारेहि मुसावादो होति। पुव्वेवस्स द्वोति-मुसा 
5 भणिस्स'' ति, भणन्तस्स होति - “मुसा मणामी” ति, भणितस्स होति- 
* मुसा मया मणित” ति, बिनिधाय दिद्ठि। इमेहि 93200 
वादों होति। अपि च, पठु्चहाकारेहि छहाकारेहिं सत्तहाकारेहिं 
अट्ठहामारेहि मुसावादों होति। पुन्वेवस्स होति-'मुसा भणिस्त' 
ति भणन्तस्स होति - “मुसा भणामी” ति, भणिततस्स होति -  मुसा 
7० भया भणित” ति, विनिधाय दिद्ठि, विनिधाय खत्ति विनिधास रुति, 
विनिधाय सज्ञ, विनिधाय भाव । इमेहि अट्टृहाकारेहि मुसावादो होति। 
मोसवम्म पगाहती सि। मोसवज्ज पगाहति ओगाहति अज्कोगाहवि 
पविसती सि -मोसवज्ज पगाहृसि। तेनाह मगया - 
“अगर सत्यानि कुस्ते, परवादेष्टि चोदितों। 
एड एस स्वस्स मद्दागेधो, मोसवज्ज पगाहती” ति॥ 


५५ पश्डितो ति समण्ञातो, एकफ़्घरिय' अधिट्वितों। 

स' चा पि' सेथुने युत्तो, मस्यो व परिकिस्सति॥ 
पब्डितो ति समऊ्ञातो ति। दघेकब्चो पुष्ये समणभाये किर्ति 
वण्णगतो होति- पण्डितो वियक्तो मेधावी वहुस्सुतो खित्तकबी 
» कस्याणपटिमानों सुत्तन्तिको ति वा विनयघरो ति या घम्मकृषिकों तिं 
वा पे० नेवसण्जानासण्जायतनसमापत्तिया छामी” ति वा। 0व 
बातों होति पण्जातो' समण्ञातों होती लि -पण्डितों मति समझ्आतों। 
एकज्चरियं अधिट्टितो ति। द्वीहि कारणेहि एगउयरिय अधि 
ट्वितो - पम्बज्ञासद्धातेन वा गणाववस्सग्गट्ेन वा। कब पम्बज्ञा 
४ सद्भातन एकष्चरिय अधिट्टितो? सब्व घरावासपलियोष छिन्दित्वा 
पे० एवं पस्नज्जासद्धातेन एकच्चरिय अधिट्वितों। कम गणा 
ववस्सग्गट्रेंन एकच्चरिय अधिट्ठितो ? सो एवं पन्वजितो समानों 





१ एकचरियं-सौ! सया पएुषमुपरि पि। २-२ बछजापि-स्वा रौ। है 
घम्मरातो -स्पा । 


१.७,५५] तिस्समेत्तेय्यसुतनिद्विसो १२९ 


एको_ अरज्जवनपत्थानि पच्तानि पे० एवं गणाववस्सग्गट्रेन 
एकच्चरिय अधिटद्वितो ति-एकच्चरियं अधिट्ठितो। 


स॑ चा पि सेथुने युत्तो ति। मेथुनधस्मो नाम यो सो असद्धम्मो 
गामधम्मो . पे० . तकारणा चुच्चति मेथुनधम्मो। स चा पि मेंथुने 
युत्तो ति। सो अपरेन समयेन बुद्ध धम्म सद्ठ सिक्‍्ख पच्चकखाय ० 
हीनायावत्तित्वा मेथुनथम्मे यूत्तो पयुत्तो आयुत्तो समायुत्तो ति-स चा 
पि मेथुने युत्तो । 

मन्‍्दो व परिकिस्सती ति। कपणो विय मन्दो विय मोमृहो विय 
किस्सति परिकिस्सति परिकिलिस्सति। पाण पि हनति, अदिन्न पि आदि- 
यति, सच्धि पि छिन्दति, निल्‍कोप पि हरति, एकागारिक पि करोति, 3० 
परिपन्थे पि तिट्ठुति, परदार पि गच्छति, मुसा पि भणति | एव पि किस्सति 
परिकिस्सति परिकिलिस्सति। तमेन राजानो गहेत्वा विविधा कृम्म- 
कारणा कारेन्ति - कसाहि पि ताल्ेल्ति, वेत्तेहि पि ताकछेन्ति, अद्धदण्डकेहि 
पि तालेन्ति, हत्थ पि छिन्दन्ति, पाद पि छिन्दन्ति, हत्थपाद पि छिन्दन्ति, 
कण्ण पि ठिन्दन्ति, नास पि छिन्द॒न्ति, कण्णनास पि छिन्दन्ति, बिलज्भू- 7४ 
थालिक पि करोन्ति, सड्डमुण्डिक पि करोन्ति, राहुमुख पि करोन्ति, 
जोतिमालिक पि करोन्ति, हत्थपज्जोतिक पि करोन्ति, एरकवत्तिक पि 
क्रोन्ति, चिरकवासिक पि करोन्ति, एणेय्यक पि करोन्ति, बछिस- 
मसिक पि करोन्ति, कहापणिक पि करोन्ति, खारापतच्छिक पि क्रोन्ति, 
पलिघपरिवत्तिक पि करोन्ति, पलालपीठक' पि करोन्ति, तत्तेन पि तेलेन. » 
ओसिज्चन्ति, सुनखेहि पि खादापेन्ति, जीवन्त पि सूले उत्तासेन्ति, 


असिना पि सीस छिन्दन्ति। एवं थि किस्सति परिकिस्सति परि- 
किलिस्सति। 


 ]54 
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अथ वा, कामतण्हाय' अभिभूतो परियादिल्लचित्तो भोगें परि- 
येसन्‍्तो नावाय महासमुद्द पकखन्दति, सीतस्सः पुरक्खतो उण्हस्स % 
पुरक्खतो डसमकसवातातपसरीसपसम्फस्सेहि' पीकियमानों खुप्पिपा- 
साय मिय्यमानों' तिगुम्ब' गच्छति, तक्‍कोलः गच्छति, तक्‍कसील 


१ स्या० पोत्थके न दिस्सति। २ ० पिट्टिक-सी०।॥ ३ ० सिरिसप०-सी०, 
स्या०, एवमुपरिपि। ४ रिस्समानो पीछियमानों-स्या०)। ५ खुप्पिपासाहि-सी०। ६ 
मीयमानो - सी०, स्या० पोत्यके नत्यि। ७ गुम्ब-स्या०। 

म० नि०- १७ 


१३ महानिष्देसो [१७ १५४- 


गच्छति, फालमुख गच्छति, पुरपूर' गच्छति, वेसुजु गच्छति, वेरापम 
गच्छति, जब गन्छति, तार्माल' गच्छति, बद्धू' गच्छति, एकयघत 
गच्छति, सुवण्णकूट गच्छति, सुवण्णभूमि गच्छति, तम्वर्पण्णि' गन्छति, 
सुप्पादक' गच्छति, मारकच्छ गच्छति, सूरद्ध गच्छति, भजूलोक 
गच्छति', भज्भण" गच्छति, सरमत" गण" गच्छति, योन गच्छति, 
परमयोन"' गब्छति, विनक' गष्छति, मूलपद" गच्छति", म्कन्तार 
गच्छति, जण्णुपथ गच्छति, अजपथ गच्छति, मेण्डपथ गच्छति, सझस्ुपन 
गन्छति, छत्तपथ ग्रच्छति, वसपथ गन्छति, सकुणप्र' गन्छति, 
मूसिकपय गच्छति, दरिपय गच्छति, बेत्ताचार” गज्छति। एवं पि 
किस्सति परिकिस्सति परिकिलिस्सति। 


गवेसन्सो' न विन्दति' , अलाभमूलक पि पुक्स दोसनस्स पटि 
सयदेति। एव पि किस्सति परिकिस्सति परिकिल्स्सिति। 
गवेसन्तो विन्दति", छद्घा पि' आरक्खमूलम पि ढुनस दोमनरस्थ 
पटिसवेदेति - किन्ति में भोगे नेव राजानो हरेम्यू , न 'चोरा हरेस्यु, गे 
अग्गी दहेंग्यु", न उदक यहेम्प, न अपिया' दायादा हरेम्यु” सि। दस्स एवं 
आरक्खतो" गोपयतो ते' भोगा विप्पलुज्जन्धि। सो" पिप्पयोगमूलक पि 
दुब्स दोसनस्स पटिसयेदेति। एवं पि किस्सति परिम्रिस्सति परि 
किकछिस्सती ति-स चा पि मेयुने युत्तो मन्‍्दो व परिकिस्सर्ति। 
तेनाह भगवा - 
पण्डितो ति समञ्ञातो, एकच्चरिय अधिद्ठितों। 
स॒ था पि मेथुने युस्तो, सन्‍दो व परिकिस्सती तिं॥ 





३ परम्मुण-सी . मरघपाएं-स्‍्पा । २ कमलि-स्या. ठ्मर्थि“ऐ | 
ह अडूुँ-स्पा | ४ जतबन-सी पुक़्बर्त॑ं-स्पा रो । ५ ठम्बपाणजिं-मे | 
६ मुपारक-प्ती पुष्पारं-स्पा रो। ७ भस्‍स्क-स्या भर्कक-रो | 
< पुप्य>स्पा । ९ पसज़्रोकं-सौ अबज़ुपेर-स्या रो। १ पहुचपर्े 
अच्छति इसि सौ पोत्वके शबिको पाठो दिस्पषि। ११ पजञुन-पौ पजुज॑-स्मा ये! 
१२ १२ परपतऊुँ-सी परमगद्भगं-स्पा सौ । १६३ पिन-एया । १४ शबक- 
सी मक्सन्य-स्या रो । १५१५ पए्पा रो पोत्पकेसु तत्वि। १६१६ ऐी पोत्वके 
सत्यि। १७ वेत्तापा(ं-स्पा रो । १८ १८. परिवेसम्तो ल रूमति-स्पा रो 
पि। १९. ने विन्‍दति-हौ ।२ च-सौ सा रो | २१ हहेम्प>पी स्येस- 
रपा रौ। २२ अप्पिया-सी स्‍था रो | २३ रक्‍्कतो-स्पा रो । र४ छा 
पोत्वके सक्य। २४ स्था पोल्चके सत्थि। 


! ७.५६] तिस्समेत्तेय्यसुत्तनिद्वेसो १३१ 


५६. एतमादीनवं जत्वा, मुनि पुब्बापरे इंध। 
एकच्चरियं दछहं कम्रिरा, न निसेवेथ मेथुन॥ 


एतमादीनवं अत्वा मुनि पुब्बापरे इधा ति। एतं ति। पुष्वे समण- 
भावे यसो च कित्ति च, अपरभागें बुद्ध धम्म सट्ठ सिख पच्चकखाय हीना- 
यावत्तस्स अयसो च्‌ अकित्ति च , एत सर्म्पत्ति विर्पत्ति च। जत्वा ति। 
जानित्वा तुलयित्वा तीरयित्वा विभावयित्वा विभूत कत्वा। मुन्री ति। 
मोन वुच्चति आाण। या पञ्जा पजानना पे० सद्भुजालमतिच्च सो 
मुनि। इधा ति। इमिस्सा दिद्विया इमिस्सा खन्तिया इमिस्सा रुचिया 
इमस्मि आदाये इसमस्मि धम्मे इसस्मि विनये इसस्मि धम्मविनये इमस्सि 
पावचते इमस्मि ब्रह्म चरिये इमस्मि सत्युसासने इमस्मि अत्तभावे इमस्मि 
मनुस्सलोके ति - एतमादीनव बत्वा मुनि पुव्वापरे इध। 


एकच्चरिय दकहं कयिरा ति। छीहि कारणेहि एकच्चरिय दलह 
करेय्य - पव्वज्जासड्डातेन वा गणाववस्सग्गट्टेन वा। कथ पब्वज्जा- 
सब्डातेन' एकच्चरिय दछह करेय्य' ? सन्ब घरावासपलिबोध छिन्दित्वा 
पुत्तारपलिबोध छिन्दित्वा आातिपलिवोध छिन्दित्वा मित्तामच्चपलि- 
वोध छिन्दित्वा सन्नमिधिपलिबोध छिन्दित्वा' केसमस्सु ओहारेत्वा 
कासायानि वत्थानि अच्छादेत्वा अगारस्मा अनगारिय पव्बजित्वा अकि- 
व्चनभाव उपगन्त्वा एको चरेय्य विहरेय्य इरियेय्य' वत्तेय्यः पालेय्य 
यपेय्य' यापेय्य। एवं पव्बज्जासड्डातेन एकच्चरिय दछह करेय्य। 


कथ गणाववस्सग्गद्रेन एकच्चरिय दछह करेय्य ? सो एवं 
पव्बजितो समानो एको अर|ञ्जवनपत्थानि पन्तानि' सेनासनानि' पटि- 
सेवेय्य अप्पसद्ानि अप्पनिग्घोसानि' विजनवातानि मनुस्सराहस्सेय्यकानि 
पटिसल्लानसारुप्पानि | सो एको गच्छेय्य, एको तिट्टेग्य, एको निसी- 
देय्य, एको सेय्य कप्पेय्य, एको गाम पिण्डाय पविसेय्य, एको पटिक्कमेय्य, 
एको रहो निसीदेय्य, एको चद्धूम अधिद्वेग्य, एको चरेय्य' विहरेय्य' 
इरिसेय्य वत्तेय्थ पालेय्य यपेय्य यापेय्य। एवं गणाववस्सग्गटेन 
एकच्चरिय दछह करेय्या ति -एकच्चरिय दल्ह करेय्य, थिर' करेय्य, 


१ सी०, स्था०, रो० पोत्यकेसु चत्यि। २-२ सी० पोत्यके नत्यि। ३ सी० पोत्पके 
नत्यि। ४ विरिय-सी०। 
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श्श्ए पहानिएपो [१४१६- 


दक्हू समादानों अस्स, अवद्वितसमादानों अस्स मुसलेसू धम्मेंसू ति- 
एकच्घरिय दत्कहू कृमिरा। 


म निसेवेय मेयुत ति। मेयुनधम्मो नाम यो सो असद्धस्मों गार्म 
धम्मो पे० तकारणा युच्चृति मेयुनधम्मो। मेथुनघम्म न सेवेम्य 4 
४ निसेनेस्थ ने ससेवेम्य न पटिसेवेस्य न' घरेंय्य न समाचरेम्य से समादार 
मत्तेम्या' ति-न निसेवेय मेयुन | तेनाहू मगवा - 
“एसमादीनव बस्‍्वा, मुनि पुब्यापरे इध। 
एकज्चरिय दक्ूह फयिरा, न तिसेवेय मेयुन” ति॥ 


५७. विवेकञ्जमेव सिफसेम, एत अरिमानमुत्तम। 
30 म सेन सेट्टो मज्जेष, स थे निम्ानसन्तिक॥ 


विवेरुख्जेब सिबकेेया ति। विवेकों ति। तयो विवेका ८ कार्मः 
वियेको, चित्तविवेकों उपधिवियेकों। फतमो कायविवेकों १० 
अय उपधिविवेको | कायविवेको च विवेकट्रकायान' नेक्खम्माभिरतात। 
घित्तविवेको 'वे परिसुद्धचित्तान परमयोदानप्पत्तान । उपधिविवेकी 
७ निरूपधीत पुम्गलान विसद्धारगतान। सिश्खां ति। तिस्सो सिन्‍खा 
- अधिसी लसिक्खा अधिलित्तसिक्सा अधिपव्ञासिक्सा पे” में 
अधिपड्यासिस्सा | पिवेकठ्ओेव सिक्‍्केया ति। विवेकण्मेय सिललेम्स 
आचरेस्य समाघरेग्य समादाय व्तेम्या ति- विनेकल्मेव सिमसेष | 
एवं अर्पिमसुस्तम ति। अरिया दुष्घन्ति बुद्धा व बुद्धसावका 
» थे पष्येक्युद्धा च। अरियान एस आअग्ग सेट विसिट्ठ पामोक्स 
उत्तम पवर मदिद विवेकजरिया सि-एस अरिमानमुरम | 
न ॒तेय पेट्टो मण्जेघा सि। कासविवेषचरियाय उन्नति ने 
फरेस्य उप्तम न करेस्प, मात न करेस्य भाम' न करेस्य, यम्म नकरस 
न तेन मान णनेम्प, न तेन थद्धों अस्स पत्मद्धों पग्गह्दितसिरों तिंएगी 
७ पेन सेंट्टो मण्जेथ। 
स॒ वे निम्बानसस्तिकें ति। सो निम्बानस्स सत्तिके सामन्‍्ता 
आसप्ने अविदूरे उपकद्ठें ति - स थे निम्यानसन्तियं। तेनाह सगभा ८ 


११ एपा भोचड़े तत्वि। १ बूपरद्रभायात॑-ए्या> शो | ३३ या ते 
रौत्यरेशु गत्वि। हु हे 


१.७ ५८] तिस्समेत्तेय्यसुत्तनिददेसो ११३ 


“विवेकज्जेव सिक्‍्खेथ, एतं अरियानमुत्तम। 
न तेन सेंट्रो मण्जेथ, स वे निव्वानसन्तिके  ति। 


५८. रित्तस्स मुनिनों चरतो, कामेंसु अनपेवक्खिनों। 
ओघतिण्णस्स पिह॒यन्ति, कारमेंसु गधिता पजा॥ 


रित्तस्स मुनिनों चरतो ति। रित्तस्स' विवित्तस्स पविवित्तस्स, 
कायदुच्चरितेन रित्तस्स विवित्तस्स पविवित्तस्स। वचीदुच्चरितेन 
मनोदुच्चरितेन . रागेन दोसेन ... मोहेन . . कोधेन . . उपनाहेन' 
मक्खेन पकासेन इस्साय. मच्छरियेन . सायाय साठेय्येन 
थम्भेन सारम्भेन मानेन अतिमानेन मदेन पमादेन सब्वकिले- 
सेंहि सब्बदुच्चरितेहि सब्बदरथेहि सब्बपरिछाहेंहि सव्वसन्तापेहि 
सव्बाकुसलाभिसद्डारेहि' रित्तस्स विवित्तस्स पविवित्तस्स। मुनिनो 
ति। मोन चुच्चति जाणं पें० सद्भुजालमतिच्च सो मुनि। चरतो 


ति। चरतो विहरतो इरियतो वत्ततो पालयतो यपयतो' यापयतो ति -- 
रित्तस्स मुनिनो चरतो। 


कामेस अनपेक्खिनो ति। कामा ति। उद्दानतो द्वे कामा- 
वत्थुकामा च किलेसकामा च पे० इसमे वुच्चन्ति वत्थुकामा पे० इसे 
वुच्चन्ति किलेसकामा। वत्युकामे परिजानित्वा किल्सकामे पहाय पज- 
हित्वा विनोदेत्वा व्यन्ति' करित्वा अनभाव गमेत्वा कामेसु अनपेक्खसानों 
चत्तकामो वन्तकामो मृत्तकामों पहीनकामो पटिनिस्सद्गरुकामो, वीतरागो" 
चत्तरागो वन्तरागों मृत्तरागों पहीनरागो पटिनिस्सट्टरागो निच्छातो 


निव्बुतों सीतिभूतो सुखप्पटिसवेदी ब्रह्मभूतेन अत्तना विहरती ति- 
कामेस्‌ अनपेक्खिनो । 


... ओघतिण्णस्स पिहयन्ति कार्मेसु गधिता पजा ति। पता ति। 
सत्ताधिवचन । पजा कामेसू रत्ता गिद्धा गधिता मुच्छिता अज्मोसन्ना' 
लग्गा रूरिगता पलिबुद्धा। ते कामोघ तिण्णस्स भवोघ॑ तिण्णस्स दिद्लोघ 
तिण्णस्स अविज्जोघ तिण्णस्स सब्बसद्भारप्थ तिण्णस्स उत्तिण्णस्स 


१ रित्तस्सा ति रित्तस्स -स्या०, रो०।२ सब्बकुसछा० -सी०। ३ यपतो-सी० । 
४-४ व्यन्तीकरित्वा -सी०, स्या० रो० , एवमुपरि पि। ५ स्या० पोत्यथके नत्थि। ६ अज्ञो- 


पन्ना -सी०, स्यथा०, रो०, एवमुपरि पि। ७ ता-स्या०, रो०१ ८ सब्वससारपथ -- 
सी०, स्था०। 


5 


30 


35 


॥0 १59 


ठ 


द्व 


१३४ भहानिददेतो [११५८ 


निप्तिण्णस्स अतिक्कन्तस्स समतिक्कन्तस्स यीतिवत्तस्स पार गतस्प पार 
पत्तस्स धन्त गतस्स अन्त पत्तस्स कोटि गतस्स कोर्टि पत्तस्स परियत 
गसस्स परियन्त पत्तस्स वोसान गतस्स वोसान पत्तस्स ताण गतस्स ता 
पत्तस्स छेण गतस्स छेण पत्तस्स सरण गतस्स सरण पत्तस्स बर् 
गतस्स अमय पत्तस्स अच्चुत गतस्स अच्चुत पत्तस्स अमत गत 
अमत पत्तस्स निम्बान गतस्स निब्वान पत्तस्स इच्छन्ति सादि 
यम्ति पत्थयन्ति पिहयन्ति अभिजप्पन्ति। यथा” इणायिका आर्वर् 
प्त्पेन्ति पिहयन्ति, यथा आवाधिका झआरोग्य पत्थेन्ति पिहुमर्िं 
यथा घधनबद्धा' बधनमोमस पत्थेन्ति पिहमन्ति, यथा दासा गृंजिर 
पत्थेन्ति पिहयत्सि, यथा कन्तारद्वानपक्‍्लन्दा' लैमन्तमभूर्ति एत्वर्चि 
पिहयन्ति एथमेंव पजा का्मेसु रत्ता गिद्धा गधिता मुश्छिता अज्मोएशी 
लग्गा लग्गिसा पलिबृद्धा ते कामोष सिण्णस्स भयोत्र तिण्णल्स १०० 
निम्मान गतस्स निम्यान पत्तस्स इस्छन्ति सादियत्ति पत्थयन्ति पई 
मन्ति अभिजप्पन्ती ति-ओघतिण्णस्स पिहयन्ति कामेंसु गषिता पथ! 
तेनाहू भगवा - 
“ रित्तस्स मुन्िनों चरतो, कामेसू अनपेक्िखिनों। 
ओकतिण्णस्स पिहयन्ति, कामेसू गषिता पजा” तिं॥ 
ठिस्समेत्तैम्श्सुरानिद्ेसो सत्तमों। 
< पसूरसुसनिद्देसो 
अथ पसूरसुत्तनिद्ेस वक्‍स्नति - 
५९ इधेव सुद्धि इति बादयस्ति, 
नाम्जेसु घम्मेसु विसुद्िमाहु। 
ये मिस्सिता सत्य सुर्भों वशता, 
पक्ेकसप्चेसु पुथू निविद्वा॥ 
इधेव सुद्धि इसि वादयन्ती सि। इधव सूर्थि विशुर्थि परिसुर्कि 
मुक्ति विमुस्ति परिमुत्ति वदस्ति कभेन्ति भणन्ति दीपयन्ति षोहरन्ति। 


६ मषा ताम-सौ । ९ बत्पतगस्था-स्था रो०। १ पक्लमा-सौ ता 
रो । ४४ स्पा रोल पोत्वकेशु शत्वि एडमुपरिपि। ५-५ सुशावशता-“स््ता 


१ ८ ५९] पसुरसुत्तनिद्ेसो १२५ 


“सस्सतो लोको, इंदमेंव सच्चं मोघमज्ज'' ति सुद्धि विसुद्धि परिसुद्धि 
मुत्ति विर्मुत्ति प्रिमुत्ति वदन्ति कथेन्ति भणन्ति दीपयन्ति वोहरन्ति। 
“असस्सतो लोको अच्तवा लोको अनन्तवा छोको त जीव त 
सरीर . अज्ज जीव अज्ज सरीर होतितथागतों पर मरणा न होति 
तथागतो पर मरणा होति च न च होति तथागतों पर मरणा . नेव 6 
, होति न न होति तथागतो पर मरणा, इदमेव सच्च मोघमज्ञं ति 
, सुद्धि विसुर््धि परिसृद्धि मुत्ति विशुत्ति परिमुत्ति वदन्ति कथेच्ति भणन्ति 
दीपयन्ति बोहरन्ती ति -इथधेव सुरद्धि इति वादयन्ति। 


नाउजेसु धम्मेसु विसुद्धिमाहू ति । अत्तनों सत्यार धम्मक्खान 
गण दिंद्वि पटिपद मग्ग ठपेत्वा सब्बे परवादे खिपन्ति उव्खिपक्ति ॥9 
परिक्खिपन्ति। “सो सत्या न सब्बज्ञू, धम्मो न स्वाक्खातो, गणो न 
सृप्पटिपन्नो, दिट्टि न भद्दिका, पटिपदा न सुपञ्जत्ता, मग्गो न निय्या- 
निको, नत्थेत्थ सुद्धि वा विसुद्धि वा परिसुद्धि वा मुत्ति वा विमृत्ति वा 
परिमुत्ति वा, न तत्थ सुज्मन्ति वा विसुज्कन्ति वा परिसुज्कन्ति वा 
मृच्चन्ति वा विमुच्चन्ति वा परिमुच्चन्ति वा, हीना निहीना ओमका 7ै5 
लामका उछतुक्‍्का' परित्ता” ति -एवमाहसु एवं वदन्ति एवं क्थेन्ति 
एवं भणन्ति एवं दीपयन्ति एवं बोहरन्ती ति-नाअ्जेसु धम्मेसु 
विसुद्धिमाहु । 

य॑ निस्सिता तत्थ सुभ चदाना ति। य॑ निस्सिता ति। य 
सत्थार धम्मक्वान गण दिंद्वं पटिपद मग्ग निस्सिता आनिस्सिता' 
अल्लीना उपगता अज्कोसिता अधिमुत्ता। तत्था ति। सकाय दिद्विया 
सकाय खन्तिया सकाय रुचिया सकाय लडद्िया। सुभं बदाना ति। 
सुभवादा सोभनवादा पण्डितवादा थिरवादा' बायवादा' हेतुवादा 


लकखणवादा कारणवादा ठानवादा सकाय लद्विया ति-य निस्सिता 
तत्य सुभ वदाना। 


. परच्चेकसच्चेसु पुथू निदिद्ग; ति। पुथू ससणब्राह्मणा पुशथू 
पल्चकसच्चेसु निविद्ञ पतिट्ठिता अंललीना उपगता अज्कोसिता अधि- 
मुत्ता। 'सस्सतो लोको, इदमेव सच्च मोघमञ्ज”' ति निविद्ठा पतिट्टिता 


20 
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१-१ जवुक्का -सी०, स्या०, रो० , एवम्परिपि। २ पतिद्विता -सी० ,सजिस्सिता - 
स्था०, रो०। ३ घीरवादा -स्या०, रो०। ४ बाणवादा-स्या०, रो०। 
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अल्वीना उपगता' अज्कोसिता अधिमुत्ता। “असस्सतो छोकों प९- 
नेव होति न न होति तथागतो पर मरणा, इदमेव सक्म मोघमस्य' 
दि निविद्ठा पतिट्टिता अल्लीना उपगता अज्कोसिता अधिमृत्ता वि- 
पच्चेकसच्चेसू पुथू निविद्वा। तेनाह मगवा - 
“हघेव सूद्धि इंति वादयाति, 
नाब्जेसु धम्मेसु विसुद्धिमाहु। 
य निस्सिता तत्थ सुभ वदाना, 
पष्चेकसच्चेसू पुथू निविद्ठा” दि।॥ 
६० से वावकासा परिस (वगम्हु, 
वाल शहुन्तो मियु अण्ञमझ्मे। 
यदम्ति ते अख्मसिता कथोज्ज, 
पससकामा कुसलाबदाना॥। 


ते वाबकामा परिस्त विगग्हा ति। ते बावकामा छि। त जार 
कामा थादत्यिका वादाभिप्पाया वादपुरेकलारा वादपरियतत 
चरन्ता। परिस विणमग्हा ति। खत्तियपरिस प्राह्मणपरिस गहपतिपर्सि 
समणपरिसि विगग्ह ओगम्हू अज्मोगाहेत्वा' पविद्धित्वा हि“ 
वादकामा परिस विगम्कु। 


याल॑ दहुन्तो मिषु अम्म्रमर्म ति। मियू सि। द्व जताई 

फलहकारका दे भण्डनकारका दे भस्सकारका मे विवादकारका है 
ह वादिनों हे सल्छापका, ते अस्ममस्य वाध्शों 

हीनतों निद्वीनतो ओमक्तो रामकठों छतुब्कतो परित्ततों द्ड्ति 
पत्सन्ति दक्सन्धि भोल्गेकन्ति लिज्कामन्ति उपपरिक्खन्सी ति-भर्त 
दहुन्ती मियु अब्यमण्य। 

चर्दान्त ते अव्ञसिता क्‍्पोज्ज ति। अज्म सत्पार धम्मश्यारत 
गण दिद्टि पटिपद मग्य निस्सिता आनित्सिता अल्छीना उपगता मरभीः 
सिला अधिमृता। क्योग्ज युक्नति रलहों भण्डन पिग्गहो 
सथग  अथ था, क्योज्ज ति। अनोजवम्तो निसाकथा । कपोज्ज वदतित 
7775-39» तेे0अ०+%े+े-क७-»० ००3०० 


है सपायता-शौ । २ 2 लौ पेह्फड्े शाबि। 
४ बआाइबा-टौ €या सो । मोड >जी या: री ० ॥: ३ 
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कलह वदन्ति भण्डनं वदन्ति विग्गह वदन्ति विवादं वदन्ति मेधर्ग वदन्ति 
कथेन्ति भणन्ति दीपयन्ति वोहरन्ती ति -वदन्ति ते अच्जसिता कथोज्जं । 


पसंसकामा कुसलावदाना ति। पसंसकामा ति। पससकामा 
पससत्यिका पससाधिप्पाया पससपुरेक्खारा पससपरियेसन चरन्ता। 
कुसलावदाना ति | कुसलवादा पण्डितवादा थिरवादा बायवादा हँतुवादा ९ मे 76 


लक्खणवादा कारणवादा ठानवादा सकाय लद्धिया ति-पससकामा 
कुसलावदाना । तेनाह भगवा - 


“ते वादकामा परिस विगय्ह, 8, 72 
वाल दहन्ती मिथु अज्ञमज्ज | 
वदन्ति ते अज्जसिता कथोज्ज , हु 
पससकामा कुसलावदाना” ति॥ 


६१. युत्तो कथायं परिसाय सज्भे, 
पसंसमिच्छ॑े विनिघाति होति। 
अपाहतस्मिं पन्न सडकु होति, 
निन्‍्दाय सो कुप्पति रन्धमेसी ७ कर 


युत्तो कथायं परिसाय सज्स्ते ति। खत्तियपरिसाय' वा ब्राह्मण- 
परिसाय वा गहपतिपरिसाय वा समणपरिसाय वा मज्के अत्तनो कथाय 
युत्तो पयुत्तो आयुत्तो समायुत्तो सम्पयुत्तो कथेतु ति-युत्तों कथाय 
परिसाय मज्फे। 

पसंसमिच्छे विनिघाति होती ति। पसंसमिच्छे ति। पसस 2० 
थोमन कित्ति वण्णहारिय इच्छन्तो सादियन्तो पत्थयन्तो पिहयन्तो 
अभिजप्पन्तो । विनिधाति होती ति। पुब्बेव सललापा कथकथी विनि- 
घाती होति। “जयो नु खो मे भविस्सति, पराजयो नु खो मे भविस्सति, 
कथ निरगह करिस्सामि, कथ पटिकम्म' करिस्सामि, कथ विसेस करि- 
स्सामि, कथ पटिविसेस करिस्सामि, कथ आवेठिय' करिस्सामि, कथ £ 
निव्बेठिय' करिस्सामि, कथ छेद करिस्सामि, कथ मण्डल करिस्सामी 


ति, एव पुब्बेव सल्‍छापा कृथकथी विनिघाति होती ति -पससमिच्छ 
विनिधाति होति। 


-एएरररण्णणण 
१ विनिधाति-सी०, स्था०, रो०। २ पटिक्कम्म -स्या०। रे आवेधिय - स्या०, 
रो०। ४ निन्वेधिय-स्या०, रो०, एवमुपरि पि। 
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अपाहसस्मि पन मझस्तु होतो सि। ये ते पझहवीमसका परिया 
पारिसज्जा पासारिका, पे अपहरन्ति | “अत्यापगत भणित ति बत्ववों 
अपहुरन्ति, “व्यम्जनापगत भणित” लि ब्यस्जनतो अपहूरन्ति, कर 


व्यण्जनापगत' भणित” ति अत्यव्यञ्जनतो 


अपहरन्ति, “अत्पों 7 


दुँ्नीतो, व्यव्जन ते दुरोपित, अत्पव्यव्जन पे दुच्लीत दुरोपित, निंगहो 
ते अकतो, पटिकम्म ते दुवकट, विसेसो ते अकतो, पटिविसेसो ऐे दुम्कटो, 


आवेठिया ते अकता, निम्बेठिया ते धुक्‍्कटा, छेदो 


दो ते अकतो, मध्ठस पे 


दुब्कट थिसमकथ द्ुक्कथित दुब्भणित वुल्लपित दुरुत दु्मासित' दि 


अपहरन्ति । अपाहृतस्मि पत्र सझुकु होतो ति। 


अपाहर्तस्मि मर होति 


पीछितो घट्टियों व्याधितों दोमनस्सितो होती ति-अपाहर्तात्त हें 


महू होति। 


मिश्वाम सो फुप्पति रघमेसी ति। निन्‍्दाम' गरहाय अकित्तिया 
अवप्णहारिकाय कुप्पति' व्यापज्जति पतिट्टीयति, फोप तर दो प 
अप्यल्चय व पातुकरोती सि- निन्‍्दाय सो मुष्पति। रघमेती थिं। 
विसन्‍्थमेंसी अपरद्ममेंसी' खलितमेसी गक्ितमेसी” विबरमेसी थिं“ 


निन्‍्दाय सो कुष्पति रन्धमेसी। सेनाहू भगवा - 
* युत्तो फ्याय परिसाय मज्मे, 
पससमिच्छ विनिधाति होति। 
अपाहतस्मि पन मथ्कु होति, 
निन्‍्दाय सो बुष्पति रघमेसी' 
६२ यमस्स याद परिहोनमाहु, 
अपाहते पम्हुधिमसकासे । 
परिदवर्ति' सोघति हीनवावो, 
उपच्चगा स ति भनुस्युनाति॥ 


ति।॥। 


पमस्स याव परिहीनमाहू ति। ये तस्स' वाद हीन 


निरीन परिद्धीन परिहापित म परिपुरिस, एयमाहसु एंव हयसिं 
११ सी पोषषफेश शिलति। २ निम्दायाति दिखाय-रयाह रो*। *ैं हा 


तिदुली-एपा रो । ४ अपष्पप-रवा सो । ५ गिशल्पमेमौ-सौ हां रो 3 
६ शापर्पमेमी-रया शो | ७ गणितमसी भद्वितमेनौ-ती | ८. वपपशितसराने 


हपा बाते -रे. एजपूगरि हि। भरिदोबीि-म 
६ शाप->नों । 


पर्विषवी>रपा है 
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निःघातितं होति,सुखेन चित्त उग्घातितं होति दुक्खेन चित्त निग्घातितं 
होति, सोमनस्सेन चित्त उग्घातित होति दोमनस्सेन चित्त निग्बातित 
होति, उन्नतिया' चित्त उग्घातितं होति ओनतिया' चित्त निग्घातित 
होती ति - एतेसू उग्घातिनिधाति होति। 


एतं पि दिस्वा विरमें कथोज्ज॑ ति। एतं पि दिस्वा' ति। एत & 
आदीनव दिसस्‍्वा पस्सित्वा तुलयित्वा तीरयित्वा विभावयित्वा विभूत 
कत्वा दिद्विकलहेसु दिद्टिभण्डनेसु दिट्टिविग्गहेसु दिद्ठिविवादेसु दिद्टि- 
मेधगेसू ति-एत पि दिस्वा। विरमे कथोज्जं ति। कथोज्ज वुच्चति कलहो 
भण्डनं विग्गहों विवादों मेधग। अथ वा, कथोज्ज॑ ति। अनोजवन्ती' 
निसाकथा'। कथोज्ज न करेय्य, कलह न करेय्य, भण्डन न करेय्य, 70 
विग्गह न करेय्य, विवाद न करेय्य, मेधग न करेय्य, कलहभण्डनविग्गह- 
विवादमेधग पजहेय्य' विनोदेय्य व्यन्ति करेय्य अनभाव गर्मेय्य, कलह- 
भण्डनविग्गहविवादमेंधगा आरतो अस्स विरतो पटिविरतो निक्‍खन्‍तो 


58 १2 
निस्सटो” विप्पयुत्तो विसज्ञत्तो विमरियादिकतेन चेतसा विहरेय्या ति 
-“एत पि दिस्वा विरमे कथोज्जं । 


न हज्जदत्थत्थि पसंसछाभा ति। पससलाभा अज्जो अत्थो 

नत्थि अत्तत्यों वा परत्यो वा उभयत्यो वा दिद्वुधम्मिको वा अत्थो, 
सम्परायिको वा अत्थो, उत्तानो वा अत्यो, गम्भीरो वा अत्थो, गूछहो वा ६ 769 
अत्यो, पटिच्छन्नो वा अत्थो, नेय्यो वा अत्यो, नीतो वा अत्यो, अनवज्जो 

वा अत्यो, निक्किलेसो वा अत्थो, वोदानो वा अत्यो, परमत्थो वा अत्यो”ट » 


नत्थि न सन्ति' न' सविज्जन्ति नुपलब्भन्ती” ति-न' हज्जदत्थत्यि 
>पससलाभा । तेनाह भगवा - 


6 


“एतें विवादा समणेस्‌ जाता, 

एतेसू उम्घातिनिघाति होति। 

एत॑ं पि दिस्वा विरमे कथोज्ज, 

न' हज्मदत्यत्यि प्ससलाभा” त्ति॥ 


॥7 ।-स्या०, रोग. २ ओणतिया -स्या०, रो०, एवमुपरि पि। ३ सी० 

४ तिरयित्व, -स्या०, एवमुपरिपि। ५ अनोजवन्तिनी-सी०। ६ सा- 

०, रो०। ७ निस्सट्ो-स्या०, रो०। ८ सी० पोत्यके नत्यि। ९-९ 
॥ १० नूपलब्भन्ती-सी०। 


१४० मद्दानिददेशो (१८५८ 


उपच्चगा स॒ ति अनुस्थुनाती ति। सो म बादेन वाद अच्चमा 

उपच्चगा अतिपकन्तो समतिक्कन्तो वीतिवत्तो ति। एवं पि उपच्चना 

मति। भय वा, म वादेन धाद अभिमवित्वा अज्झोत्यरिस्वा परियादि 

यित्या' मदयित्वा' घरति विहरति इरियिति वत्तति पालेति यपेति गाफती 

£ ति। एवं पि उपच्चगा म ति! अनुत्युना वुच्चति वाचा पर्ापों विर्ण 

लापो छालूप्पो छालप्पायना लारूप्पायितत्त ति - उपच्चगा म तिं या 
त्युनाति। तेनाह भगवा - 


“ममस्स बाद परिहनमाहु, 
अपाहत पर्दहृविमसकासे । 

8 परिदेवति सोचति हीनवादो, 
उपच्चगा म ति अनुत्युनाती” सि॥ 


६६ एते विवादा समणेस्‌ु जाता, 
एसेसु उग्घासिमिधाति होति। 
एत पि दिसस्‍्वा बिरमे कथोरूण, 

फ़ न हृज्मदत्यत्यि पसससाभा ! 


एसे विवाबा समणेसु शाता ति। समणा ठिं। मे फेषि छो 
महिद्धा परिम्नजूपगता' परिब्नजसमापक्षा । एते दिद्विकलह्टा पिंड 
भण्डना विद्विविग्गहा दिट्टिविवादा विट्टिमेधगा समणेसू जाता सउ्याण 
निम्बचा अभिनिन्णत्ता पातुमूता सि-एते बिवादा समणेसु जाता। 

४४ एतेसू उम्धातिनिधाति होती दि। जयपराजयों होति, लोग 
लामों होसि गसायसों होति, निल्दापससा होति, सुसदुब्श 
सोमनस्सदोमनस्स होति, इद्ठानिट्ट होति अनुनयपटिष हीति, उप 
सितनिग्षातित' होति अनुरोधविरोधो होति जयेन चित्त 
होति पराजयेन चित्त निम्घातित होति, लामेन चित्त उग्धासित 

४ छत्मेन चित्त निग्ातित होति, यसेन भित्त उम्पातित होति अपपेत 
चित निग्पादित होति पससाम चिस्त उग्पातित होति निन्‍्दाम िंते 





१ परियाइपित्या-स्पा परिमादित्वा-रो | २ मद्दित्वा-स्या रो हे 
परिष्दाजूपक्ता-छौ. परिश्वायुपपरठा-स्पा हो ! ४ परिस्यज “सी परम: 
बकस्मापश्ना-स्तरा रो । ५. इज्मादितिबाति-सौ समा रो । इ भिषाहिएे-पों 
रो एगमुपरि दि। 


१.८.६३] पसूरसुत्तनिद्देसो शै४१ 


निः्धातितं होति,सुखेन चित्त उग्घातित होति दुक्खेन चित्त निग्घातित॑ 
होति, सोमनस्सेन' चित्त उग्घातित होति दोमनस्सेन चित्त निग्घातित 
होति, उन्नतिया' चित्त उग्घातितं होति ओनतिया' चित्त निः्धातितं 
होती ति - एतेसु उग्घातिनिधाति होति। 


एतं पि दिस्‍्वा विरमे कथोज्ज ति। एत॑ं पि दिस्वा' ति। एत & 
आदीनवं दिस्वा पस्सित्वा तुलयित्वा तीरयित्वा' विभावयित्वा विभूत 
क॒त्वा दिदट्विकलहेसू दिद्ठिभण्डनेस्‌ दिट्टिविग्गहेसु दिद्ठिविवादेसु दिट्टि- 
मेधगेसू ति-एत पि दिस्वा। विरमे कथोज्जं ति। कथोज्ज वृुच्चति कलहो 
भण्डन विग्गहों विवादों मेंघग। अथ वा, कथोज्ज ति। अनोजवन्ती' 
निसाकथा'। कथोज्ज न करेय्य, कलूह न' करेय्य, भण्डन न करेय्य, 7० 
विग्गह न करेय्य, विवाद न करेय्य, मेधग न' करेय्य, कलहभण्डनविग्गह- 
विवादमेधग पजहेय्य' विनोदेय्य ब्यन्ति करेय्य अनभाव' गमेय्य, कलह- 
भण्डनविग्गहविवादमेघगा आरतो अस्स विरतो पटिविरतो निक्‍्खन्तो 


निस्सटो" विप्पयुत्तो विसञ्जुत्तो विमरियादिकतेन' चेतसा विहरेय्या ति 
-एत पि दिस्वा विरमें कथोज्ज । 5 


न हज्ञदत्थत्थि पसंसलाभा ति। पससलाभा अज्जो अत्थो 
नत्थि अत्तत्यो वा परत्थो वा उभयत्थों वा विद्नधम्मिको वा अत्थो, 
सम्परायिको वा अत्थो, उत्तानो वा अत्थो, गम्भीरो वा अत्थो, गूछहो वा 
अत्थो, पटिच्छन्नो वा अत्यो, नेय्यो वा अत्यो, नीतो वा अत्यो, अनवज्जो 
वा अत्थो, निक्किलेसो वा अत्थो, वोदानो वा अत्यो, परमत्थों वा अत्यो % 
नत्यि ना सन्ति' न सविज्जन्ति नुपलब्भन्‍्ती” ति-न' हज्ञदत्यत्यि 
पससलाभा। तेनाह भगवा - 

_एते विवाद समणेस्‌ जाता, 

एतेसू उम्घातिनिधाति होति। 

एत पि दिस्वा विरमें कथोज्ज, 

ना हब्जदत्थत्यि प्ससलाभा” त्ति॥ 





१ उण्णतिया -स्या०, रो०१ २ ओणतिया -स्या०, रो०, एवमुपरि पि। ३ सी० 
पोत्यके नत्यि। ४ तिरयित्व, -स्या०, एवमुपरि पि। ५ अनोजवन्तिनी-सी०। ६ सा+- 
कथा-सी०, स्था०, रो०१ ७ निस्सद्दो>स्या०, रो०ग१ ८ सी० पोत्यके नत्यि। ९-९ 
स्या० पोत्यके नत्यि। १० नूपलव्भन्ती-सी०। 


5, 383 
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श्श्श नहानिद्ेतो [१८९ 
६४ पससितो था पम तत्म होति, 
अक्साय वाद परिसाय मन्मे। 
सो' हस्सतो' उन्नमतो' च' लेन, 
पप्पुम्प समत्य यथा सनों अहूं॥ 
5 पससितो वा पन तत्प होती लि। सत्या लि। संकाम विद्वि 
सकाय खन्तिया सकाम रुचिया सकाय छढ़िया पससितों 
कित्तितो वण्णिसो होती ति-पससितों वा पन तत्व होति। 


अक्ख्षाय बाद॑ प्रिसाय सस्से ति। ख/त्तयपरिसाम वा बाह्य 
परिसाय था गहपतिपरिसाय खा समणपरिसाय वा मज्में मत्ततों बार 
॥0 अगसाय आूिषिस्त्वा अनुवाद अक्खाय आचिगिखत्वा ४7% 
मरूहयित्वा दीपयित्वा जोसयित्वा वोहूरित्वा परिग्गस्हित्वा हि 
अक्खाम वाद परिसाय मज्मे। 


सो हस्सती उन्चमसी च तेमा सि। सो तेन घयत्पेत छुंटटो हों 
हंड्डो पहु्टों ्त्तमनों परिपुण्णसदुष्पों। अथ वा, वन्तमिदसक पी 
४ मानो। सो हस्सती उन्नसती न्न तेना ि। सो तेन जयत्येत उ 
दोति उन्नमों घजो सम्पर्गाहों केलुकम्यता चित्तस्सा विंए 
हस्ससी उन्नमती च॒ तेन। 


पप्पुम्प तमत्थ पा ममो अह्ू ति। त जयत्य पप्पुम्य पापुमिल्ती 
अधिगल्त्वा विन्दित्वा पटिखभित्वा। यथा मनो सह ति। मभा मो कई 
2 यया चित्तो अह यथा सदूष्पो अहु यथा विश्ञाणों भह ति हपशुस 
तमत्य यथा मनो अहु। सेनाह भगवा - 
पससितो या पन सत्य होसि, 
पष्साय वाद परिसाय मज्मे। 
सो हस्सती उन्नमदी च॑ सेन 
झ्छ पप्पुस्य छमत्यथ यथा मनो जहू ति॥ 
६४ या उन्नसी सास्स विधासमूमि, 
सानातिसान वबसे पनेसो। 


११ हो हं दृषठि-छसौ सो इस्पवि-प्पा से | २२ इश्मतिर्द “वी 
एच्चपतिज्ष्य- स्पा रो | ३ परिगकित्वा-सौ। 


१८६५ ] पसूरसुत्तनिदेसो १४३ 


एतं पि दिस्वा न विवादयेथ, 
न॒ हि तेन सुद्धि कुसला वदन्ति॥ 


या उन्नती सास्स विघातभूमी ति। या' उन्नति उन्नमों धजो 
सम्पर्गाहो केतुकम्यता चित्तस्सा ति-या उन्नति। सास्स विघातभूमी 
ति। सा तस्स विधातभूमि उपघातभूमि पीछनसभूमि घट्टूनभूमि' उपहव- & 
भूमि उपसग्गभूमी ति-या उन्नती सास्स विघातभूमि। 

सानातिसान वदते पनेसो ति। सो पुर्गलो मान च वदति 
अतिमान च वदती ति -मानातिमान वदते पनेसो। 


एतं पि दिस्वा न विवादयेथा त्ति। एत आदीनव दिस्वा 
पस्सित्वा तुलयित्वा तीरयित्वा विभावयित्वा विभूत कत्वा दिद्ठिकल- ॥० 
हेस्‌ दिद्ठिभण्डनेसु दिद्विविग्गहेसु दिद्विविवादेसु दिद्ठिमेधगेंसू ति-एत 
पि दिस्वा। न विवादयेथा ति। न कलह करेय्य न भण्डन करेय्य 
न विग्गह करेय्य न विवाद करेय्य न मेघग करेय्य, कलहभण्डन- 
विग्गहविवादमेधग  पजहेय्य विनोदेय्य ब्यन्ति करेय्य अनभावं 
गमेय्य, कलहभण्डनविग्गहविवादमेंघगा आरतो अस्स विरतो पटि- ॥४ 
विरतो निक्‍्खन्तो निस्सटो विप्पमृत्तो' विसञ्ञुत्तो विमरियादिकतेन 
चेतसा विहरेय्या ति-एत पि दिस्वा न विवादयेथ। 


न हि तेन सुर्द्धि कुसला वदन्‍्ती ति। कुसलछा ति। ये ते 
खन्धकुसलछा धातुकुसछा आयतनकुसला पटिच्चसमुप्पादकुसला सति- 
पट्टानकुसछा सम्मप्पधानकुसलछा इद्धिपादकुसला इन्द्रियकुसला बल- ५० 
कुसछा बोज्भज्भकुसला मग्गकुसछा फलकुसला निब्बानकुसला, ते 
कुसछा दिद्विकलहेन दिद्विभण्डनेन दिद्टविविग्गहेन दिद्विविवादेन दिद्ठि- 
मंघगेन सुद्धि विसुद्धि परिसुद्धि , मुत्ति विमुत्ति परिसुत्ति न वदन्ति न 
कथेन्ति न भणन्ति न दीपयन्ति न वोहरन्ती ति-न हि तेन सुर्द्धि 

कुसला वदन्ति। तेनाह भगवा - 
“यथा उन्नती सास्स विधातभूमि, 
मानातिमान वदते पनेसो। 


१ या तिया-सी०॥ २ जहेव्य-सी०। झ विप्ययुत्तो-म०। ४ चरते- 
सी०। 


मे गाय 
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एस पि दविस्वा न विवादयेथ, 
न हि पेन सुर््धि कुसला वदन्ती” ति॥ 


६६ पूरों गया राजलावाय' पुट्ठो, ) 
अभिगम्जमेति पठटिसूरमिच्छ। 
येनेष सो सेन पलेहि सूर, 
पुब्बेव नत्पि यदिष्र युधाय॥ 


सूरो यया शज़लावाम पूद्दों ति। सूरो ति। यूरो ० 
विककन्तो अमीरू' अछम्भी अनुत्रासी अपछायी। रानलादाय तो 
ति। राजखादतीयेन राणमोजनीयेन प्रूद्टों पोसितों अपार्ि 
वब्ितो घि-सूरों यथा राजखादाय पुढ़ो। 

अभिगर्जमेति पटिसूरमिच्छ लि। सो गज्जन्तो उगण्जत्तो 
अभिगज्जन्तो एति उपेतति उपगभ्छति पटसूर्र पटिपुरिसं पटिसपू 
पटिमल्ल इच्छन्तो मादियन्तों पत्थयन्तो पिहयन्तों अभिजप्मत्ती वि 
अमिगज्जमेति पटिसूरमिन्छ। 


येनेब सो तेन पल्े्टि सूरा दि। मेनेव सो विड्धिंगतिकों ऐ 
पल्ेहि, तेन' वज, छेन गन्छ, पेन अतिक्कम', सो तुम्हें पदियूे 
पटिपुरिसों पटिसत्तु पटिमल्छों ति-येनेव सो तेन पछेद्दि सूर। के 
पुब्भेष सत्पि यद्िब युघाया ति। पृख्बेव मोधिया भूछे 
पटिसेनिकरा किलेसा पटिछोमकरा पटिकप्डककरा” 
नत्पि न सन्ति न संविज्ञन्सि नुपलब्भन्ति, पहीना समुष्छिप्ता १ 
सनन्‍्सा पटिपस्सद्धा अमब्गुप्पत्तिका आणश्गिना दड्ढा! मंदिद 
ति। यदिद युद्धत्पाय कछूहत्याय सप्डनत्थाय विग्गहत्थाय विर्गा् 
त्थाय मेधगत्पाया ति- पुस्थेय नत्पि यविद मुभाय। तेनाह मंगबा: 
“सूरो यथा राजसादाम पृढ़ो, 
अभिगर्जमेति पटिसूरमिच्छ। 
येनेव सो सेल पलेहि सूर, 
पुम्बेद नत्यि सदिद युधाया” ति॥ 
१ शजशद्ाम-स्या रो एजमुपरिपि। २ अमिइ-घ्पा ! है जापाध्तों 7 


पौ| स्पा रो । ४ पटिपदितों बड्वितो-स्या रो । ५ तेतेब-स्पा रो। 
खजिकम-पौ स्पा रो । ७ पटितष्शकरा-छौ. पटिकष्टककप“८स्या ऐो 
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६७. ये दिद्विमुग्गय्ह्‌ विवादयन्ति, 
इदमेव सच्च॑ ति च बादयन्ति । 
ते त्व॑ बदस्सू न हि तेध अत्थि, 
वादम्हि जाते पदिसेनिकत्ता॥ 


ये दिट्विमुग्गय्ह विवादयन्ती ति। ये द्वासद्ठि विट्विंगतानं अक्‍्ज- 8 
तर|ञ्ञतर दिद्विगत गहेत्वा गण्हित्वा उग्गण्हित्वा परामसित्वा अभि- 
निविसित्वा विवादयन्ति कलह करोन्ति भण्डन करोन्ति विग्गह 
करोन्ति विवाद करोन्ति, मेध्गं करोन्ति- न त्वं इमं धम्मविनयं 
आजानासि, अह इस धम्मविनय आजानामि, कि त्व इस धम्म- 
विनय आजानिस्ससि, मिच्छापटिपन्नों त्वमसि, अहमस्मि सम्मा- 
पटिपन्नो, सहित में, अहसित ते, पुरे वचनीय पच्छा अवच, पच्छा 
वचनीय पुरे अबच, अधिचिण्ण ते विपरावत्त, आरोपितो ते वादो, 
निग्गहितो' त्वमसि', चर वादप्पमोक्खाय, निब्बेठेहिं वा सच्चे पहोसी 
ति-ये दिट्टिमुग्गग्ह विवादयन्ति। 


.... इदमेव सच्च॑ ति च वादयन्ती ति। 'सस्सतो लछोको, इंद- 75 
मेव सच्च मोघमज्ज” ति वादयन्ति कथेन्ति भणन्ति दीपयन्ति 
वोहरन्ति, “असस्सतो छोको पे० नेंव होति न न होति तथागतों 
पर मरणा, इदमेव सच्च मोघमज्ञ ' ति वादयन्ति कथेन्ति भणन्ति 
दीपयन्ति वोहरन्ती ति-इदमेव सच्च ति च वादयन्ति। 


तेत्वं बदस्सू न हि तेथ अत्यि वादम्हि जाते पठिसेनि- ४ 
कत्ता ति। ते त्व दिद्विगतिके वदस्सु" वादेन' वाद', निग्गहेन' निग्गह,' 
पटिकस्मेन' पटिकम्म', विसेसेन विसेस, पटिविसेसेन पटिविसेस, 
आवेठियाय आवेठिय, निव्बेठियाय निब्बेठियं, छेदेन छेद, मण्डलेन 
मण्डल, ते तुय्ह पटिसूरा' पटिपुरिसा' पटिसत्तू पटिमलला ति-तें 
त्व वदस्सू न हि तेध अत्यि। वादम्हि जाते पटिसेनिकतता ति। वादे % 
जाते सञ्जाते निब्बत्ते अभिनिब्बत्ते पातुभूतेयेब” पटिसेनिकत्ता पटि- 





१ वादियन्ति -रो०, एवमृपरि पि। २ उग्गहित्वा -“स्या०, रो०॥ रे-३ निग्गही- 
तोसि-सी०, निरगहितोसि-स्या०, रो०। ४ निन्वेधेहि-स्या०, रो०।” ५ वदस्सुवा- 
सो०। ६-६ स्या० पोत्यके नत्यि। ७-७ विग्गहेन विग्गह -सी०। ८-८ पटिक्कम्मेन 
पटिक्कम्म -स्था०, रो०। ९-९ पटिसूर पटिपुरिस-सी०। १० पावुभूते ये -स्या०, रो०। 

म० नि०-१९ 
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छोमकत्ता पटिभण्डकत्ता पटिपम्क्षकत्ता कलह फरेस्‍्मूं भप्डन करे 
बिग करेस्यु विवाद फरेय्यु मेघर करेम्यूं, ते लत्यि न सत्ति ने सर 
ज्जन्ति नुपरूब्भन्ति, पहीना पे० आशणग्गिना वड्डा ति-ऐल बदर 
न हि तेष अत्यि सावम्हि जाते पटिसेनिकत्ता। देताह भगवा“ 


ड़ “ये दिद्विमुग्गग्ह विवादमन्ति, 
इदमेव सच्च ति चर वादयन्ति। 
ते स्व वदस्सू न हिं तेघ अत्थि, 
वावम्हि जाते पटिसेनिकत्ता” ति॥ 


६८ विसेमिकस्वा पन ये अरस्ति, 
व0 थिट्टीहि विद्ठि अविरज्कमाना। 
तेपु त्व कि' सरूमेष' पसूर, 
येसीष नत्पि परमुग्गहीत ॥ 
विसेमिकत्वा पन ये ऋरस्ती सिं। सेना बुक्चति मारसेगा। 
कायदुष्चरित मारसेना, बचीदुष्चरितं मारसेना, मनोदुष्यरित मार 
७ सेना छोभो भारसेना, दोसों मारसेना, मोहो मारसेना, कोमों “ 
उपनाहों मकक्‍्सो पछासो इस्सा मच्छरिय गाया » 
साठेय्य थम्मो सारम्भो मानो अतिमानो मदों 
सवे किलेसा .. सब्ये दु्वरिता सब्ये दरथा सं्बे परिछाहां 
सब्ये सन्‍्तापा सत्वाकुसलाभिसद्धारा मारसेना। युत्त हेत॑ भगवता 


8० कामा ते पठमा सेना, ढुतिमा अरवति वुष्चति « पे०० | 
म न असुरो जिनाति, जेत्वा घ छमते सुख” ति॥| 
यतो चतूहि अरियमग्गेद्टि सब्या व्‌ मारसेना संख छ 
पटिसेनिक्स किस्सा जिता 'र पराजिता' अ' भग्गा पिलहुगा 
परम्मुा तेन वृष्चति“ विसेनिक्त्वा ति। ये ति। अरहन्तो खीदा 
» सवा। चरन्तो ति। चरन्ति विहृरन्ति इरियन्ति वसेन्ति 
यपन्ति यापेन्ती ति- विसेनिकत्वा पन ये चरन्ति। 





१ करेस्प-सी एवमुपरिति। २ स्किचिणसी । ३ कमेबो-ध्या पो 
अं शाजो-प्या शो ।५ च-सौ सा रो ।६६ परिमिता“सौ ॥० 
“>प्या । ८ बृधाखि-ग्पा मो | 
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दिद्वीहि दिंद्विं अविरुज्ममाना ति। येस॑ द्वासट्ठि दिद्ठि- 
गतानि पहीनानि समुच्छिन्नाति वृपसन्तानि पटिपस्सद्धानि अभब्बु- 
प्पत्तिकानि जाणग्गिना दड्डानि, ते विट्ठीहि दिंद्विं अविरुज्ममाना 
अप्पटिविरुज्ममाना' अप्पहीयमसाना' अप्पटिहष्जमाना अप्पटिहत- 
माना ति - दिट्टीहि दिद्ठि अविरुज्ममाना। 


तेंसु त्वं कि लूभेथ पसूरा ति। तेसु अरहन्तेसु खीणासवेसु 
कि लूभेथ पटिसूर पटिपुरिस पटिसत्तु पटिमल्ल ति-तेसु त्व कि 
लभेथ पसूर। 


येसीध नत्थि परम्ग्गहीतं ति। येस अरहन्तान खीणासवान 

इंद परम अग्ग सेद्न विसिद्द पामोक्ख उत्तम पवर” ति गहित 
परामट्ठ अभिनिविद्ठ' अज्क़ोसित अधिमुत्त, नत्यि न सन्ति न संवि- 
ज्जन्ति नुपलब्भन्ति', पहीन समुच्छिन्म वूपसन्‍्त पटिपस्सद्धं अभब्बु- 
प्पत्तिक बाणग्गिना दष्डू ति-येसीध नत्थि परमुग्गहीत।] तेनाह 
भगवा - 

“विसेनिकत्वा पन ये चरन्ति, 

दिद्वीहि दिट्ठि अविरुज्ममाना। 

तेसु त्व॒ कि लभेथ पसूर, 

येसीध नत्यि परमुग्गहीत” ति॥ 


६९. अथ त्वं परवितक्‍्कमागर्मा, 
सनसा दिट्टिंगतानि चिन्तयन्तो। 
धोनेन युर्ग समागमा, 

त हि त्व॑ सक्‍खसि सम्पयातवे ॥ 


अथ त्वं पव्रितककसागमा ति। अथा ति। पदसन्धि पदसंसग्गो 
पदपारिपूरी अक्खरसमवायों ब्यञ्जनसिलिद्गता पदानुपुब्बतापेत -- 
अथा ति। पवितककसागसा ति। तक्केन्तो' वितक्केन्तो सद्थूप्पेन्तो 
“जयो नु खो में भविस्सति, पराजयो नु खो में भविस्सति, कथ 


१ तेस-स्या०। २ द्वासदिद्वि-सी०। ३-३ अघट्टियमाना-स्या०, रो०। ४ 
पटिसूर -स्या०, रो०, एवमुपरि पि। ५ स्या०» पोत्यके नत्यि। ६ नूपलब्भन्ति-सी०, 
नुपलग्भति -स्था०, नुपलूस्भति ->रो०१ ७ ० मागम-सी०। ८ ० पुब्वतामेत-सी०, 
स्था०, रो०) ९ तकक्‍्कन्तो -स्या०, एवमुपरि पि। 
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निरगह करिस्सामि, कथ पटिकम्म करिस्सासि, कप पिसेस ररि 
स्सामि, कथय पटिविसेस करिस्सामि, कथय आयेठिय फरिस्सा्मि, 
कथ निव्बेठिय करिस्सामि, कथ छेद करिस्सामि, कथ मणप्डर करें 
स्सामि” एवं समकेन्तों वितकरेन्तो सद्धूप्पेन्तो आगतोसि उपगतो्ति 
सम्पत्तोसि मया स॒रद्धि समागतोसी ति-अथ त्व पवितबकमागमा। 

ममसा विद्विगतानि चिन्तयन्तो सि! मनो ति। य चित्त मन 
मानस हृदय पण्डर सनो मनायतन मनिन्द्रियं विज्ञाण विज्ञाप 
मखन्धो तज्जा मनोविज्ञाणघातु। चित्तेन दिद्टि' चिन्तेन्तो विचिस्तेसा 
सस्सतो छोको” ति वा “भसस्सतो लोको' तिवा प०- व 
होति न न होति तथागतों पर मरणा” ति था ति- मनसा दि 
गतानि चिन्तयन्तो। हि 

धोनेन युग समागमा न हि स्व सक्‍्ससि सम्पयातयें ति। 
धोना वृम्चति पठ्या। या पठ्मा पजानना पे० अमोहों पस्म- 
विचमो सम्मादिट्टि। किकारणा घोना वुष्नति पख्ञा? हाय 
पख्ञाय कायदुक्चरितं धुत चर घोत ल सन्धोत च॑ निदोतत १, 
वचीदुन्भरित पे० सब्याकुसलाभिसद्धारा घुता व घोता ५ 
सघोता व निद्धोता च। अथ था, सम्माविद्ठिया मिच्छाविद्ठि 
उम्मासदुप्पेन मिक्छासदूष्पो पे० सम्मायिमुत्तिया मिस्‍्छाविभू्त 
धुता व धोता वर सघोता चर निद्धोता ल। अथ वा, अरियेन यह 
छिकेन भग्गेन सब्वे किलेसा' .सब्ये दुच्चरिता सब्यं दरपा 
परिक्ाह्य सब्ये सन्तापा सस्वाडुसलाभिसद्धारा घुता व घोता प 
सचोता व निद्धाता वा भगवा इमेहि घोनेम्पेहि घम्मेहि उपेरीं 
समुपेतों उपगततो समुषगतों उपपन्नों समुषप्नों समझागतों, सस्मा 
भगवा धोनो। सो घुतरागो ध्ुतपापों घुतमिलेसो घुतपरिक्ाहों टिं 
>घोनो दि। 

पघोनेन युग समागमा मे हि स्व सक्ससि सम्पयातवे ठिं 
पयूरो परिव्याजपों न पटियछों घोनेन युद्धेन भगबता संदि पुर 
पमागर्म' समागन्तवा युगग्गाहँ गष्दितु' सायच्छेतु सल्खपिततुं साकल 
| पं ऋमि-फा | एज्सुपरिपि। २ विद्विपतात-प्या. दिद्विगातति 


री ।॥ बुशका+पपा से | ४ फ्रपाबगे-सौ । ४ शमापमा«स्या हों) 
गच्िरा-ब | 


! ८. ६९ ] पसूरसुत्तनिद्देसो १४९ 


समापज्जितु। त॑ किस्स हेतु ” पसूरो परिव्बाजकों हीनो निहीनो 
ओमको लामको छतुक्‍्को परित्तो। सो हि भगवा अग्गो च सेट्टो 
च विसिट्टो च पामोक्‍्खों च उत्तमों' च॑ पवरो च। यथा ससो न 
पटिबलो मत्तेन मातड्रेन सद्धि युग समागम समागन्त्वा युगग्गाह 
गण्हितु, यथा कोत्थुकों न पटिबलो सीहेन मिगरज्ञा संद्धि युग 
समागम समागन्त्वा युगग्गाह गण्हितु; यथा वच्छकों तरुणकों धेनु- 
पको न पटिबलो उसभेन चलककुना' संद्धि युग समागम समागन्त्वा 
युगग्गाह गण्हितु, यथा धड्ढो न पटिबलों गरुक्ेन वेनतेय्येन स््धि 
युग समागम समागन्‍्त्वा युगग्गाहं गण्हितु, यथा चण्डालो न पटिबलो 
रज्जा चकक्‍्कवत्तिना सरद्धि युग समागम समागनत्वा युगग्गाह गण्हितु, 7० 
यथा पसुपिसाचकों न पटिबलो इन्देन देवरञ्जा सर्द युग समागम 
समागन्त्वा युगग्गाह गण्हितु, एवमेव पसूरो परिब्बाजकों न पटिबलो 
धोनेत बुद्धेन भगवता स््धि युग समागम समागन्‍्त्वा युगग्गाह गण्हितु 
साकच्छेतु सललपितु साकच्छ समापज्जितु। तं किस्स हेतु ? पसूरो परि- 
व्बाजको हीनपञ्ञो निहीनपञ्ञो ओमकपज्ञो लामकपणज्ञो छतुकक्‍्क- 7 
पञ्ञो परित्तपणञ्ञो। सो हि. भगवा महापञ्ञों पुथुपञ्जो हासपणञ्मो 
जवनपञ्जो तिक्खपजञ्ञो निब्बेधिकपञ्ञो, पञ्ञापभेदकुसलो पशिन्न- 
जाणो अधिगतपटिसम्भिदो, चतुवेसारज्जप्पत्तो दसबलूधारी, पुरिसा- 
सभो पुरिससीहो पुरिसनागों पुरिसाजञ्ञो पुरिसधोरय्हो, अनन्त- 
त्राणो अनन्ततेजों अनन्तयसों अड्डो' महद्धनों धनवा, नेता बिनेता 2० 
अनुनेता, पञ्ञापेता' निज्भापेता पेक्खेता' पसादेता'। सो हि भगवा 
अनुप्पन्नस्स मग्गस्स उप्पादेता, असञज्जातस्स मग्गस्स सडज्जनेता, 
अनक्खातस्स मग्गस्स अक्खाता, मग्गज्ञू मग्गविदृ मग्गकोविदो 
मग्गानुगा च पनस्स एतरहि सावका विहरन्ति पच्छा समन्नागता। 
सो हि भगवा जान जानाति पस्स पस्सति, चक्खुभूतो » 
आाणभूतो धम्मभूतो ब्रह्मभूतो, वत्ता पवत्ता अत्थस्स निन्नेता अम- 
तस्स दाता धम्मस्सामी तथागतो, नत्यि तस्स भगवतो अज्बात 


१-१ स्यथा०, रो० पोत्वकेसु नत्यि। २ कोट्ठको -सी०, स्था०, रो०। ३ बलकक्‍क- 
कुना -स्या०, रो०। ४ अद्धो-स्यथा०, एवमुपरि पि। ५ सज्जापेता-स्यथा०, रो ०। ६ 


पेक्खता - स्या०, रो०ग। ७ पमारेता-स्या०, रो०ग१ ८ अनज्ञात-सी०, अबात- 
स्या०। 


ऊँ 388 


मे. 778 


] 


है 
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अविद्दु अविदित असच्छिकर्त अफस्सितें पझ्याय। अतीत अना' 
पच्चुप्पन्न उपादाय सब्बे घम्मा सयाकारेन बुद्धस्स भगवती गा 
मुखें आपाय आगच्छन्दि। य किस्चि नेम्य नाम अत्थि धम्म' बा. 
सब्व अत्तत्यो वा परत्यो वा उमयस्थों वा दिद्वपम्मिकों वा अत, 
सम्परायिको या अत्यो, उत्तानो वा अत्यो, गम्मीरों वा अं 
गूछ॒द्दो वा अत्यो, पटिच्छन्नो वा अत्यो, नेम्यो वा अत्पो, नीतों गा 
अत्यो, अनवज्जों वा अत्यो, निम्किलेसो वा अत्यो, वोदानों 
अस्थो, परमत्थो वा अत्थो', सब्य घर अन्तोबुदबाणे परिवत्तति। 


सब्ब कामकम्में बुदस्स भगवतों बाणानुपरिवत्ति। टैसे 
यघ्ीक्म्म आणानृपरिवत्ति, सब्ब॑मनोकम्म आणानुपरिवर्ति। 
अतीते बुद्धस्स भगवतों अप्पटिहत आ्रार्ण, अनागते अप्पटिहृप्त कर्ण 
प्चुप्पप्ते अप्पटिहूत आण, माबतक नेस्‍्य तावतक आण, मार्यतक 
जार्ण तावतर्म नेय्य, नेम्यपरियन्तिक बाण, बाणपरियन्तिक नेय्य॑, पम्प 
अतिक्कमित्या बाण नप्पवत्तति', आण अतिम्कमित्वा सेम्पपशो 
मत्यि। अज्ञमण्ञपरियन्तद्वामिनों ते घम्मा। यथा द्विन्त॑ समुए 
पटछान सम्मा फुसिसान हेद्ठिम समुग्गपटर् उपरियं नातिनर्ततिं 
उपरिम समुग्गपटल हेट्टिम नातिनत्तति अड्ममस्यपरियन्तद्वागिनों 
एवमेव घुदस्स भगवतों नेम्प च बाण च॑ अड्अमण्यपरियरती 
ट्वाथिनों यरावतक नेय्यं सावतक॑ आणे, यायसक आण पावर 
नेस्म, नेस्पपरियन्तिक्क आणं, आणपरियन्तिक नेम्य॑, मेम्य॑ सतिकक 
मिस्वा आर्ण नप्पवत्तति आण अतिनफमित्वा नैस्पपथों नत्थि। अं 
मण्ञपरियन्तट्टायिनो त्त धम्मा सस्यधम्मेसु युद्धस्स भगवत्तो 
पबत्तति । 

सस्चे घम्मा बुद्धस्स भगवतो आवज्णनपटिवद्धा आकद्भपटिश्डा 
मनसियारपटियदा चित्तुप्पादपटियदा। सब्यमत्तेसु मुद्धस्स भगत 
माणे पयत्तति सब्येस चर सत्ता्न भगवा आसय जानाति 
जानाति भरित॑ जानाति अधिमुत्ति जानाति। अप्परजफ्से मही 





१ अपर्ति|+हपा । २ रुपा शो पोन्चोशु कत्वि। १ रया बोचो जचि। 
पदक परिदत सपा री शक्युपरिति। ६ अस्प-गौ ह्श्युपरि थि। ६ ही 
लाया हो। ७ एदमरं-नी 0कक्‍द्यरि मि। <. सपा भौचफे सच! 


दर 


१९७०] मागण्डियसुत्तनिद्ेंसो १५१९ 


रजक्खे तिविखन्द्रिये मुदिन्द्रिये स्वाकारे द्वाकारे सुविज्ञापये दुविज्ना- 
पये भव्वाभव्बे सत्ते पजानाति। सदेवकों लोको समारको सन्नह्मको 
सस्समणक्राह्मणी पजा सदेवमनुस्सा अन्‍्तोबुद्धजाणे परिवत्तति। 


यथा ये केचि मच्छकच्छपा अन्तमसो तिमितिमिज्भुरू 
उपादाय अन्तोमहासमुद्दे परिवत्तन्ति, एवमेव सदेवकों छोकों समा- 
रको सक्नह्मको सस्समणक्राह्मणी पजा सदेवमनुस्सा अन्‍्तोबुद्धनाणे 
परिवत्तति। यथा ये कंचि पदखी अन्तमसों गरुछू वेनतेय्य उपा- 
दाय आकासस्स पदेसे परिवत्तन्ति, एवमेव ये पि ते सारिपुत्तसमा 
पञ्ञाय ते पि बुद्धजाणस्स पदेसे परिवत्तन्ति। बुद्धनाण देवमनुस्सान 
पञ्ण फरित्वा अभिभवित्वा तिट्ठतियेव!। ये पि ते खत्तियपण्डिता 
ब्राह्मणपण्डिता गहपतिपण्डिता समणपण्डिता निपुणा कतपरप्पवादा 
वालवेधिरूपा वोभिन्दन्ता मझ्ञे चरन्ति पञ्मागतेन दिद्विगतानि, ते 
पञ्हे अभिसद्भरित्वा अभिसड्डरित्वा तथागते' उपसडदूमित्वा पुच्छन्ति 
गूठ्हानि च पटिच्छन्नाति च॑। कथिता विसज्जिता व' ते पञ्हा भगवता 
होन्ति निहिट्ठकारणा उपक्खित्तका च। ते भगवतों सम्पज्जन्ति | 
अथ खो भगवा' व तत्थ अतिरोचति यदिद पण्माया ति- धोनेन 
युग समागमा न हि त्व सवखसि सम्पयातवे । तेनाह भगवा - 
“अथ त्व पवितक्‍्कमागमा, 
मनसा दिद्ठिंगतानि चिन्तयन्तो। 
धोनेन युग समागमा, 
न हि त्व सक्खसि सम्पयातवे” ति॥ 
पसूरसुत्तनिदेसों अद्ठमो। 
९. सागण्डियसुत्तनिद्देसो 
अथ मागण्डियसुत्तनिदेस वक्‍्खति - 
७०. दिस्‍्वान तण्ह आर्रात रग॑' च, 
नाहोसि छन्‍्दो अपि सेथुनस्मिं। 


१ तिट्ठ॒ति-स्था०, रो०१ २ पहऋ्हु->स्था०। ३ तथागत -सी०, स्या०, रो०। 
४-४ स्या० पोत्यके न दिस्सति। ५ च-स्या०, रो०। ६-६ भगवा -स्या०, रो० । ७ राग -- 
स्था०, रो०, एवमुपरि पि। 


क्न्न्म 
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किमेदिद मुत्तकरीसपुन्ण, 
पादा पि न सम्फुसितु म इच्छे॥ 


दिस्मान तप्हू अरति रंग व नाहोपसि छन्दो अपि मेयुर् 
ति। तप्हं चर अरति व रंग घर मारघीतरों पिस्वा परितः 
मेथुनधम्मे छन्‍्दों वा रागो वा पेम था नाहोसी ति- विस्वान 7 
अरति रग श्व नाह्मांसि छन्‍्दों अपि मेथुनस्मि। 


किमेविद मुत्तकरीसपुल्ण पादा पि न॑ सम्फुप्तितु न इ' 

ति। किमेविद सरीर॑ मृत्तपुण्ण करीसपुण्ण सेम्हपुण्ण रदिरुण 

' रुधिरमसावछेपन चम्मविनयं छेगि 

0 पटिच्छक्ष छिहवछिहं उम्परन्त परघरन्त फिमिसद्धनिसेवितं ताव 

कलिमलपरिपूर पादेन अकक्‍कमितुं न इच्छेम्म, कुतो एन सवासों * 

समागमो वा ति- किमेविद मुत्तकरीसपृण्ण पादा पि न सम्फुणि 

न दच्छे। अनक्छरिय* चेत मनुस्सो दि्बे' कामे पत्ममत् 

मानुसफे कामे न हस्छेम्य, भानुसके वा कामे पत्थयन्सो विस्ये का 

४ ने इच्छेम्य। य श्वं उभो पिन इच्छसि ने सावियसि न पते 

न पिह्ेसि नाभिजप्पसि, कि ते दस्सन, कतमाय त्व॑ विड्ठिया सम 
भागतो ति पुष्छती ति*। तेनाहु भगवा - 


दिस्वान त्ष्ड अरति रग भर, 
नाहोसि छल्दो अपि मेथुनस्मि। 

ह्0 किमेविद मुत्तकरीसपुृण्णं, 
पादा पि न॑ सम्फुसितु न इच्छे” सि॥ 

७१ एतादिस थे रतम स इच्छसि, 

नारि मरिस्वेहि ब्गहि पत्चितं। 
बिट्टिगत सीखथर्से मु जोवित, 

ख भसवृपपसि लू वर्देसि कोशिस।॥। 

सतत 5२२६८ ० 


है सकिशयल्बं-ती स्‍था सी । २ अद्विसहात -सी गद्दिणट्वार्ट “सा 
रो । ३ पस्पाजितद-स्था अम्माजनर्द-सी रो । २४ एप्परि बात एक 
उत्परि अप्पर-से । ५ इश्लेप्प-स्या रौ। « सपा पौत्यमे मस्चि। ६ 
रिस्वे"सी रो । + णादिपति - सौ एडमुपरि वि। 


१.९. ७२ ] सागण्डियसुत्तनिद्देसो १५३ 


७२. इदं वदामी ति न तस्स होति, (मागण्डिया ति भगवा) 
धस्मेसु निच्छेय्य समुग्गहीतं। 
पस्सं च दिद्वीसु अनुग्गहाय, 
अज्भत्तसन्तिं पचित अदस्से 0 


इंद बदामी तिन तसस होती ति। इदं बदासी ति। इदं 
वदामि, एत वदामि, एत्तक वदामि, एत्तावता वदासि, इदं दिद्विगत्त 
वदामि - 'सस्सतो छोको'  ति वा पे० “नेव होति न न होति तथा- 
गतो पर मरणा” ति वा। न तस्स होती ति। न मय्ह होति, 'एत्ता- 


वता' वदामी” ति' न तस्स होती' ति-इदं वदामी ति न 


तस्स होति। 


सागण्डिया ति। भगवा तं ब्राह्मणं नामेन आरूपति। 


भगवा ति। गारवाधिवचन पे० सच्छिका पञज्जत्ति यदिद भगवा 
ति- मागण्डिया ति भगवा। 


धस्सेसु निच्छेग्य समुग्गहीतं॑ ति। धम्मेस्‌ ति। द्वासट्टिया 
दिट्टिगतेसु । निच्छेग्या ति। निच्छिनित्वा विनिच्छिनित्वा विचि- 
नित्वा पविचिनित्वा तुलयित्वा तीरयित्वा विभावयित्वा विभूतं 
कत्वा, ओधिग्गाहो बिरूग्गाहों वरग्गाहो कोट्टरासग्गाहो उच्चय- 
ग्गाहो समुच्चयग्गाहों, “इद सच्चं तच्छ तथ भूत याथाव' 
अविपरीत” ति गहित परामद्ठु अभिनिविद्द अज्कोसित अधिमुत्त, 
नत्यि न सन्ति न सविज्जति नुपरूब्भति, पहीन समुच्छिन्न॑ वूप- 
सन्त पटिपस्सद्ध अभब्बुप्पत्तिक बाणग्गिना दड्डू ति- धम्मेसु 
निच्छेय्य सम्‌ग्गहीत॑ । 

पससं च दिद्दीसु अनुग्गहाया ति। दिद्वीसु आदीनव 
पस्सन्‍्तो दिद्वियो न गण्हासि न परामसामि नाभिनिविसामि। अथ 
वा, न गण्हित्बा न परामसितब्बा नाभिनिविसितब्बा ति। एवं 
पि पस्स च विद्दीसु अनुग्गहाय । 

अथ वा, 'सस्सतो लोको, इदमेव सच्चं मोघमज्ञ” ति 
दिद्ठविगतमेत दिद्विंगहन' दिद्विकन्तारो दिद्धिविसूकायिक दिद्विविप्फ- 


१ मागन्दिया-सी०, स्था०, रो०१ २ न च घम्मेसु-सी०१ ३-३ स्या० पोत्यके 
नत्यि। ४ यथाव-सी०। ५ ० गहण-रो०। 


म० नि०-- २० 
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१५९ भहानिद्देतो [(४ए- 


किमेविद मुत्तकरीसयुण्ण, 
पादा पि म सम्फुसितु न इच्छे॥ 


विस्वान तप्ह अरति रग च॑ माहोसि छस्बो अपि मेशगरिस 

ति। तप्ह व अरति न रमं चर मारघीतरो दिस्वा पस्सिला 

४ मेथुनधम्से छन्‍्दो वा रागो वा पेम॑ वा नाहोसी ति- दिस्‍्वात रई 
अरति रग 'न नाहोसि छन्दो अपि मेथुनस्मि। 


किसेविद मुत्तकरीसपुण्ण पादा पि मे सम्फुसितु न फ्छे 
ति। किमेयिंद सरीर मुप्तपुण्ण करीसपुण्ण सेम्हपुण्ण रहिखल 
अट्विसद्भतन्हास्सम्बन्ध', रुघिरमसावलेपत 'चम्मवितदध' हे 
0 पटिच्छक्ष छिद्दावछ्तिह्‌ उग्घरन्त पग्थरन्त॑ किमिसदृनिसेवित तारों 
कलिमलपरिपूर पादेन अक्कमितुं न इच्छेम्प', कुंती पत संवासां गा 
समागमो वा ति- किमेविद मुत्तकरीसपुष्णं पादा पि न सम्ृस्दि 
न हच्छे। अनच्छरिम" चेत भनुस्सो दिख्वे' कामे पत्मग्तों 8 
मानुसके कामे न इच्छेम्य, मानुसके वा कामे पत्थयन्तों दिस्भे का 
छ न छच्छेम्य। य त्व॑ उो पि न शुच्छसि न सावियसि में पत्वेछि 
न पिहेसि नाभिजप्पसि, कि ते दस्सन, कतमाय त्व दिद्ठिया परे 
प्ागतो ति पुलछती लि*। तेमाह भगवा -- 
दिस्वान सण्हं अरति रग 'घच, 
नाहोसि छन्दो अपि मेग्रुनस्मि। 
० किमेविद॑ मुत्तकरीसपुण्णं, 
पादा पि न सम्फुसितु न इच्छे ति॥ 
७१ एतादविस से रतन न इन्छसि, 
मारि नरिस्देहि महृहिं पत्पित। 
डिट्विगत सोसवत नु जीवित, 
छठ भवूपपर्सि श्र बदेसि कीदिस॥। 





१ इुपिस्पुन्व॑-छी एपा रो । २ बद्ठिमद्वात -सी मप्नितप्ता्ट एसी 
रो। ३ अम्पानितर्-स्या अस्जावग्ं-सी रो । ४४ उर्बरिं परप्िटस्या 
उप्परि म्परि-शे । ५ इष्छेस्पं-म्पा रो ॥ * हमा पौल्यके पति ६ 
दिस्द -सो से । ७ भसादियति-सौ एुममुप्रि पि। 


१९ ७३] मागण्डियुततनिदेो के 


अथ वा, इसा दिंदियो अनिच्चा सद्धता पदिच्चसमुप्पन्ना 
खयधस्सा वयधम्मा विरागधम्मा निरोधधम्मा ति। विट्वीसु आदी- 
नव पस्सन्‍्तो दिद्वियो न गण्हासि न परामसामि नाभिनिविसामि। 
अथ वा, न गण्हितब्बा न परामसितब्बा नाभिनिविसितब्बा ति। एव 
पि पसस च<दिटद्वीसु अनुग्गहाय। 
अज्भत्तसन्तिं पचिनं अदस्सं ति। अज्मत्तर्सन्ति' अज्कत्त 
रागस्स सन्त, दोसस्स सॉन्त, मोहस्स सन्ति, कोधस्स . उपनाहस्स 
. . मक्सस्स  पक्ासस्स ... इस्साय. मच्छरियस्स . मायाय - साठे- 
य्यस्स . थम्भस्स सारम्भस्स मानस्स अतिमानस्स मदस्स 
पमादस्स . सब्बकिलेसान सब्बदुच्चरितान सब्बदरथान . 
सब्बपरिछाहान . . सब्बसन्तापान सब्बाकुसलाभिसद्धारानं सन्ति 
उपर्सन्ति वृपर्सान्त निब्ब॒ूति पटिपर्स्सद्धि सन्ति । पच्चिन ति। पचिनन्तो 
विचिनन्तो पविचिनन्तों तुलयन्तो तीरयन्तो विभावयन्तो विभूत 
करोन्‍्तो, 'सब्बे सह्वारा अनिच्चा ति पचितन्तो विचिनन्तो पविचि- 
नन्‍तो तुलयन्तो तीरयन्तो विभावयन्तो विभूत करोन्‍्तो, 'सब्बे सद्भारा 
दुकखा  ति . 'सब्बे धम्मा अनत्ता” ति पचिनन्तो विचिनन्तो पविचि- 
नन्‍तो “ये किड्चि समुदयधम्भ, सब्ब त निरोधधम्म” ति पचिनन्तो 
विचितन्तो पविचिनल्तो तुलयन्तो तीरयन्तो विभावयन्तो विभूत 


करोन्‍तो। अदस्स ति। अदस्स अदक्खि अर्पास्स' पटिविज्लि ति- 
अज्भत्त्सस्ति पशच्चिन अदस्स। तेनाह भगवा +- 


इद वदामी ति न तस्स होति, (मागण्डिया ति भगवा) 
धम्मेसु निच्छेय्य समुस्गहीत । 

पर्स चर विट्वीसु अनुग्गहाय। 

अज्कत्तसस्ति पचिन अदस्स'” ति॥ 


७३. विनिच्छया यानि पकप्पितानि, (इति सागण्डियो ) 
ते वे सुनी बरस अनुर्गहाय। 
अज्भत्तसन्तो ति यमेतसत्थं, 
कथ्थ नु धीरेहि प्वेदितं तं॥0॥ 





रा हे पोत्यके नत्यि। २ सी०, स्था०, रो० पीत्यकेसु नत्यि। ३ पस्सि- 


२26 


है 386 


श्पर पहानिद्देपो [१६४९ 


न्दित दिट्विसड्योजन, सदुक्ख सबिघात॑ सउपायासं सपरिक्ाह ने 
निब्थिदाय' न विरागाय न निरोधाय न उपसमाय मे अर्मि 
व्ञाय न सम्बोधाय न सिन्बानाय सबत्तती ति। वि्वीसु आदी 
मव पस्सन्तो दिद्ठियो न गण्हामि न परामसामि नाभिनिविसामि। 
अथ या, न गण्दितम्बा न परामसितब्बा नाभिनिविसितन्या पिं। 
एवं पि पस्स च दिदट्वीसु अनुग्गहाय | 


अथ' वा', “असस्सतो छोको, अन्तवा छोको, अनन्त 
छोको, त जीव छ॑ सरीरं, अड्ञ जीव अज्ज सरीर, द्वीति देवी 
चतो पर मरणा, न होति तथागतों परं मरणा, होति घन 
तथागतों पर भरणा, नेव होति मम होति तथागतो प्र 
मरणा इदमेव सच्च मोघमण्ल'” ति विद्विगतमेत विद्ठिगहन दि 
कन्तारो दिद्विविसुकायिक दिद्ठिविप्फन्दित दिद्विसम्मोजन, 
सविधात सठुपायास सपरिक्ताहू न मिम्बिदाय न विरागाम हैं 
निरोधाय न उपसमाय न अभिश्माय न सम्बोधाम न निश्बाता 
सवत्तती ति। दिद्लीसु आदीनव पस्सन्तो दिद्ठिमों न गण्दार्मि 
परामसामि नाभिनिविसामि। अथ या, न गण्हितस्या ने पं 
मसितस्वा नाभिनिविसितब्या ति। एवं पि पस्स॑ व दिद्वीस ३ 
र्गहाय । 

अथ वा, इमा दिद्वियो एवं गहिता एवं परामट्ठा एव्गतिर 
मविस्सम्ति' एवअभिसम्पराया सि। दिद्वीसू पस्सततो 
दिद्वियो न गण्हामि न परामसामि नाभिनिविसामि। अर्थ ैं। न्‍ 
गण्हितव्दा म परामसितव्या नामिनिविसितया सि। एवं पि पर 
च ॒ दिद्ठीसु अवनुग्गहय। 

अथ या हमा दिद्वियो निरयसवसनिभा तिरच्छानयोर्ि 
सवत्तनिका पेत्तिविसयसयत्तनिगा सि। दिद्वीसु आदीनर्ष 
दिद्लियो म गण्हामि म परामसामि नामिनिविसामि। अंथ वा: *ै 
गष्द्वितस्पा न परामसितस्वा नाभिमिविसितस्या सि। एवं पिं प्स्पं 
चघ्‌॒ दिदट्लीसु अनुग्गहाय। 


१ जिम्दिधाय-श्या रो । २२ था रो बोल्यरेयु शषि। १ डी 
धया । ४ पि्ति ूपथया शो ॥ 


१९७३] सागण्डियसुत्तनिद्देसो श्ष्ष 


अथ वा, इमा दिद्ठियो अनिच्चा सद्धता पटिच्चसमुप्पन्ना 
खयधस्सा वयधम्मा विरागधम्मा निरोधधम्मा ति। दिट्लीसु आदी- 
नव पस्सन्‍्तो दिट्वियो न गण्हासि न परामसामि नासिनिविसामि। 
अथ वा, न गण्हितब्बा न परामसितब्बा नाभिनिविसितब्बा ति। एवं 
पि पसस च दिट्वीसु अनुग्गहाय । 


अज्भत्तसन्तिं पचिनं अदस्सं ति। अज्भत्तर्सान्ति अज्भत्त 
रागस्स सन्ति, दोसस्स सन्‍न्ति, मोहस्स सन्ति, कोधस्स . उपनाहस्स 
. * मक्खस्स॒ पकासस्स' .. इस्साय. मच्छरियस्स मायाय - साठे- 
य्यस्स .. थम्भस्स . सारम्भस्स मानस्स अतिमानस्स मदस्स 
पमादस्स  सब्बकिलेसानं सब्बदुल्चरितान सब्बदरथान . 
सब्बपरिछाहान सब्बसन्तापाना सब्बाकुसछाभिसद्धारातं सन्ति 
उपसत्ति वूपर्सान्ति निब्बुर्ति पटिपर्स्साद्ध सन्ति । पचिन ति। पचिनन्तो 
विचिनन्तो परविचिनन्तो तुलयन्तो तीरयन्तों विभावयन्तो विभूत 
करोन्‍्तो, ' सब्बे सद्भारा अनिच्चा' ति पचिनन्तो विचिनन्तो पविचि- 
नन्‍्तो तुलयन्तो तीरयन्तो विभावयन्तो विभूत करोन्‍तो, 'सब्बे सद्भारा 
दुक्ता  ति 'सब्बे धम्मा अनत्ता” ति पचिनन्तो विचिनन्तो पविचि- 
नन्‍तो य॑ किड्चचि समुदयधम्म, सब्ब त निरोधधम्म”' ति पचिनन्तों 
विचिनन्तो पविचिनन्तो तुलयन्तो तीरयन्तो विभावयन्तो विभूत 


करोन्‍्तो। अदस्सं ति। अदस्स अदक्खि अपस्सि' पटिविज्ञि ति- 
अज्भत्तसन्ति पचित अदस्स। तेनाह भगवा - 


“इंद वदामी ति न तस्स होति, (मागण्डिया ति भगवा) 
धम्मेसु निच्छेय्य समुग्गहीत । 
पस्स च दिद्वीसु अनुग्गहाय । 
अज्भत्तसन्ति पचिन अदस्स” ति॥ 
७३. विनिच्छया यानि पकप्पितानि, (इति सागण्डियों) 
ते वे भुत्री ब्रूस अनुगस्गहाय। 
अज्कत्तसन्ती ति यमेतसत्यथं, 
कर्थ नु धीरेहि प्वेदितं तं 0 





१ स्या० पोत्यके नत्यि। २ सी०», स्या०, रो० पोत्यकेसु नत्यि। ३ पस्सि- 
स्या०, रो०॥ 
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१५६ सहानिद्देधो [!५५- 


विनिच्छया यानि पकप्पितानी ति। विनिच्छया' वृश्चल्ति 
ट्रास्टि दिद्विगतानि दिद्विविनिन्छया। पकप्पितानी ति। कृषिती 
पकष्पिता' अभिसद्धता सण्ठपिता लि पि पकप्पिता। अथ वा, 
अनिच्चा सद्भता पटिच्चसमुप्पक्षा ख्यधम्मा वयधम्मा विरागपम्मा 
निरोधधम्मा विपरिणामधम्मा ति पि पकप्पिता ति- विनिस्‍्धया 
यानि पकृप्पितानि। 


इति मागण्डियो ति। इतो ति। पदसाध पदससंम्गो थी 
पारिपूरी अक्सरसमवायो व्यम्जनसिल्द्रुता पदानुपुब्वतापेत - ४६ 
ति। मागण्डियो ति। तस्स ब्राह्मणस्स नाम सद्धा समस्या 
पण्मत्ति' बोहारो - इति मागण्डियो ति। कक 

ते थे मुमी बूसि अनुग्गहाय अज्मत्तसन्ती ति मन 
मत्म ति। ते थे ति। प्वासट्टि विद्विगतानि। सुनो ति। मोर् 
बुच्चति ल्लाण पे०... सद्भुजाऊमतिच्च सो मुनी सि। 42 
ति। दिद्वेसु आदोनव पस्सन्सो दिद्ठियों न गण्हामि नपराम अप 
नाभिनिविसामी ति व' भणसि', अज्मघसन्ती ति व भर्ण 
यमेतमत्य वि। य परमत्थ ति-ते वे मुनी मूसि अनुशहाय 
अज्फत्तसन्ती ति यमेसमत्थ। 


क्च म्‌ धीरेहि पर्वेदित तह घि। फथ नू ति। पर्दो' के 
पुरछा विमसिपुम्छा इेल्हफ्पु्छा अनेकसपुष्छा, एयं नु 
सो कि नुसो कम नुसोति-फ्ष नु। घीरेहीति । घी ; 
पष्डितेहि प्णवन्तह्दि वृद्धिमन्तेह्ि आणीहिं विभावीहि मेधावीहिं 
पयेदित ति। बंदिस परवेदित आखिजिसत॑ देसित पस्माषिं हु 
पित यिवर्ट' विभ्त' उत्तानीयर्स पफासियं ति-फथ न 
पवद्धित त॑ं। तेनाह सो' ब्राह्मणों - 

* विनिष्छया याति पगप्पितानि,(इसि मागण्डियों) 
से व मुनी ग्रूसि अनुग्गह्दाय। 


भोत्दरे 
१ दिविल्एयानि-स्था ! २ ध्या सो पौचचरेसु शत्पि। ३ रया* हर 
हल्बि। ४ जूजिल्‍भी । ५-५ परम्रागि-र्ण शे।६ छया रो 62: 
» या हो बोचरेगु बीक्ष। ८ पॉनपिष-र्या हो। ६ .. विधि: 
रुपए शी । ३०-६१ अत्दा-ध्या शे॥ 
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अज्भत्तसन्ती ति यमेतमत्यं, 
कथ नु्‌ धीरेंहि पवेदित त” ति॥ 


७४. न दिटद्विया न सुतिया न आणेन, (सागण्डिया ति भगवा ) 
सीलब्बतेना पि न सुद्धिमाह। 
अदिटद्टिया अस्सुतिया अज्ाणा, 
असीलता अब्बता नो पि तेन। 
एते च निस्सज्ज अनुग्गहाय, 
सन्‍्तो अनिस्साय भर्व न जप्पे 0 


न दिट्टिया न सुतिया न आणेना ति। दिट्दुता' पि' सुद्धि 
विसुद्धि परिसूद्धि, भुत्ति विमुत्ति परिमुत्ति नाह न कथेसि 
न भणसि न दीपयसि न वोहरसि, सुतेना' पि सुद्धि विसुद्धि 
परिसुद्धि, मुत्ति विमुत्ति परिम॒त्ति नाह न कथेसि न भणसि न 
दीपयसि न वोहरसि, दिट्दुसुतेता पि सुद्धि विसुद्धि परिसुद्धि, 
मुत्ति विमुत्ति परिमुत्ति नाह ने कथेसि न भणसि न दीपयसि न 
वोहरसि, बाणेना पि सुद्धि विसुद्धि परिसुद्धि, मुत्ति विमुत्ति परि- 
मुत्ति नाह न कथेसि न भणसि न दीपयसि न वोहरसी ति-न 


सागण्डिया ति। भगवा तें ब्राह्मण नामेन आलरूपति । 
भगवा ति। गारवाधिवचन पे० सच्छिका पञ्जत्ति यदिदं भगवा 
ति - मागण्डिया ति भगवा। 


दीपयसि न वोहरसि, सीलब्बतेना पि सुद्धि विसुद्धि परिसुद्धि, 
भृत्ति विमुत्ति परिमुत्ति नाह न कथेसि न भणसि न दीपयसि न 
वोहरसी ति-सीलब्बतेना पि न सुद्धिमाह। 

पक डलडतसत कं सतत 55555 55 
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अविद्टिया अस्सुतिया अम्राणा असोछता अम्बता मो पि 
हेना ति। दिद्टि पि' इच्छितस्बा - दसवत्युका सम्माविष्ि “भी 
दिश्न, अत्यि यिद्ठु, मत्यि हुत, अत्मि सुकतदुब्कदात' हम्मात् 40 
विपाको, अत्यि अय छोको, अत्यि परो छोकों अत्पि भर्ष 
४ जत्यि पिता, अत्यि सत्ता ओपपातिका, अत्पि छोके समणब्राद्मी 
सम्मस्गता सम्मापटिपन्ना ये इम च छोक पर ' छो प्र 
अभिव्मा सच्छिकत्वा परवेदे्ती ति, स्बन पि इष्कितर्व्य- 
धोसो सुत्त, ग्रेम्म, वेम्माकरण, ग्राथा, उदान, इतिवृत्तरक, बात 
मठ्मुतघम्म, वेदल्ल॑ क्षाण पि इच्छिसव्य “८ 
० सच्चानुछोमिकबाण, अमिम्ञावाण, समापत्तिमाण सील पि एन 
तब्ब - पातिमोक्लसंवरों वर्त' पि इज्छितव्व - के आह: 
सारश्यिकरू, पिण्डपातिकज्ू, पसुकूलिफिम्ध, ते २ 
लारिकफू, खल॒ुपच्छामत्तिकजु, नेसज्जिकर्जु, मग्ासन्यतिकज ढि। 
मविद्टिया अस्सुतिमा अप्नाणा असीलता मन्तता शो पि 
» हेंवा थि। ना पि सम्मादिद्विमत्तेन, ता पि सबनमतेन / तापि 
मत्तेन नापि सीलमत्तेन, ना पि वतमस्तेन अज्कत्तसन्ति प्त्तो 
ना पि विना एतेहि धम्मेद्दि अज्कत्तसन्ति पापुणादि। अपि ।, 
सम्भारा हमे धम्मा द्वीन्ति अज्म्तर्सान्‍्त पापुणितु अधिगन्यु 
सज्छिकातु ति-अदिदट्टिया अस्सुत्तिया अबागा मसीछती 
» मो पि सेन। 
एवे व मिस्सरज अमुर्गहाया दि। एतें सि'। कप्हपरसिसिकार 
धम्मान॑ समुग्पाततो पहान इक्छितस्यं, शेभातुकेसु फुसरेसु धम्मेद 
अतम्मयता' इच्छितम्था यतो फण्हपक्सियाट भम्मा समुग्यातपहार 
पद्ठीना ट्वोन्ति उच्छिम्ममूछा तास्‍्टापस्थुकता अनमावकता 
रे अनुप्पादधम्मा, तेघासुमेसु व कुसछेसु घम्मेसु अतम्मप्ता हि 
एप्तावता पि म गणष्द्धाति न परामसति नाभिनियिसति। मेरे 2 


है सी पोटपके शत्पि। २ घुफट “सी रोट। ३ बर्श-स्पा गे 
हि। ४ तदचमत्तेब-ली । ५ कुमितुनमौ स्पा री एबमुपरिपि। ६ हि गा 
हो बोल्वके शत्बि। ७ अपस्दयागा-भी । ८- कप्टपकिवा“सया हो? *$ 
बडूुता- स्पा रौ पुदमुरिपिा 
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न गण्हितब्बा न परामसितब्बा नाभिनिविसितब्बा ति। एवं पि एतें 
च निस्सज्ज अनुग्गहाय। यतो तण्हा च दिद्ठटि च मानो च पहीना 
होन्ति उच्छिन्नमूला तालावत्थुकता अनभावंकता आयति अनुष्पाद- 


धम्मा ति, एत्तावता पि न गण्हाति न परामसति नाभिनिविसती ति। 
एवं पि एते च निस्सज्ज अनुग्गहाय। 


यतो पुज्ञाभिसद्डधारो च अपुज्ञाभिसद्भारों व आनेज्जा- 
भिसद्धारो च॒ पहीना होन्ति उच्छिन्नमूला तालावत्थुकता अनभावंकता 
आायति अनुप्पादधम्मा ति, एत्तावता पि न गण्हाति न परामसति 
नाभिनिविसती ति। एवं पि एते च निस्सज्ज अनुग्गहाय। 


सन्‍्तो अनिस्साय भवं न जप्पे ति। सन्‍्तो ति। रागस्स ?९ 
समितत्ता' सन्‍्तो, दोसस्स समितत्ता सन्‍्तो, मोहस्स समितत्ता सन्‍्तों, 
कोधस्स  उपनाहस्स मक्‍्खस्स  पकछासस्स इस्साय.._ मच्छरि- 
यस्स मायाय साठेय्यस्स थम्भस्स सारम्भस्स  मानस्स 
अतिमानस्स मसदस्स पमादस्स  सब्बकिलेसान सब्बदुच्च- 
रितान सब्बदरथान सब्बपरिछाहान सब्बसन्तापानं. सब्बा- 


कुसलाभिसद्धारान सन्तत्ता समितत्ता वृषसमितत्ता विज्भातत्ता 


निब्बुतत्ता विगतत्ता पटिपस्सद्धत्ता सन्‍्तो उपसन्तों' वृपसन्‍्तों निब्बुतो 
पटिपस्सद्धों ति - सच्तो । 


अनिस्साया ति। द्वें निस्सया - तण्हानिस्सयो च दिद्ठि- 
निस्सयो च पे० .अय तण्हानिस्सयो पे० अय दिट्टिनिस्सयों | ४ 
तण्हानिस्सय पहाय दिद्ठिनिस्सय पटिनिस्सज्जित्वा चक्खु अनिस्साय, 
सोत अनिस्साय, घान अनिस्साय, जिव्ह अनिस्साय, काय अनिस्साय, 
सन अनिस्साय, रूपे सहदे. गन्धे रसे फोट्टब्बे कुक गण 
जावास लाम यस पसस सुख चीवर पिण्डपात 
पेनासन गिलानपच्चयभेसज्जपरिक्खार कामधातु . रूप- 

वातु अरूपधातु कामभव रूपभव अरूपभव सज्वाभव 
असज्ञाभव नेवसज्ञानासञ्ञाभव _ एकवोकारभव - चतुवोकार- 
भव पज्चवोकारभव अतीत अनागत पच्चुप्पन्न  दिद्दुसुत- 
मृतविज्ञातव्बे धम्में अतिस्साय अग्गण्हित्वा अपराससित्वा अनभि- 


25 
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अविद्ठिया अस्सुतिया अ्माणा असोखता अम्बता तो हि 
पेना ति। दिद्ठि पि' इच्छितस्वा - दसवत्पुका सम्मादिद्नि- भर 
दिन्न, अत्यि यिट्ठ, अत्यि हुत, अत्यि सुकतईुक्कटान' कम्मात फ्ठ 
विपाकों, अत्यि अम छोकी, अत्यि परो छोकों, अत्ति मात्रा॥ 
अत्थि पिता, अत्यि सत्ता प्रोपपातिका, अत्यि छोके समभत्राइपी 
सम्मम्गता सम्मापठिपन्ना ये इस थे छोक पर॑ च शोक का 
अभिरना सच्छिकत्वा पवेदेन्ती ति सवन पि इच्छियत्व - पसौ 
भोसो सुत्त, गेग्य, वेम्याकरण, गाया, उदान, इतिवुत्तक, जर्क 
अब्भुतघम्म, वेदल्छं, बाण पि इच्छितब्य - कम्मस्सकतआई 
सच्धानुलोमिकआण, अभिज्ञाबाण, समापत्तिमाण, सीक पि इस 
तब्ब - पातिमोपखसंयरो. वर्त' पि. हच्छितस्थ-अह्ठ पृतक्ञी्ि” 
आरड्जिकरू, पिण्डपासिकजु, पसुकूिकझु, तेचीवरिकर्ज़, सपा 
भारिकरू, खल्पच्छामतिककू, नेसज्जिकर्ज, यधासत्पतिकर्स 

अविद्विया अस्सुतिया अआणा असौखता अम्दता मो पि 
प्ेना दि। ना पि सम्भाविद्विमत्तेन, ना पि सयनमत्तेन, ना पि हो 
मत्तेन सापि सीलमत्तेन, ना पि वतमसेन अज्मत्तसत्ति पत्तों होंएे 
ना पि बिना एवेहि धम्मेद्दि अज्मत्तसन्ति पापुणाति। अपि £ 
सम्भारा इमे धम्मा द्वोन्ति अज्कत्तसन्ति पापुणितु अभिगर््यं 
सच्छिकातु ति-अदिद्विया अस्सुतिया अब्राणा असीछता 
मो पि तेन। 

एते 'ज मिस्सम्ज अनुग्गहाया ति। पते ति'। कण्हुपर्पिलका 
घम्मान॑ समुग्पाततों पहान इच्छिसिब्बं, सेधासुकेसु 'ुसलेसु धम्मेर 
अतम्मयता' इच्छितव्या, मतो कण्हपत्तिखया घम्मा समुग्धातपहान | मरार्यीत 
पहीना होन्धि उच्छिन्नमूला तालावत्युकता अनमावकता हो 
अनुष्पादधम्मा, तेघासुगेस च कुसलेसु धम्मेसु अतम्मगता हो 
एत्तावदा पि न गष्हाति न परामसति नाभिनिविसति। मैप डः 


३ सी बोत्वफे सत्पि। १ सुष्ठ “सी शो । ३ बर्त-स्पा रो पु 
सि। ४ सरशगत्तेन-सौ । ५ फुर्ितु-मौ स्पा रो एबपुपरि पि। ६ हि जा 
रो पोत्चे सत्वि। ७ अपस्जवता"थो । ८. वष्हपस्पिरास्पा रो । $ 
दकता>रपा रो एकबुवरिपि। 
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। गण्हितब्बा न पराससितव्बा नाभिनिविसितव्बा ति। एवं पि एते 
व निस्सज्ज अनुग्गहाय। यतो तण्हा च दिद्ठि च मानो च पहीना 
होन्ति उच्छिन्नमूला तालावत्थुकता अनभावंकता आयर्ति अनुप्पाद- 


धस्मा ति, एत्तावता पि न गण्हाति न परामसति नाभिनिविसती ति। 
एवं पि एते च निस्सज्ज अनुग्गहाय। 


यतो पुज्ञाभिसद्धारों च अपुब्भाभिसद्डारों च आनेज्जा- 
भिसद्धारो च॒ पहीना होन्ति उच्छिन्नमूला तालावत्थुकता अनभावंकता 
आर्यतति अनुष्पादधम्मा ति, एत्तावता पि न गण्हाति न परामसति 
नाभिनिविसती ति। एवं पि एते च निस्सज्ज अनुग्गहाय । 


सन्‍्तो अनिस्साय भवं न जप्पे ति। सन्‍्तो ति। रागस्स 
समितत्ता' सन्‍्तो, दोसस्स समितत्ता सन्‍्तो, मोहस्स समितत्ता सन्‍्तो, 
कोधस्स उपनाहस्स मकक्‍्खस्स . पतासस्स इस्साय मच्छरि- 
यस्स मायाय साठेय्यस्स थम्भस्स . सारम्भस्स मानस्स 
अतिमानस्स मदस्स पमादस्स सब्बकिलेसान सब्बदुच्च- 
रितान सब्बदरथान सब्बपरिताहान सब्बसन्तापान सब्बा- 
कुसलाभिसद्भारान सनन्‍्तत्ता समितत्ता वृपसमितत्ता विज्भातत्ता 


निब्बुतत्ता विगतत्ता पटिपस्सद्धत्ता सन्‍्तो उपसन्‍्तो वृपसन्‍्तों निब्बुतो 
पटिपस्सद्धों ति - सन्‍्तो | 


अनिस्साया ति। द्ले निससया - तण्हानिस्सयो चर दिद्ठि- 
निस्सयो च पे० अय तपण्हानिस्सयो पे० अय दिद्ठविनिस्सयों। 
तण्हानिस्सय पहाय दविद्विनिस्सय पटिनिस्सज्जित्वा चक्‍्खु अनिस्साय, 
सोत अनिस्साय, घान अनिस्साय, जिव्ह अनिस्साय, काय अनिस्साय, 
मन अनिस्साय, रूपे सहे. गन्धे रसे फोट्टब्बे कुछ गण 
जावास॒ रकाभ यस॒ पसस सुख चीवर. पिण्डपात 
सेंतासन गिलानपचज्चयभेसज्जपरिक्खार कामघातु . रूप- 
घातु अरूपधातु . . कामभव रूपभव अरूपभव सड्जाभव 
असज्ञाभव , नेवसञ्ञानासञज्ञाभव एकवोकारभव - चतुवोकार- 
भव पञ्चवोकारभव अतीत . अनागत पच्चुप्पन्न चिट्ठसुत- 
मृत्विज्ञातब्बे धम्में अनिस्साय अग्गण्हित्वा अपरामसित्वा अनर्भि- 


१ सन्‍्तत्ता-स्था०, रो०, एवमुपरि पि। २ स्या०, रो० पोत्यकेसु नत्यि। 


30 


35 


20 


है 390 
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श्र महानिरेसो [!0ए- 


निविसित्या ति- सन्‍्तो अनिस्साय। भय न जप्पे दि। काममब 
जप्पेय्य, रूपभव न जप्पेय्य, अरूपस्व ने जप्पेम्य नप्पतणेस र 
मभिजप्पेय्या ति- सनन्‍्तो अभिस्साय भव न जप्पे। तेनाहू मजा” 


“न दिद्विया न शुतिया न बाणेन, 
नि (मागण्डिया ति भगवा) 
सीरूब्वतेना पि न सुद्धिमाह। 
भदिट्टिया अस्सुतिया अबाणा, 
असीलछूता अब्वता नो पि छेन।! 
एवे च॑ निस्सज्ज' अनुग्गहाय, 
70 सन्तो अनिस्साय भव न जप्पे” दि॥ 


७५ नो थे किर विद्विया म सुतिया ते आजेम, 
(इति मामब्डियों) 
सोख्ब्बतेना पि न सुद्धिमाह। 
अदिद्विया अस्सुतिया अश्माणा, 
ए असीखता अभख्यता नो पि तेम। 
मम्मामह सोमुहमेव घर्म्म, 
दिट्ठिया एके पर्चेन्ति सुद्धि॥ 
नो थे क्र बिद्विया म सुतिया म आणेना पिं। रे 
पि सृद्धि विसुद्धि परिसूद्धि सुत्ति विमुत्ति परिमृत्ति नाह ने करे 
४ ने भणसि न दीपयसि म योहरसि सुतेना पि सूद 
परिसुद्धि मुत्ति विमुत्ति परिमुक्ति . दिट्ठसुतेता पि सुर्थि 
परिशृद्धि, मुक्ति विमुत्ति परिमुत्ति आणेना पि सु 
परितृद्धि, मृत्ति विमुत्ति परिमुत्ति नाह न क्‍येसि ने है 
दीपयसि मर बोहरसी ति-नो चे किर विद्विया न सृ्तिया 
# बाणेन। 
इति साणण्डियो ति। इतो ति। प्रदसन्धि ..पे० । मागिष्शिगों 
ति। तस्स ब्राह्मणस्स सार्म॑पे० हृति मागण्डियो। 
75..3.33७-+०+०७+२३8-०-२६००न-+०० 


३१ तिस्ताथ-स्पा | 


१.९ ७५] भागण्डियसुत्तनिद्देसो १६१ 


सीलब्बतेता पि न सुद्धिमाहा ति। सीलेना पि सूुद्धि 
विसुद्धि परिसुद्धि . .पे० . वतेना पि सुद्धि विसुद्धि परिसुर्द्धि पें० 
सीलव्बतेना पि सुद्धि विसुर््धि परिसुर्द्धि, मुत्ति विमुत्ति परिमुत्ति 
नाहु न कथेसि ले भणसि न दीपयसि न वोहरसी ति - सीलब्बतेना 
पिन सुद्धिमाह। 


अदिट्टिया अस्सुतिया अआणा असीलता अब्बता नो पि 
तेना ति। दिद्ठि पि इच्छितव्बा ति एवं भणसि, सवन्त पि इच्छितब्बं 
ति एवं भणसि, जाण पि इच्छितब्ब ति एवं भणसि', न सक्‍कोसि 
एकंसेन अनुजानितु, न पि' सक्‍कोसि एकसेन पटिक्खिपितु ति - 
अदिद्विया अस्सुतिया अबाणा असीलता अब्बता नोपि तेन। 0 


सज्जामहं सोसुहमेव धम्म॑ ति। मोमूहधम्मों अय तुय्ह 
बालधम्मो मूछहधम्मो' अज्ञाणधम्मो अमराविक्खेपधम्मो ति एवं 
मज्ञामि एवं जानामि एवं आजानामि एवं विजानामि एवं पटि- 
विजानामि एवं पटिविज्कामी ति-मज्ञामह मोमुहमेव धम्म। 
दिट्टिया एके पच्चेन्ति सुद्धि ति। सुद्धिदिद्विया' एके समण- 76 
शीह्मणा सुद्धि विसुद्धि परिसुद्धि, मुत्ति विमृत्ति परिमुत्ति पच्चेन्ति, 
_सस्सतो लोको, इदमेव सच्च मोघमज्ज” ति दिद्विया एके समण- 
वाह्मणा सुद्धि- विसुद्धि परिसुद्धि, मुत्ति विमुत्ति परिसुत्ति पच्चेन्ति, 
असस्सतो छोको पे० नेव होति न न होति तथागतो पर मरणा, 
इंदमेव सच्च मोघमज्ज” ति दिद्ठविया एके समणक्राह्मणा सुद्धि » 
विसुर््धि परिसुद्धि, मुत्ति विमुत्ति परिमुत्ति पच्चेन्ती ति-दविद्विया 
एक पच्चेन्ति सुद्धि। तेनाह सो ब्राह्मणों - 
नो चे किर विट्विया न सुतिया न बाणेन, 
(इति मागण्डियो ) 
सीलब्बतेना पि न सुद्धिमाह। मठ 
अदिट्टिया' अस्सुतिया अबाणा, 
असीलता अब्बता नो पि तेन। 
१ एत्य 'सीरूस्पि इच्छितब्बन्ति एव मणसि, वत्तम्पि इच्छितव्वन्ति एव भणसि' इति 
सी०, स्या०, रो० पोत्यकेसु अधिकों पाठो विस्सति। २ सी०, स्या०, रो० पोत्यकेसु नत्यि। 
हे रो० पोत्यके नत्यि। ४-४ स्यथा०, रो० पोत्थकेसु नत्यि! ५ दिद्विया-स्या०, रो०। 
दि दिद्विया +-रो०। 
म० नि०- २१ 
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श्ष्र महानिद्ेसो [(च् 


मण्ञामह मोमुहमेव घम्म, 
विट्टिया एके पच्चेन्ति सुद्धि/ ति।। 
७६ विष्ट' च' मिस्सायनुपुष्छमानो, (मागण्डिया ति मगगा) 
समुग्गहीतेसु पमोहमागा'। 
इतो थ माहक्लि अणूं पि सब्य, 
तस्मा तुद सोमुहतो दहासि॥ 
दिट्टि च॒ निस्सायनुपुच्छमानों ति। मागष्डियों ब्राइगो 
दिट्टि निस्साय दिद्ठि पुस्छति, छर्गन निस्साय छग्मन पुष्छाि 
व धर्न निस्साय बन पुच्छति, पलछियोध निस्साय पलिबोध पुर्कते। 
अमुपुच्छमानो ति। पुनप्पुन पुच्छतती ति-विद्ठि वर निस्सामईः 
पुछ्छमानो । 
भागण्डिया ति। भगवा त ब्राह्मण नामेन आहपतिं। 
भगवा ति। गारवाधियचन पे० सच्छिका पठ्जत्ति यदिदं मगगा 
ति-मागण्डिया ति भगवा। 
समुग्गहोलेसु पमोहमागा थि। या सा' दिद्ठि तया महिंता 
परामट्ठा अभिनिविद्या अज्कोसिता अधिमुत्ता, तायेब त्व विष्ठिया 
मूछहोसि पमूछहोसि सम्मूछहोसि मोह आग्तोसि पमोह ऑर्म 
तोसि सम्मोह आग्रतोसि अन्धकार पक्‍्सन्दोसी' ति- 
पमोहमागा । 
इसो च नाहकिर अणु पि सम्ज सि। इतो अज्मातसस्तितों 
वा पटिपयातो' वा धम्मदेसनातो वा युत्तसण्यं* पत्तसक्य लक 
कह कारणसब्ञ ठानसव्ज न पटिछमति, हुतो आएं ति।एरं 
पि हसो च भाहमिसि अणुं पि सब्ज। अथ था, अनिल के 
अनिष्चसण्ञानुछोम॑ वा डबल या पुब्खसख्ञानुलोम वा, पा 
वा अनछप्तज्ञानुछोम॑ वा, सॉ्युप्पादमत्त वा स्ञानिमिर्त 
एक +हतहतत 


१९ विद्ीयु-सी स्था रो ।२ माग-सौ | १ स्पा रो पोल 
फिब। ४४ पमूककों पम्मृल्दो-स्या रो । ५ पक्‍्लम्तौसौ-स्पा रो।६ 
पचियो-स्शा रो | ७ बम्मदेलतनतो-स्पा रो | * बा-शअबिको पाठोसी प्वा 
रे एषमुपरि पि। ८ छज्यातितमत्त -म | 


१९७७] भागणिएयुरनिटो 


१६३ 

न पटिलभत्ति, कुतों बाण ति। एवं पि इतो थे नाहकिय अणु मा 
पि सज्य न 
तस्मा तुबं मोमुहतो दहासी लि। तस्मा ति। तम्मा तका- 

रणा तहेतु तप्पच्चया तनिदाना मोमूहवम्मतो बालवम्मतो मछह- 

घधम्मतो अज्जाणवम्मतो अमराविक्लेपवम्मतो दहासि पर्सेशि: है 
दवखसि ओलोकेसि निज्करायसि उपपरिबखी ति-तस्मा तब 

मोमुहतो दहासि। तेनाह भगवा - हु 


“दिद्ठि च निस्सायनुपुच्छमानो, (मागण्डिया ति भगवा ) 


समुर्गहीतेसु पमोहमागा । 
इतो च नाइक्खि अणु पि सज्ञं, हे 
तस्मा तुब॑ मोमुहतो दहासी” ति॥ ह 


3७. 


सम्नो विसेंसी उद था निहीनो, 
यो सज्जति सो विवदेथ तेन। 
तीसु विधासु अविकम्पमानों, 

समो विसेंसी ति न तस्स होति७ 


समो विसेसी उद वा निहीनों यो भज्जति सो विवदेथ 5 
तेना ति। सदिसोहमस्मी ति वा सेय्योहमस्मी ति वा हीनोहमस्मी' 


ति वा यो भज्ञति, सो तेंच मानेन ताय दिद्विया तेन वा पुरण- 
लेन कलह करेय्य भण्डनं करेय्य विग्गह करेय्य विवाद करेय्य 


६:७०. 


मेधगं करेय्य - न त्व इम धम्मविनय आजानासि, अह्‌ इम घस्म- 


विनय आजानामि, कि त्व इम घम्मविनय आजानिस्ससि, मिच्छा- 
पटिपन्नो त्वमसि, अहमस्मि सम्मापटिपन्नो, सहित में, जसहित 
ते, पुरे वचनीय पच्छा अवच, पच्छा वचनीय॑ पुरे अवच, अधि- 
चिण्णं ते विपरावत्त, आरोपितो ते वादों, निग्गहितो त्वमसि' 
चर. वादप्पमोक्खाय, निब्बेठेंहि वा सचे पहोसी” ति- समो 


विसेसी उद वा निहीनो यो मज्जति सो विवदेथ तेन। 
तोसु विधासु अविकम्पमानो समो विसेसी तिन तस्स 
होती ति। यस्सेता तिस्सो विधा पहीना समुच्छिन्ना वृपसस्ता 


१ पटिलभसि -सी ०, स्था०, 


रो०। २ मज्जती-स्या०, रो०। दे निद्दीनोहमस्मी _. 
सरो०) ४ सि-सी०, स्‍्था०। 


श्र सहानिददधो [१ एक 


पटिपस्सठा अमब्बुप्पत्तिका काणम्गिना पड्ढा, सो तीसु विधायृ 
फम्पति न विकम्पति, अविकम्पमानस्स पुग्गलूस्स सदिसोहमस्ती 
वि वा सेम्योहमस्मी ति या हीनोहमस्मी ति वा। न हस्स होती 
ति। न मग्द होती ति-तीसू विधासू अविकम्पमानों समो विसेधी ढ़ 
न सस्स होति। तेनाहू मगवा- 


“समो विसेसी उद वा निहीनो, 

यो मब्ञ्यत्ति सो विवदेष तेन। 

तीसु विधासु अविरम्पमानों, 

समो विसेसी ति न तस्स होती ति॥ 


७८ सक्चय सि सो ब्राह्मणो कि पयेम्म, 
सुस्ता ति वा सो विवदेय फेम 
यस्मि सम बिसस वा पि नत्थि, 
स्‌ कोन वार्द पटिसयुमेम्प ॥ 


सच्छ ति सो ब्राह्मणो कि धवेम्या ति। ब्राह्मणों ि। 
ससप्न धम्मान॑ भादितता ब्राह्मणों पे० असितो' तादि पुख्तों 
ब्रह्म। सभ्च ति सो ब्राह्मणों कि वदेम्या ति। “सस्सतों शी 
हृदमेव सह्च भोषमण्य” ति ब्राह्मणों कि वर्देम्य कि कम 
कि भणेस्य कि दीपयेस्म कि बोहरेम्य “असस्सतो छोकों “० 
नेव होति न न होति तभागतों पर मरणा इंदमेव सब्भ मोष 
मठ्म' ति ब्राह्मणों कि वरेस्य कि कपेस्य कि सणेम्प कि दी 
भेम्प कि वोहरेस्या ति-सच्च ति सो प्राह्मणो कि यर्वेम्म। 

मुसता ति था सो पिवदेय छोता ति। ब्राह्मणों मम्हू 
सच सुम्द मुसा ति फेन मानेन, काय दिद्टिया मेन वा पुणे 
कलह करेस्य भण्डन करेस्य विर्गह करेस्य विवाद करेस्य मेघर 
करेस्प- ' न र्ग॑ हर्म धम्मविनयं [आजानासि पें० 
से पहोसी” ति-सुसा ति वा सो विवदेथ केन। 

यह्मि सम विसस या पि सत्पी दि। गम ति'। पति 
पुर्गले' अरहन्ते खीणासवे सदिसोहमस्मी ति मानों सततपि सेम्मो 





१ शनित्सितो-स्पा रो | २ परयुक्दपति-रों | ३१ एपा पहिवरे गरिव! 


१.९. ७९] मागण्डियसुर्शनितमो 

हमस्मी ति मानो नत्यि, हीनोहमस्भी लि धक्का 
सच्ति तन सविज्जति नुपलव्नति, पहीन॑ समच्छिफ छ7- 
पस्सद्ध अभव्वुप्पत्तिक बाणग्गिना ददू वलि-र्यधाम्य उप 
वा पि नत्यि। 


रन 


स्‌ केन वाद पटिसंयुजेय्या ति। सो बन ऋः 
दिद्ठिया, केन वा पुरगलेन वाद पटिसस्त्रोजेय्य 
कलह क्या भण्डन क्रंय्य विग्गह्‌ करेय्य विवाद «ः 
करेय्य - न त्व इम धम्मविनयं आाजानासि ..पे० .निश्बे: 
पहोसी' ति-स केस वाद पटिसयुजेय्य। तेनाह भ्गढा 
“सच्च ति सो ब्राह्मणो कि वरदेय्य, 
मुसा ति वा सो विवदेथ केन। 
यस्मि सम विसमं वा पि नत्यि, 
स केत वाद पटिसंयुजेय्या' त्ति॥ 
७९. ओकं पहाय अनिरकेतसारो, 
गामे अकुब्ब॑ सुनति सन्यवानि'। 
कामेहि रित्तो अपुरेक्खरानो, 
कथ्थ न विग्गय्ह जनेन किराए 
अथ खो हालिदकानि गहपति येनायस्मा महावच्चान 
तेनुपसद्भूमि, उपसड्धूमित्वा आयस्मत्त महाकच्चान अभिवादेत्ा ४ कि वाना 
एकमन्‍्तं निसीदि। एकमन्त निसिन्नों खो हालिहकानि गहपति 
आयस्मन्त॑ महाकच्चान एतदवोच -  वुत्तमिद भन्‍्ते, कच्चान था 
भगवता अट्गुकवग्गिकें' मागण्डियपज्हें - । 
“ओके पहाय अनिकेतसारी, 
गामे अकुब्ब मुनि सन्थवानि। 
कामेहि रित्तो अपुरेक्खरानो, 
कथ न विग्गय्ह जनेन कयिरा” ति॥ 
१ अतिमानो- स्था०, रो०। २-२ स्या०, रो० पोत्यकेसु नत्यि, एवमुपरि पि। ३ 
पटिसयुज्जेय्य - रो० , पटिसस्युज्जेय्य -- स्या० , एवमुपरि पि। ४ पटिचरेय्य -सो७ 


पटिप्फ्रेय्य -स्था०, पटिफरेय्य-रो०। ५ सन्यवानी --स्या०, रो०। ६ हलिहकानी > 
सी० , हालिन्दकानि-स्या०, रो० ६ ७ अदुकबशियें-सी०। ४ नु-सी० 


है 


8 


श्घ्र शहानिदेप्ो [१५५ 


“हमस्स नु खो भन्‍्ते, कव्चान, मगवता सब्ठित्तेत मा्हि 
तस्स कथ वित्यारेन अत्थो दद्व॒व्वो” सि? 

“रूपघातु सो, गहपति, विश्ञाणस्स ओको रूपभातु रागतिति- 
वबघ च॑ पन विज्ञाण ओकसारी ति वबुच्चति। वदनाषाठु 
गहपति सख्ञाषातु खो, गहपति सद्धारघातु खो, गहपति, विश्ली- 
णस्स मोको सद्भगरधातु रागविनिवध चर पन विज्ञाण 
ति वुज्चति। एवं स्लो, गहपति, ओकसारी होति। 

* क्रथ च', गहपलि, अनोकसारी होति ? सरूपघातुया है 
गहपति, यो छन्दों यो रागो या नन्‍दी' या तण्हा मे उपायुपादि 
चेतसो अधिट्वानाभिनिवेसानुस॒या ते तथागतस्स पहीना उचित 
मूछा तालावत्युकता अनभावकता आयति अनुष्पादधम्मा, ऐरी 
तथागतो अनोरूसारी ति वुक्चति । वेदमाघातुया सो, गहपढिं- 
सज्ञाघातुया सो, गहपति .. सद्भारघातुया खो, गहपति मै 
घातुया खो, गहपति, यो छन्‍्दो यो रागो या नन्‍दी या तर्ष्श 
उपायुपादाना चेससो अधिट्वानासिनिवेसानुसया ते तथागतस्स पहीत 
उच्किप्तमूछा ताछायत्युकता अनमावफता आयति अनुष्पादधमा अनोर 
तस्मा तथागतो अनोकसारी ति बुज्चति। एवं खो गहपतिं, मैं" 
सारी होति। 

कथ अर गहपति निकेतसारी होति!? झूपतिमिसतिकर्त 
विसारविनियन्धा स्रो गहपति निकतसारी ति युच्च॒तिं। हो 
निमित्त गन्धनिमित्त रसनिमित्त फोट्ठब्धनिमित्त - धम्मतिरि 
निकेतविसारविनिवन्धा स्लो गहपति, निफेत्सारी ति पुर्तो 
एवं को गहपलि निकेससारी होति। 

क्य त्॑ गहपति अनिकेससारी होति? रुपनििएँ 
निकेतविसारविनिवधा स्लो गहपति तथागतस्स पहीना उ्ि 
मूछा साछावत्युकता अनमायकता आयप्ति अनुप्पादधम्मा, 
सथागतो अनिकेससारी लि बुन्चति। सहनिमित्त गभनिर्मिते» 
रसमिमित्त फोट्टब्बनिमित्त धम्मनिमित्तनिवेतविसारविनिवर्भा 





९ इसो-ली । २ सन्दि-स्पा रो ।॥ तिरेशसार «र्मा एौ। 


१९७९] मागण्डियसुत्तनिद्वेसो १६७ 


गहपति, तथागतस्स पहीना उच्छिन्नमूला तालावत्युकता अनभाव- 
कता आर्यात अनुप्पादधम्मा, तस्मा तथागतो अनिकेतसारी त्ति 
वुज्चति । एवं खो, गहपति, अनिकेतसारी होति। 


“कथ च, गहपति, गरामें सन्‍्थवजातो होति ” इध, गहपति, 
एकच्चो भिक्‍्खु' गिहीहि ससद्वी विहरति सहनन्दी सहसोकी, & 
सूखितेसु सुखितो, दुक्खितेसु दुक्खितो, उप्पन्नेस किज्चकरणीयेसु 


अत्तना वोयोग आपज्जति। एवं खो, गहपति, गामे सनन्‍्धवजातो 
होति। 


“कथ चे, गहपति, गामे न सन्थवजातो होति ? इथघ, 
गहपति, एकच्चो भिक्‍खू गिहीहि अससट्लो विहरति न सहनन्‍दी ॥7०0 
न सहसोकी, न सुखितेसू सुखितो, न दुक्खितेसू दुक्खितों, उप्प- 
ज्लेस किच्चकरणीयेसु न अत्तना वोयोग आपज्जति। एवं खो, 
गह॒पति, गामे न सन्थवजातो होति। 


“कथ च, गहपति, कामेहि अरित्तो होति ? इध, गहपति, 
एकच्चो भिक्‍खू कामेसु अवीतरागो होति अविगतच्छन्दो' अविगत- ॥ 
पेमो अविगतपिपासों अविगतपरिछाहो अविगततण्हों। एव खो, 
गहपति, कामेहि अरित्तो होति। 


“कथ च, गहपति, ,कामेहि रित्तो होति ? इध, गहपति, 
एकच्चों भिक्‍खू कामेस वीतरामो होति विगतच्छन्दों विगतपेमो 


विगतपिपासो विगतपरिछाहों विगततण्हों। एवं खो, गहपति, » 
कामेहि रित्तो होति। 


“कथ च, गहपति, पुरेक्खरानों होति? इध, गहपति, 
एकच्चस्स भिक्‍्खुनों एवं होति - एवरूपो सिय अनागतमद्धान' ति 
तत्थ नन्दि समन्नानेति, 'एववेदनो सिय एवंसञ्जों सिय एव- 
सद्धभारो सिय एवविज्ञाणो सिय अनागतमद्धान' ति तत्थ नन्दि 25 
समन्नानेत्ति। एव खो, गहपति, पुरेकक्‍्खरानो होति। 
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१ स्या०, रो० पोत्थकेसु नत्थि। २ स्या०, रो० पोत्यकेसु नत्थि। ३ जविगतछन्दो - 


सी०, अवीतच्छन्दो - स्था०, अवीतछन्दो-रो०, एवमुपरि पि। ४ समन्वागमेति- 
स्या०, रो०। 


4। 


छ 


१६८ महानिद्देतो (१४७ 


“क्रथ ले, गहपति, अपुरेम्सरानो होति? इष, गहपएि 
एकच्चस्स भिम्खुनो एवं होति-एवरूपो सिय॑ अनागतमढात 
ति म तत्य नन्दि समप्नानेति, एवयेदनो सिय एवसड्सों सिंय- 
एव्सड्रारो सिय एवविज्ञाणों सियं अनागतमद्धान' वि नल 
नन्दि समप्नानेति। एवं सो, गहपति, अपुरेक्सरानो होति। 

“क्थ व, गह॒पति, कर्थ विग्गग्ह जनेन कत्ता होति छई, 
प्रहषति, एकच्चो एवरूपि रथ फत्ता होति-'न त्म हम है 
विनय आजानासि, अहँ हम धम्मविनय आजानामि,र्कि स्व ६ 
धम्मविनय आजानिस्ससि, मिच्छापटिपन्नो त्वमसि, 
सम्मापठिपश्नो, सहित मे, असहिस॑ ते, पुरे वच्नीय पस्छा अंगन, 
पच्छा वचनीय पुरे अवच, अधिचिण्णं ते विपरावत्त, थारोपितो 8 
ते वादो, निर्गद्दितो स्वमसि, चर वादप्पमोम्साय, निम्मेठेहि गा वे 
पहोसी' ति। एवं सो, गहपति, कथ विग्गय्ह जनेत कत्ता होतिं। 

“कथ न, गहपति, कथ विग्गम्ह जनेन न कर्ता होति। 
पथ, गहपसि, एकच्चों न एवरूपि कप कत्ता होति- न ले हे 
धम्मविनय आजानासि पे० निम्येठेहि वा सचे पहोसी' ठिं। #' 
सो, गहपति, विग्गग्ह' जनेन ते कत्ता होति। इृति शो, गहपति, 
ते वृत्त भगवता अद्गकवग्गिके मागरण्शियपर्े - 

ओक पहाय अनिकेतसारी, 

गामे अकुब्धं मुनि सन्‍्यवानि। 
फामेहि रित्तो अपुरेबचरानो 

कं स विग्गम्द जनेन कयिरा” ति॥ 

'इमस्स खो, गहपति, भगवता सद्धित्तेत भासितस्स रे 
वित्यारेन अत्थो दट्ुब्यो' ति। तेनाहू भगवा- 

भोक॑ पहाय अनिकेतसारी, 
गामे अमुस्यं मुनि सन्धवानि। 
कामेहि रित्तो अपुरेब्सरानो 
कथय न विग्गम्द जनेन कयिरा” ति।। 
एत+..... 
६ "व न विसास्हू-एपा रो । २ करिपा>स । 


१.९. ८० ] सागण्डियसुत्तनिद्ेसो श्र 


८०. येहि विवित्तो विचरेय्य छोके, 
न तने उन्गय्ह वदेब्य नागो। 
एलस्‍्बुर्ज कण्डकवारिज यथा, 
जलेन पड़ेन चनूपलित्त। 
एवं मुनी सन्तिवादों अग्रिद्धो, 
कासे च लोके च अनूपलित्तो॥ 


येहि विचित्तो विचरेय्य लछोके ति। येही ति। येहि' दिद्ठि- 
गतेहिं। विवित्तो ति। कायदुच्चरितेन रित्तो' विवित्तो पविवित्तो, 
वचीदुष्चरितेत . मनोदुच्चरितेत .. रागेन . पे०.. सब्बाकुसलाभिसड्डा- 
रेहि रित्तो विवित्तो पविवित्तो। विचरेय्या ति। विचरेय्या विह॒रेय्य 


इस्यिय्य वत्तेय्य पालेय्य य्रपेय्य यापेय्य॥। लोके ति। मनुस्सलोके 
ति-येहि विवित्तो विचरेय्य लोके। 


न तानि उरगय्ह बर्देग्य नागो ति। नागो ति। थागूं न 
करोती ति-नागो, न गच्छती ति- नागो, नागच्छती ति - नागो। 
कर्थ आग न करोती ति-नागो ? जागु वुच्चन्ति पापका अकुसला 


धम्मा सकिलेसिका पोनोभविका सदरा दुक्‍क्खविपाका आयात जाति- 
जरामरणिया। 


आसु न करोति किड्न्चि छोके, (सभिया ति भगवा) 
सव्बसञ्ञोगे विसज्ज बन्धनानि। 
संब्बत्य न सज्जति विमुत्तो, 
तागो तादी पव॒ुच्चते' त्थत्ता॥ 
एवं आगु न करोती ति -नागो। 


कथ न गच्छती ति-नागो? न छन्दार्गति गच्छति, न 
दोसार्गति गच्छति, न मोहागति गच्छति, न भयागति गच्छति, न 
रागवसेन गच्छति, न दोसवसेन गच्छति, न मोहवसेन गच्छति, न 
मानवसेन गच्छति, न दिद्विवसेन गउछति, न उद्धच्चवसेन गच्छति, 
न विचिकिच्छावसेन गउछति, सानुसयवसेन गच्छति, न वग्गेहि 


१ कृष्टक०-सी०, स्या०, रो०। २ सन्तिवदी-स्था० रो०। हे स्मा० पीत्वके 


नत्यि। ४ वित्तो-स्या०, रो०, एवमुपरिपि। ५ चरेम्य-स्या० रो०। ६ वबुच्चते- 
स्या०, रो० १ 


म० नि०-२२ 
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१० महानिषेह [१ ६४५- 


धम्मेहि यायति नीयति बुग्हति सहरीयति। एवं न गच्छती ति- 
नागो। 


कथ नागच्छती ति-नागो? सोतापत्तिमग्गेन ये डिसेता 
पहीना ते किल्ेसे न पुनेति न पच्चेति न पच्चागच्छति। सकदागामि 
४ मग्गेन अनागामिमग्गेन अरहृत्तमग्गेन ये किलेसा पहीना पे 
किलेसे न पुनेति न पच्चेति न पच्चागच्छति। एव 
नागो। 
न तानि उग्गम्हू व्देम्य नागो ति। नागो न तानि दिट्ट 
गतानि गहेतवा उग्हेत्वा गण्हित्वा परामसित्वा अभिनिवि्तिएं 
» यदेय्य कथेय्य भणेम्य दीपयेम्य योहरेम्य, 'सस्सतो छोको.- पे० ले 
होति न न होति तथागतों पर मरणा, इदमेव सच्च मोघमऊ्य ठिं 
वदम्य कपेस्थ भणेम्य दीपय्रेम्प बोहरेब्पा ति-न तारति उस 
वदस्स नागो। 


एसम्युन कण्डकवारिज यथा जलेन परडूँन चनूपसित्त वि 
४ एल युज्चति उदक', अम्युजं वुच्चति पदुम्म, कण्डकों मुस्वति पर 
दण्डो वारि वुक्चति उदक, वारिज वुच्चति पदुम॑ वास्सिम्मब, हे 
वुन्चति उत्प, पद्धो युज्चति कहमो। यथा पदुम घारिज गारि 
सम्मव जलन च पद्भून व न लिम्पति न पलिम्पति' न शा 
अछित्त असछित्त अनुपक्तित्त ति-एलम्बुज कष्शकपारिज 
# जश्न पद्यून चनूपछित्तं। 
एवं मुनी सन्तिवादों अधिद्धों फा्में वें सोके घ॑ है: 28%! 
सि। एय ति। आपम्मसपटिपादन । सुनी ति। मोन युक्यति # 
प० समझ्ुजालमतिष्च सो मुनि। सन्तिवादों दि। सन्तिवादों में 
ताणयादो छऐेणवादों सरणयादों अमयवादो अच्चुतयादों 
मे निस्वानयाहों ति-एवं मुनी सन्दिवादों। अगिद्धों ति। गेषा पुष्वी 
(ए्टा। था राम्ो सारागो... प० अभिर्मा छामो अडुयतमूर 
पम्मगो गधों पद्धानो समुड्छिम्तो पूपमनन्‍्तों पटिपस्सदो अमस्युष्पिरों 
पराणरियिमा हमर सो युक््यति अग्रियो। सो रूपे अगिदों गई” 


॥ 
हक ६ राई बार दृक्ची परअं-पया शो ।॥ २ गॉडिशतवि>रया रो! 
बरालशा-थ । 4 प्राइता-तया ही । ५ रो भोचरे मच) 


१९.८०] सागण्डियसुत्तनिद्ेसो १७१ 


गन्धे . . रसे . फोट्टब्बे .. कुले गणे . आवासे . छामभे यसे.. 
पसंसाय सुखे चीवरे पिण्डपाते सेनासने गिलानपच्चय- 
भेसज्जपरिक्खारे कामधातुया रूपधातुया अरूपधातुया काम- 
भवे रूपभवे अरूपभवे सज्जाभवे असज्ञाभवे नेवसज्ञा- 
नासञ्जञाभवे एकवोकारभवे चतुवोकारभवे पड्चवोकारभवे ... 
अतीते अनागते पच्चुप्पन्ने . दिद्ु-सुत-मुत-विज्ञातब्बेसु धम्मेसु 
अगिड्ो अगधितो अमुच्छितो अनज्मोसच्नों, वीतगेघो विगतगेधों 
चत्तगेधों वन्तगेधो मुत्तगेधो पहीनगेघो पटिनिस्सद्रगेघो, वीतरागों 
विगतरागो चत्तरागो वन्तरागो मुत्तरागों पहीनरागो पटिनिस्सद्ु- 
रागो, निच्छातो निब्बुतो सीतिभूतों सुखप्पटिसवेदी ब्रह्मभूतेन 
अत्तना विहरती ति-एवं मुनी सनच्तिवादो अगिद्धो। 


कामे च लोके च अनूपलित्तो ति। कामा ति। उदानतों' 
हे कामा - वत्युकामा च किलेसकामा च पे० .इमे वुच्चन्ति वत्थु- 
कामा पे० इसे वुच्चन्ति किलेसकामा। छोके ति। अपायलोके 
मनुस्सलोके देवलोके खन्‍्धलोके घातुलोके आयतनलोके। लेपा ति। 
दे लेपा-तपण्हालेपो च दिद्विलेपो च पे०. अय तण्हालेपो. पे० 
अय दिद्विलेपो। मुनि तण्हालेपं पहाय दिद्विलेप पटिनिस्सज्जित्वा 
कामें च छोके च न लिम्पति न पलिम्पति न उपलिम्पति, 
अलित्तो अपलित्तों अनुपलित्तो निक्‍्खन्तो निस्सटो विप्पमुत्तो विस- 
ज्ञुत्तो विमरियादिकतेन चेतसा विहरती ति- एवं मृनी सन्तिवादो 
अगिद्धों कामें च लोके च अनूपलित्तों। तेनाह भगवा - 


“बेहि विवित्तो विचरेय्यां लोके, 

न तानि उग्गय्ह वर्देग्य नागो। 
एलम्बुजं कण्डकवारिजं यथा, 

जलेन पड्डेन चनूपलित्त। ' 

एवं मुनी सन्तिवादों अगिद्धो, 

कामे च्‌ लोके च अनूपलित्तो” ति॥ 


१ अनज्श्ञोपन्नो-सी०, स्या०, रो०। २ स्था०, रो० पोत्यकेसु नत्यि। ३ उद्दा- 
नतो -सी०, स्था०) ४ लेपो-स्यथा०, रो०। ५ चरेय्य-रो०। 


|] 


क्न्ज 


दै2 


हा 


0 


छह 


ऊ (छा 


&छ 204 


श्र भहागिद्ेपो (एष्त 


<१ मे वेबगू दिद्ठविमा स मुप्तिमा, 
स्‌ मानमभेति न हि तम्मयों सो। 
त कम्सुसा नो पि सुतेन भेग्यो, 
अमूपनीतों प्त निमेसमेसु ॥ 

४ ल वेवगू डिट्टिया स सुतियां से मानमेती ति। मा दि! 
पटिक्लेपो। थेवगू छि। वेदों बुन्चति चतूसु मग्गेसु आण, पश्चा 
पडिज्नन्द्रियं पठ्ञाबक्त धम्मविच्रयसम्बोज्मज्जो बीमसा विपर्का 
सम्मादिद्ठि। तेहि वेदेहि जातिजरामरणस्स अन्तंगतों अन्तप्तो 
कोटिगतो कोटिप्पत्तो, परियन्तगतो परियन्तप्पत्तो, 

७ बोसानप्पत्तो, ताणगतों ताणप्पत्तो, छेणगतों छेणप्पसों, संरभगतो 
सरणप्पत्तो, अममंगतों अभयप्पत्तो, अच््चुतगतों अभ्चुततप्पत्तो, अमएे 
गतो अमहप्पत्तो, निम्वानगतों निम्बानप्पत्तों, वेवान वा अस्त 
ति बेदगू वेदेहि वा अन्त गो ति वेदगू, सत्तभ्ल॑ वा धम्मान॑ 
तत्ता वेवयू, सबकायदिद्टि विदिता होति, विचिकिल्छा विदिता गे 

ऊ सीछेम्यतपरामासों विदिसो होति, रागो बिदितो होति, दोसो विर्दि 
होति, मोह्दो विदितों होति, मानो विदितों होति, विदितास्स 

पापका अकुसछा धम्मा सकिलेसिका पोनोमयिका संदरा इस 

मिपाका आयक्कि जातिजरामरणिया। 
येदालि विजेम्य केवछानि, (समिया ति भगवा) 
समणान यानीघत्थि' ब्राह्मणाने। 
सम्बवेदनासु वीतरागो, 
सबन्ब॑ वेदमतिज्व वेदगू सो लि॥ 
मन बिद्विया ति। धस्स प्ासट्ठि दिद्विगतानि 

समुस्छिप्तानि वूपसन्तानि पटिपस्सदानि अमस्‍्युप्पक्तिकानि १४ 

# रिगना दड्मानि। सो दिट्विया न यायति न मीयति मे चुयति 
सहरीयति मपि छं॑ दिद्विगतं सारखो पन्‍नेति म पष्चागच्छठी ' 
“गे धेदगू दिट्ठिया। ले सुतिया ति'। मुतरूपेन वा परतो' घोेन 
ना भहाजनसम्मृतिमा था मार्न सेत्ति मं उपेति मं उपयक्क्ति 
खिल +तल.... 


है यामिवत्वि-स्पो रो । १ लबानमेती दि-स्‍्पा रो। ३१ फोर 
बान्स्या से | 


१.९ ८२] जञागण्डिवसुत्तमिददेसो १७३ 


गण्हाति न परामसति नाभिनिविसती ति-न वेदगू विद्ठिया न 
मुतिया स मानमेति। 


न हि तम्मयो सो ति। न तण्हावसेन दिद्ठिवर्सेन तम्मयो 
होति तप्परमो तप्परायनों। यतो तप्हा च दिद्ठि च मानो चस्स' 
पहीना होन्ति उच्छिन्नमूला तालावत्युकता अनभावकता आर्या्त 
अनुप्पादधम्मा एत्तावता न तम्मयो होति न॒तप्परमो न तप्परायनों 
ति-स मानमेति न हि तम्मयो सो। 


न कम्सुना नो पि सुतेन नेय्यो ति। न कम्मुना ति। 
पुज्ञाभिसड्डारेन वा अपुज्ञाभिसद्डारेत वा आनेज्जाभिसड्डारेन 
वा न यायति न नीयति न वुख्हति न सहरीयती ति -न 
कम्मुना। नो पि सुतेन नेय्यो ति।;सुतसुद्धिया वा परतो घोसेन वा 
महाजनसम्मुतिया वा न यायति न नीयति न' वुय्हतिं न सहरी- 
यती ति-न कम्मुना नो पि सुतेन नेय्यो। 

अनपनीतो स निवेसनेसू ति। उपया' ति। द्वें उपया- 
तण्टूपयो च दिट्ठूपयो च पे० अय तप्ठृपयों पे० अय॑ दिट्ठ॒पयों। 
तस्स तण्हूपयो पहीनो, दिट्ठुपयो पटिनिस्सट्ठों। तण्हृपयस्स पही- 
नत्ता, दिंट्ठूपयस्स पटिनिस्सट्डत्ता सो निवेसनेस अनूपनीतो अनुप- 
लित्तो अनुपगतो अनज्कोसितो अनधिमुत्तो निक्‍्खन्तो निस्सटो 
विप्पमुत्तो विसजञ्ञुत्तो विमरियादिकतेन चेतसा विहरती ति- 
अनूपनीतो स निवसनेसु। तेनाह भगवा - 

"न बेदगू दिद्विया न मुतिया, 

स मानमेति न हि तम्मयो सो। 
न कम्मुना नो पि सुतेन नेय्यो, 
अनूपनीतो स॒ निवेसनेसू” ति॥ 

८२. सञ्जमाविरत्तस्स न सन्ति गनन्‍्था, 

पञज्ञाविमुत्तस्स न सन्ति सोहा। 
सञ्ञ च दिद्ठि च ये अग्गहेसुं, 
ते घट्टमानां विचरन्ति लोके॥ 


१ च-स्या०, रो०। २-२ स्या० पोत्यके नत्बि। ३ उपयो-स्या०, रो०। ४, 
घट्टयन्ता - स्या०, रो०। 
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र्क्४ शहानिद्देशो [शक 


सत्माविरतस्स म॑ सम्ति गन्‍्धा ति। यो समगपुसव री 
अरियमग्ग भावेति सतस्स आदितों उपादाय गन्धा 
होन्ति, अरदृत्ते पत्ते अरहतों गन्या व मोहा भर नीवरणा का 
सञ्जा व्यापादसण्जा विहिसासण्जा दिद्विसज्मा व पद्दीता हो 
उच्छिन्नमूला तालावस्थुकता अनमभावंकता आयति अनुप्पादधम्मा 
-संण्ञाविरततस्स न सन्ति गया। 


पश्ञाविमृत्तस्स न सन्ति मोहा ति! गो विएसान की 
अर्सिमग्ग भावेति, सस्स आदितो उपादाय मोहा विक्सम्मिता हो 
अरहत्ते पत्ते श्ररहतो मोह वर गन्या व नीवरणा ते ! 
स्यापादसझ्ञा विहिंसासव्ञा विध्टिसड्ञा च॑ पहीना होन्ति ह## 
मूला दालावत्युकता अनभावकता भरार्यात अनुप्पादधम्मा ति-प 
विमुत्तस्स न सन्दि मोहा। 


सक्म॑ च्‌ दिट्टि क्ष ये अग्गहेसूं ते धट्टमासा विधरत्ति सो 
तसि। मे सज्ज गरण्दन्ति कामसण्ज म्यापादसे्य विहियाकी 
ते सथ्सावसेन पघट्टेन्ति सघट्टेन्चि। राजानों पि राजूहि विवि, 
सत्तिया पि सत्ियेहि विवदन्ति, ब्राह्मणा पि ब्राह्मगि कु 
गहपती पि गहपत्तीछ्ि विवदन्ति, माता पि पुत्तेन विषदति, $ का 
भातरा विवदति, पिसा पि पृत्तेन विवदति, पुत्तो पि पति 
दसि भासा पि भासरा विवदति, भगिनी पि भगिनिया सह 
भाता पि भगितिया वियदरति, भग्रिती पि भातरा विवदर्तिं 
पि सहायेन विवदति। ते तत्य कलहबिग्गहबिभादमापप्षा अर 
पाणीहि पि उपक्कमन्ति छेडडडि पि उपक्कमस्ति, लिप्त 
उपबकमन्ति, सत्येहि पि उपबकमन्ति। ते तत्थ मरण॑ पि निर्षट 
मरणम्त पि दुश्स। ये विद्टि गष्दन्ति 'सस्सती छोकों ५2५ 
पे० नेव होति न न होति सघागतो पर मरणा' तिया ते 
सेन घट्टेन्ति सघट्टेन्दि सत्यारतो सत्यार घट्टेन्ति, घम्मक्सानती 
घम्मक्सान घष्टेन्ति गणतो गणं घट्टेन्ति दिद्टिया दिद्ठि पट्टेनि' 
पटिपदाय पटिपद॑ धट्टेन्ति, मग्गती मग्ग घट्टेन्ति। 


३ प्वा भोल्बके लत्थि। 
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अथ वा, ते विवदन्ति, कलह करोन्ति, भण्डन करोन्ति, 
विग्गह करोन्ति, विवाद करोन्ति, मेधग करोन्ति- न त्व इस 
धम्मविनय आजातासि पे० निब्बेठेहि वा सचे पहोसी” ति। 
तेस अभिसद्भारा अप्पहीना, अभिसद्धारान अप्पहीनत्ता गतिया 
घट्टेन्ति, निरये घट्टेन्ति, तिरच्छानयोनिया घट्टेन्ति, पेत्तिविसये 
घट्टेन्ति, मनुस्सलोके घट्टेन्ति, देवकोके घट्टेन्ति, गतिया गति. 
उपपत्तिया उपर्पात्त . पटिसन्धिया पटिसान्धि भवेन भव संसारेन 
ससार बट्देन वट्ट घट्टेन्ति सघट्टेन्ति वदन्ति' विचरन्ति विह- 
रन्ति इरियन्ति वत्तेन्ति पालेन्ति यपेन्ति यापेन्ति। लोके ति। 
अपायछोके पे० आयतनलोके ति-सजञ्जं च दिट्ठि चये अग्गहेंसु 
ते घद्दमाना विचरन्ति लोके। तेनाह भगवा - 
“सज्ञाविरत्तस्स न सन्ति गन्था, 
पञ्ञाविमुत्तस्स न सन्ति मोहा। 
सञज्ञ च दिंट्वि च ये अग्गहेसु, 
ते घट्टमाना विचरन्ति लोक ति॥ 


मागण्डियसुत्तनिददेसों नवमों। 


१०. पुराभेदसुत्तनिद्देसो 
अथ पुराभेदसुत्तनिदेस वक्‍्खति - 
८३. कथंदस्सी कथसीलो, उपसन्‍्तो ति चुच्चति। 
ते में गोतम पब्ूहि, पुच्छितो उत्तम नरं 0७ 
कथंदस्सी कथंसोलो उपसन्तो लि बुच्चती ति। कथंदस्सी 
ति। कीदिसेत दस्सनेन समझागतो, किसण्ठितेन, किंपकारेन, 
किपटिभागेना ति-कथदस्सी। कथंसीलों ति। कीदिसेन सीलेन 
समज्नागतो, किसण्ठितेत, किपकारेत, किंपटिभागेना ति - कथदस्सी 
कथसीलो। उपसन्‍्तो ति बुच्चत्ती ति। सन्‍तो उपसन्तो वूपसन्तों 
निब्बुतो पटिपस्सद्धों ति बुच्चति पवुच्चति कथीयति भणीयति 





दा 
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दीपीयति' वोहरीयति ॥ कथदस्सी ति अधिपज्ज पुच्छति, कथसीलो 


१-१ घहेल्ता चरन्ति-रो०। २ दीपियति-स्या०, दीपयति-रो०। 
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ति अधिसीलं पुषछति, उपसन्तो ति अधिचित्त पुष्छती ति-र 
दस्सी कथसीछो उपसन्तो ति वुष्न्चति। 

त में गोतम पडूहों ति। त ति। य पुष्छामि, य गाता 
ये झज्फ्ेसामि, य पसादेमि। गोतमा ति। सो निम्मितो बुद्ध भर 
वन्‍्त गोसतेन आलूपति। पत्ती ति। मूहि आखिक्स देसेहि पर्योई 
पहुपेद्दिं विवर विभज उत्तानीकरोहि पकासेही वि-पेँ में मोह 
पत्मूहि। 

पुष्छितो उसम मर ति। पृच्छितो ति। पढ्ो पुच्तितो 
याचितो अज्मेसितों पसादितो। उत्तम मर तिं। अग्ग सेठ विष 
पामोवद्ध उत्तम पवरं मर छ्ि-परुक्छितो उत्तम मर। परैनाई 
निम्मितो - 


“कथदस्सी कर्यंसीछो, उपसन्तो ति वुष्नति। 
मत में गोतम पत्रूहि, पुन्छितों उत्तमं नरं” पि॥ 


८४ थोतठ५्हो पुराभेदा, (इति भगवा) 
पुम्धमस्तमनित्सितो न ) 
बेमज्मे नुपसद्घेम्यो, तस्स मत्पि प्ररणत्षत | 


बोततप्हो पुराभेदा ति। पुरा' कायस्स भेदा, ४ | 
मायस्स भेदा, पुरा कल्तेवरस्स निमसेपा, पुरा 2 
पज्छेदा वोततण्दो विगततण्दो चत्ततण्हो वन्ततण्दो मुखतप्ही पीर 
तण्दो पटिनिस्सद्ुतण्दो, वीतरागो विगतरागों चससगो 
मुत्तरागों पहीनरागों पटिनिस्सट्वरागो, नि॥छातो निय्युतो सीतिूगी 
सुसप्पटिसवेदो प्रह्ममूतेन अत्तना बिहरति। 

भगवा ति। गरारवाधिवचन। अपि चर, भग्यरागो ति मगर 
भग्गदोसो ति भगवा भग्गमोहो ति मगवा, भग्गमानों" हि. भगवा: 
भग्गदिट्टी ति भगवा, भग्गतप्हो थि£ भगवा, के 
भगया भजि विभजि पय्िमजि धम्मरसने दि भगवा, भयाते मे 


३ इस्मोेटि>एपा रो । २ पृएलान-मी रपा रोड रे हा 
बृश-रुण रो । ४ गुलपश्तिसरी-्मी रा शैण। ५० रो पौपर बव! 
शाजपएशो- गौ सपा हो। ऊ पटिदिजाश>गी हया रो) 
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करो' ति भगवा, भावितकायो भावितसीलो भावितचित्तो भावित- 
पञ्ञो ति भगवा, भजि वा भगवा अरज्जवनपत्थानि पत्तानि 
सेनासनानि अप्पसद्ानि अप्पनिग्धोसानि विजनवातानि मनुस्सराह- 
स्सेय्यकानि पटिसल्लानसारुप्पानी' ति भगवा, भागी वा भगवा 
चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानपच्चयभेसज्जपरिक्खारानं॑ ति भगवा, 
भागी वा भगवा अत्थरसस्स धम्मरसस्स विमुत्तिरसस्स अधिसीरूस्स 
अधिचित्तस्स अधिपज्ञाया ति भगवा, भागी वा भगवा चतुच्नं 
झानान चतुन्च अप्पमज्ञान चतुन्च अरूपसमापत्तीनं॑ ति भगवा, 
भागी वा भगवा अठदुन्न विमोकक्‍्खान अट्ुन्चन अभिभायतनान नवच्न 
अनुपुब्बविहारसमापत्तीन॑ ति भगवा, भागी वा भगवा दसज्न 
पण्ञाभावनान दसज्न कसिणसमापत्तीन आनापानस्सतिसमाधिस्स' 
असुभसमापत्तिया ति भगवा, भागी वा भगवा चतुन्न सतिपद्वानानं 
चतुन्न सम्मप्पधानान चतुन्न इद्धिपादान पशञ्चन्न इन्द्रियानं पब्न्चच 
बलान सत्तन्न बोज्कद्भान अरियस्स अद्ठृजद्धिकस्स मग्गस्सा ति 
भगवा, भागी वा भगवा दसन्न तथागतबलान चतुन्न वेसारज्जानं 
चतुन्च॑ पटिसम्भिदान छन्न अभिज्ञान छन्न बुद्धधम्मान ति भगवा। 
भगवा ति नेत नाम॑ मातरा कत, न पितरा कत, न भातरा कत, 
न भगिनिया कत, न मित्तामच्चेहि कतं,न जातिसालोहितेहि कतं, 
न समणत्राह्मणेहि कत, न देवताहि कत, विमोक्‍्खन्तिकमेतं बुद्धान 
भगवन्तान बोधिया मूले सह सब्बज्ञुतवाणस्स पटिलाभा सच्छिका 
पञ्ञत्ति यदिदं भगवा ति-वीततण्हो पुराभेदा ति भगवा। 


पुब्बसन्तमनिस्सितो ति। पुब्बन्तो वुच्चति अतीतो अद्धा। 
अतीत अद्घधान आरब्स तण्हा पहीना", दिद्ठि पटिनिस्सट्टा तण्हाय 
पहीनत्ता, विट्टिया पटिनिस्सद्गत्ता। एवं पि पुब्बमन्तमनिस्सितो। 
अथ वा, “'एवंरूपो अहोर्सि अतीतमद्धान ति तत्थ नन्दि न समचा- 
तेति,, “एववेदनों अहो्सि एवंसञ्जो अहोसि एक्सद्डारो अहोसि 
एवविज्ञाणो मबहोसि अतीतमद्धान ति तत्थ नन्दि न समन्नानेति। 


१ अन्तकारो -रो०। २ मनृस्सराहसेय्यकानि-सी०, स्था०, रो०। ३. ० सारू- 
पानि-स्या०, रो०। ४ सज्ञाभावनान -सी०, स्या०, रो०। ५ आनापानसतति० -- सी०, 


रो०। ६ इद्धिप्पादान-स्था०, रो०! ७ पहीना होति >सी०, स्था०, रो०। ८ समन्वा- 
गमेति - स्था०, रो०। 


म० नि० -२३ 
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एवं पि पृब्यमन्तमनिस्सितो। अथ या, “इति में शग्खु बहोदि 
अतीसतमद्धान -इति रूपा” ति तत्य न छन्दरागपटिवद्ध होति 
विज्ञाण, न छन्दरागपटिबद्धत्ता विज्ञाणस्स न 
न तदभिनन्दन्तो। एवं पि पुध्वमन्तमनिस्सितों। “इति में सो 
$ अहोसि अतीसमद्धान-इसि सहा” ति, “इति में घान' अहोहि 
अतीतमद्धानं -इति गधा” ति, “हति में फिव्हा अह्दोत्ि बीए 
मदान -इति रसा” ति, “इति से कायो अहोसि अतीतमदात” 
इति फोट्डब्या” ति, “इति में मनो अहोसि अतीतमद्रानं-ए 
धम्मा' ति तत्य न छन्दरागपटिबद्ध होति विज्ञाणं, ने छा 
।० पटिवद्धत्ता विज्ञाणस्स न सदमिनन्दति, न तदमिनत्दन्तों। ए 
पि पुख्बमन्तमनिस्सितो। अथ वा, यानि' त्ानि पृष्वे' मातुगामेद 
सर्द्धि हसितरपिसकीकितानि न तदस्सादेति, म त॑ निकामेएिं, * 
च सेन वित्ति' आपज्जति। एवं पि प्रण्बमन्समनिस्सिती। 
वेमरुमे मुप्सकद्धेस्पो ति। वेमज्क' बुण्यति पर्चुणभों बंद 
७ पथ्चुप्पन्त अद्धानं आरब्भ तण्हा पहीना, दिद्ठि पटिनिस्सट्ठा। त्प्हाा 
पह्दीनत्ता, दिद्ठिया पटिनिस्सद्ठत्ता रत्तो ति सुपसद्धेम्यों, ि 
नुपसद्षेम्पो , मूल ति नुपसद्धे्यो, विनिययों ति गुपसद्वेशी 
परामट्टो ति मुपसद्धेम्यों, विक्लेपगतो ति नुपसद्धेग्मो, अनिषजरी 
ति नुपसद्धेग्यो थरामगतो ति नुपसद्धेय्यो, ते अभिसद्धारा 
७ अभिरुद्धारान॑ पहीनत्ता गतिया नुपसद्धेग्यो मेरमिको ति या ्िए 
इछानयोनिको सि था पेत्तिबिसगिको ति वा मनुस्सोति वा द्बो 
वा रूपी ति या अरूपी ति वा सज्जी ति वा असल्ञी वि जे 
नवसण्यीनासण्यी ति था। सो हेतु नत्यि पच्चयों नत्पि बारे 
मर्यि येन सद्ध॑ गच्छम्या ति-येमज्के नुपसद्धेम्यों। ' 
झ् तस्स मत्पि पुरबण्त ति। सस्सा लि। अरहतो रीणासवर्त 
पुरेषयारा &लि। द्व पुरेबपारा-छण्हापुरेक्तारों च विद्टिएुलिारो 
घ॒ पे० अर्य सप्दापुरेबयारों पे० अय॑ दिद्ठिपुरेवसारों। हट 


| 
१ भाश-गौ । २ यातस्थशु-ली स्पा शो । ॥ ताति बुध नमी ! 
है गए शिर एस एल्‍म्श शी । ५ परविति-स्वा रौ। ६ बजही ४ रा 
| । $ भूजद्धप्रौज्यी तपमुर्स हि। ४ दुरशणरैनती रा रौ। 
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तप्हापुरेक्वारों पहीनो, दिद्ठिपुरेक्लारों पटिनिस्सट्टो। तपण्हापुरे- 
क्खारस्स पहीनत्ता, दिद्ठिपुरेक्वारस्स पटिनिस्सट्ृत्ता न तषण्ह वा 
दिंट्ठिं वा पुरतो कत्वा चरति, न तण्हाधजो न तण्हाकेतु न तण्हा- 
घिपतेय्यो, न दिद्विंधजों' न दिद्ठिकेतु न दिंद्वाधिपतेय्यो, न तण्हाय 
वा दिद्विया वा परिवारितों चरति। एवं पि तस्स नत्थि पुरक्खत। 
अथ वा, एवरूपो सिय अनागतमद्धानं” ति तत्य नत्दि न समन्ना- 
नेति, 'एवंवेदगों सिय एवसजडञ्जो सिय एवसड्डारों सिय॑ एवं- 
विज्ञाणो सिय अनागतमद्धानं” ति तत्थ नन्दि न समन्नानेति। 


एवं पि तस्स नत्थि पुरक्खत। अथ वा, 'इति में 


में चक्‍खु सिया 
अनागतमद्धान - इति रूपा” ति अप्पटठिलद्धस्स पटिलाभाय चित्त न 


पणिदह॒ति, चेतसो अप्पणिधानप्पच्चया न तदभिनन्दति, न तदभि- 
नन्दत्तो । एवं पि तस्स नत्थि पुरक्खत। “इति में सोत सिया अना- 
गतमद्भान - इति सद्दा” ति, 'इति में घान सिया अनागतमद्धान - 
इति गन्धा” ति, 'इति में जिव्हा सिया अनागतमद्धान - इति रसा”' 
ति, 'इति में कायो सिया अनागतमद्धानं -इति फोट्वव्बा” ति, 
“इति में मनो सिया अनागतमद्धान - इति धम्मा'” ति अप्पटिलद्धस्स 
पटिलाभाव चित्त न पणिदहति, चेंत्सोी अप्पणिधानप्पच्चया न 
तदभिनन्दति, न तदभिननन्‍्दन्तो। एव पि तस्स नत्थि पुरक्खत । 
अथ वा, 'इमिनाह सीलेन वा वतेन' वा तपेन वा ब्रह्मचरियेत वा 
देवो वा भविस्सामि देवञ्जतरो'' ति वा अप्पटिलद्धस्स पटिलाभाय 
चित्त न पणिदहति, चेतसो अप्पणिधानप्पल्चया न तदभिनन्दति, न 
तदभिनन्दतो | एवं पि तस्स नत्थि पुरक्खत। तेनाह भगवा - 


“बीततण्हो पुराभेदा, (इति भगवा) 
पुब्बमन्तमनिस्सितो । 
वेमज्ञे नुपसझ्लेय्यो, तस्स नत्थि पुरक्खत” ति॥ 
८५- अक्कोधनो असन्‍्तासी, अविकत्थी अकुक्कुचो'। 
सनन्‍्तभाणी अनुद्धतो, स वें वाचायतो सुत्ति॥ 


१ दिद्विद्धनो-स्या०। २ वत्तेन-स्या०, रो०। ३ अकुक्कुच्चो -सी०, एवमुपरि 
पि। ४ भन्तामाणी -स्या०, रो०। 


३] 


क्ण्ज 


ठ 


है 
पट 
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१८० शह्टामिह्ेटो [१7९० 


अवकोधनों असन्तासों ति। अक्कोषनों ति। ये हिं शो 
बुत्त। अपि व, कोधों ताब त्तब्वो! दसह्वामारेहि कोषो जायति ८ 
गकतत्य में अचरी"” ति कोधों जायति, “अनत्य मे घी” ति 
कोषो जायति, “अनत्य मे चरिस्सती” ति कोधो जायतिं, “पिगस्त मे 
मनापस्स अनत्य अचरि अनत्य घरति अनर्त्य चरिस्पती” 
फोधो जायति', “अप्पियस्स में अमनापस्स अत्य अचरि भले 
चरति अत्य॑ घरिस्सती” ति फोधो जायति, अद्टाने वा पर्न फरोणे 
जायति। यो एवरूपो चित्तस्स आधातो पटिघातो, पटिप 
विरोधों, कोपो पकोपों सम्पकोपो, दोसों पदोसों सम्पदोसों चित्त 
0 स्वापत्ति मनोपदोसो, कोधों कुज्मना कुज्मित््तं, दोसो दुद्घव 
इस्सितत्त, स्यापत्ति थ्यापज्जना व्यापज्जितत्त, विरोधो परिविरेपो 
घण्डिक्क, असुरोपो' अनत्तमनता चिप्तस्स-अर्य युच्चति कोषो। 
अपि श्र, कोघस्स अधिमत्तपरित्तता वेदितवा। धर 
कप काल फोधो विस्ताविलफरणमत्तो द्ोति, न थे ताव गे 
% इईैलानविशुलानो होति, अत्यि कड्चि फा्ल कोघो मुछकुला। 
विकुछानमत्तो द्लोति, न च॒ ताव हनुसझुचोपनों हींतिं, मर्लिं 
फरसित्व काल॑ फोधों हनुसझ्चोपनमत्तों दोति, ने भ तप पक 
थाच' निच्छारणों होति अटिपि कर्च काले कोधों 
निश्छारणमत्तो होति, म व ताव दिसाधिदिसानुयिल्‍ोकतो ह 
४० अत्यि गडिख्य का कोयो दिसाविदिसानुविकोकनमततो होविं थे 
भ साव दण्डसत्थपरामसनों द्योति, अठिय वम्थि बात हो 
दण्टरास्यपरामसनमत्तों होति न व ताव 
होति अत्पि पस्चच काल फोधो दण्डसरयअम्भुक्किरणमत्तो हो 
मन थ स्ताव दण्डसत्पअमिनिपातनों होति अर्यि मणि फार्ल गोरों 
२ दण्ट्सरपत्रभिनिपातमत्तो होति ,म भथ॑ ताव 
होति. अत्यि कस्यि वां पौधों छिप्नविब्छिप्ररस्णमत्तों हो 
मे व ताप शम्भझजनपल्मिण्जनों होति. अटिप पर्शित 





१ जीह व्या८ रो होचरेगु सि। ३ बरी>रो एपपुएएटिर पा 
चौचरे गरिच। ४ बॉरिदिशोषो-रो । ५ बरगरोगोेनगी एश० पडा धट 
दाषा>दी । ७ दियाल्पिअरसबो-बी छिवविष्य “दो गो 
बरशफ्श्पो - थी इरिबिल्शौ जया रो 


१.१०,८५] पुराभेदसुसनिहेसो १८१ 


कोधो सम्भज्जनपलिभञज्जनमत्तो होति, न च ताव अद्भमद्भ अप- 
कड्डुनो होति, अत्यि कडि्च कार कोधो अद्भमड्भअपकड्डनमत्तो 
होति, न च ताव जीवितावोरोपनो' होति, अत्यथि कड्चि काल 
कोधो जीवितावोरोपनमत्तो होति, न च ताव सबव्बचागपरिच्चागाय' 
सण्ठितों होति। यतो कोधो परपुग्गल घाटेत्वा अत्तानं घादेति', & 
एत्तावता कोधो परमुस्सदगतो परमवेपुल्लप्पत्तो होति। यस्स सो 
कोधो पहीनो समुच्छिन्नो वृूपसन्‍्तो पटिपस्सद्धों अभव्बुप्पत्तिको 
बाणग्गिना दड्डो, सो वृच्चति अक्कोधनों। कोधस्स पहीनत्ता 


अक्कोघनो, कोधवत्थुस्स परिज्ञातत्ता अक्कोधनो, कोधहेतुस्स 
उपच्छिन्नत्ता” अक्कोधनो ति- अक्कोधनो | 


असन्तासी ति। इधेकच्चों तासी होति उत्तासी परित्तासी, 
सो तसति न उत्तसति परित्तसति”' भायति सन्‍्तास आपज्जत्ति। कुछ 
वा न लूभामि, गण वा न लभासे, आवास वा न लूभामि, 
लाभ वा न रूभामि, यर्सं॑ वा न लभामि, पसस वा न लरूभामि, 
सुख वा न लभामि, चीवरं वा न लभामि, पिण्डपात वा न 8 
लभामि, सेनासन वा न लभामि, गिलानपज्चयभेसज्जपरिक्खार वा 
न लभामि, गिलानुपट्ठाक वा न लभामि, अप्पज्वातोम्ही ति 
तसति' उत्तसति परित्तसति भायति सन्‍्तास आपज्जति'। 


इध भिक्‍खु असन्तासी होति अनुत्तासी अपरित्तासी, सो न 
तसति न उत्तसति न परित्तसति न भायति न सन्‍्तासं आपज्जति। 2० 
कुल वा न लभामि, गण वा न लभामि, आवास वा न रूभामि, 
लाभ वा न लभामि, यस वा न लभामि, पसंस वा न रूभामि, 
सुख वा न लभामि, चीवर वा न लभामि, पिण्डपातं वा न 
लभामि, सेनासन वा न लभामि, गिलानपच्चयभेसज्जपरिक्खार वा 
न लूभामि, गिलानुपट्टठाक वा न लभामि, अप्पज्ञातोम्ही तिन # 


तसति न उत्तसति न परित्तसति न भायति न सन्‍्तासं आपज्जती 
ति - अककोधनो असन्‍्तासी। 


30 


१ ० बोरोपणो -सी ०, जीवितपनासनों - स्था०, रो० , एवमुपरि पि। २ ० परि- 
ज्वाग -स्या०, रो०। ३ घातेत्वा-सी०, स्या०, एवमुपरि पि। ४-४ यस्सेसो-स्या०, 
रो०। ५ उच्छिन्नता-स्या०, रो०। ६ परितसति-रो०। ७-७ रो० पोत्यके नत्यि। 
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म्शपः 


ड 


श्टए भहातिद्देतो [! ॥९ १४ 


अविकत्यी अकुक्कुघो ति। हधेकच्चों कत्मी होति विकृत्ी 
सो कत्थति विकत्थति - अहमस्मि सीलसम्पन्नो ति वा बतसम्ों 
ति वा! सीझव्यतसम्पन्नो सि वा जातिया था गोत्तेन वा कोऊ 
पुत्तियेन' वा यण्णपोक्खरताय वा धनेन वा अज्केनेन वा कम्मों 
तनेन वा सिप्पायतनेन वा विज्जाद्वानेन या सुतेन वा पटिभातन 
या अव्ञतरब्ञतरेन वा वत्युना। उच्चा फुला पव्वजितों तिं गा 
महाकुछा पब्यजितो ति वा, महाभोगकुला कक /23/2 7, 
उत्शरमोगकुछा पयजितो ति या, बातो यसस्सी गहद्र 
ति था, छामिम्हि बीवरपिण्डपातलेनासनगिलानपब्चयमेध 
रान॑ ति या, सूत्तत्तिकों ति वा विनयधरो पं या धम्मकपिकों ग 
था, आरणड्जिको ति या पिण्डपातिको ति या पसुकूलिको ति हे 
तेच्रीवरिफो ति या, सपदानवारिकों ति या खझुपस्छाम्तिको छामी 
वा नेसज्जिको ति घा मघासन्यतिको ति वा, पठमस्स झा 
ति था दुतिगस्स झानस्स छामी ति वा सतियस्स भानस्स छामी 
वा खतुत्यस्स मानस्स छाभी ति या, 

विड्ञाणझ्घायतनसमापत्तिया आकिल्घज्मायतनसमापर्तियां । 

नेवसझ्ञानासण्भायवनसमापत्तिया छामी ति वा कत्पति ( 
एवं म कत्थति न विकत्यति, कत्यना विकत्पना आरठों 
पटिविरतो निक्सन्तो निस्सटो विष्पमुत्तो बिसज्युत्ती 
कतेन चेतसा विहरती ति- अविकत्थी। 

अकुपकुचो ति। कुक्कुष् ति। ह॒त्यकुममुच्य॑ पि ६८४] 
पादकुबकूच्च पि कुबकुच्चं, हत्मपादकुककुन्च॑ पि कुमकुकुभ, 
कप्पियसड्मिता कप्पिये अकप्पियसण्खिता, विकाऊे' काससर्टिनिी 
काले * विकारूसण्यिता'* अवज्जे वज्जसण्जिता वज्जे 
सब्जिता मे एयरूप कुमरुअच कुमकुन्चायना कुक्कुच्चायितर्त 
विप्पटिसारों मनोविलेसो-हद वुह्मति कुमकुज्म। 

अपि घ॒ द्वीहि कारणेहि उप्पम्जति कुगकुच्च 'जेतसो नह 
सारो मतोविसेसों -कतत्ता न अकतत्ता ल। कर्थ रतता भ 
पर ७ कछछऋणफंछ। २ कोलपुत्तिकेत-स्पा रो । ३ समझ “थी 


। 
सा रो पोत्ककेयु कत्पि। ५ जिह्सट्टो-स्था शो | ६६ छपा पोह्षके नरि् 
$ * रो पोत्यफ्रे तत्थि॥ 


११० ८५] पुराभेवसुत्तनिद्देसो १८३ 


तत्ता च उप्पज्जति कुक्कुच्च॑ चेतसो विप्पटिसारों मनोविलेखो? 
'क॒त॑ में कायदुच्चरित, अकतं से कायसुचरित” ति- उप्पज्जति 
कुककुच्चं चेतसो विप्पठिसारों मनोविलेखो, “कत में वचीदुच्चरितं, 
अकतं में वचीसुचरित कत मे मनोदुच्चरित, अकत में मनोसुचरित”' 
ति- उप्पज्जति कुक्कुच्च चेतसो विप्पटिसारों मनोविलेखों, “कतो 
में पाणातिपातो, अकता में पाणातिपाता वेरमणी”' ति - उप्पज्जति 
कुक्कुल्च चेतसो विप्पटिसारों मनोविलेखो, “कत में अदिद्ञादान, 
अकता मे अदिन्नादाना वेरमणी” ति- उप्पज्जति कुक्कुच्च चेतसो 
विप्पटिसारों मनोविलेखों, 'कतो में कामेस्‌ सिच्छाचारो, अकता में 
कामेसु मिच्छाचारा वेरमणी” ति - उप्पज्जति कुक्कुच्च चेतसो ७ 
विष्पटिसारों मनोविलेखों, 'कतो मे मुसावादो, अकता में मुसावादा 
वेरमणी ति “'कता में पिसुणा वाचा, अकता में पिसुणाय वाचाय 
वेरमणी” ति “'कता में फरुसा वाचा, अकता में फरुसाय वाचाय 
वेरमणी” ति कतो में सम्फप्पछापो, अकता में सम्फप्पलापा 
वेरमणी” ति . 'कता में अभिज्का, अकता में अनभिज्फा” ति पा 
'कतो में व्यापादो, अकतो में अब्यापादो” ति “कता में मिच्छा- 
दिट्टि, अकता मे सम्मादिद्वी”” ति- उप्पज्जति कुक्कुच्च चेतसो 
विप्पटिसारों मनोविलेखों। एवं कतत्ता च अकतत्ता च उप्पज्जति 
कुक्कुच्च चेतसो विप्पटिसारों मनोविलेखो। 


अथ वा, सीलेसुम्हि न परिपूरकारी” ति- उप्पज्जति » 
कुककुच्च चेतसों विप्पटिसारों मनोविलेखो, “इन्द्रियेसुम्ह अगुत्त- 
द्वारो' ति भोजने अमत्तज्जुम्ही” ति “जागरिय अननुयुत्तोम्ही” 
ति "न सतिसम्पजञ्ञेन समनागतोम्ही” ति “अभाविता में 
चत्तारो सतिपट्ठाना” ति “अभाविता में चत्तारो सम्मप्पधाना” 
ति अभाविता मे चत्तारो इद्धिपादा” ति “अभावितानि मे पण्चचि- ५ 
न्द्रियानी” ति “अभावितानि में पथञ्च बलानी” ति “अभाविता 
में सत्त बोज्भज्भा” ति “अभावितो में अरियो अद््धिको मग्गो” 
ति “दुक्ख में अपरिज्जात” ति “समुदयों में अप्पहीनो”” 
ति 'मग्गों में अभावितो” ति “निरोधों में असच्छिकतो” 
ति - उप्पज्जति कुक्कुच्च॑ चेतसो विप्पटिसारो मनोविलेखो जो 
यस्सेत कुक्कुच्च पहीन समुच्छिन्ष वृूपसन्‍्त पटिपस्सद्ध अभव्बु- 
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प्पत्तिक नाणस्गिना दड्ढ, सो वुन्चति अकुगकुच्चों ति-अविरृती 
अकुक्कुच्चो । 
मन्तभाणी अनुद्तो सि। मन्ता वृ्षत्ति पण्ञा। या पथ्यां 
पजानना पे० अमोहो घम्मविचयों सम्मादिद्ठि! मन्ताय परिगहए 
5 परिणहेत्वा वाच भासति बहूँ पि क्नेन्तो यहु पि भपन्तों मां 
दीपयन्तो यह पि घोहरन्तो। दुब्कथित' दुग्भणित दुल्छपितं हु 
दुग्मासित वाच न भासती ति- मन्‍्तमाणी। अमुद्धतों हि। रण 
फतम उद्धच्च? य॑ चित्तस्स उद्धज्यं अवूपसमों लेतसो मिस्सेयों 
भन्तत्त चित्तस्स-हृद वुष्चति उम्चन्च। यस्सेत उद्धभ्म पहीँँ 
० समुक्छिप्त बूपसन्त पटिपस्सद्धं अमय्युप्पत्तिक आणग्गिता पाई, 
वृच्चति अनुद्धतों ति- मन्तभाणी अनुद्धतो। 
स॒ वे बाचायतों मुनी ति। दहप भिम्सु मुसावाद पहु' 
मुसावावा पटिविरतो होति सच्चवादी सच्घसन्धों पेतों पर्चर्मि 
अविसंवादको छोकस्स। पिसुण बार पहाय पिसुणाय वालाय पर्ट 
४ विरतो द्ोति-इतो सुत्या न अमुत्र अक्साता इमेस भेवाम, भू! 
वा सुत्वा न इमेस अकसाता अमूस भेदाय। हति मिक्नानं वा सत्वीरती 
सहितान या अनुष्पदाता, समग्गायमों समग्गरतों समस्गनल्वी समर 
करणि वा भासिता होति। फर्स वाच्र पहाय फस्साय 
पटिविरतो होति-या सा वाचा नेरा कण्णसूसा पेमनीया हृदमझग 
*० पोरी बहुजनकन्ता बहुजनमनापा तथारूपि वात्र भासिता होते 
सम्फप्पछाप पहाय सम्फप्परापा पटिविरसों होति-काछवादी पी 
वादी अत्थवावी धम्मवादी विनयवादी निधानवर्तति वात 
होति काछेन सापदेस परियन्तवर्सि अत्यसंहित। चतूद्दि वचीसुपर्णि 
समझागतो घतुहदोसापगतं' वा भमासप्ति, बात्तिसाय 
७ आरतो अस्स विरतों पटियिरतों निक्‍शन्तो निस्सटो विगत 
विसश्युत्तो विमरियादिकसेन चेतसा विहरति। 
दस कथावत्यूनि' कथेसि, सेम्पचिव- अप्पिक्छक्म कगेंति 
सन्तुद्ञीकष कथेति पविनेककर्थ असंसरगफर्य थीरियारम्भक्ष ४ 
६ दक्ट इसे । २ अतुरोप्ापणत -सौ बदुरोसापवं> पक 


बपसाय-सी स्या से | ४ 
९ बतवति > क्या । ४ स्या रो पोत्पकेसु त्बि। ५ 
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सीलकथ समाधिकथ पञ्ञाकथ विमुत्तिकथ्थ .. विमुत्तिवाणदस्सन- 
कथ  सतिपट्ठटानकथ . सम्मप्पधानकर्थ, इद्धिपादकर्थे .. इन्द्रियकथ 
« बलकथ वोज्कड्रकथ .. मग्गकथ .फलकथ . निव्वानकथ कथेति। 
वाचायतो ति। यत्तों परियत्तो गुत्तो गोपितो रक्खितो वृपसन्तों। 
मुनती ति। मोन वृच्चति नाण। या पञ्ञा पजानना पे०. अमोहो «४ 
धम्मविचयो सम्मादिट्टि पे० सद्भजालमतिच्च सो मुनी ति-स वे 
वाचायतो मुनि। तेनाह भगवा - 
“अक्कोधनो असन्तासी, अविकत्यथी अकुक्कुचों। 
मन्‍्तभाणी अनुद्धतो, स वे वाचायतो मनी” ति॥ 


८६. निरासत्ति' अनागते, अत्तीत॑ नानुसोचति। 
विवेकदस्सी फस्सेसु, दिद्वीसु च न नीयति॥ 


निरासत्ति अनागतें ति। आसत्ति वुच्चति तण्हा। यो रागो 
सारागो . पे० अभिज्का लोभो अकुसलमूल। यस्सेसा आसत्ति तण्हा 
पहीना समुच्छिन्ना वृपसत्ता पटिपस्सद्धा अभव्वुप्पत्तिका बाणग्गिना 
दड्डा ति। एवं पि निरासत्ति अनागते। अथ वा, 'एवरूपो सिय 76 
अनागतमद्धान” ति तत्थ ननदि न समज्नानेति, 'एवंवेदनी सिय एवं- 
सञ्जो सिय एवसड्डारों सिय. एवविज्जञाणो सिय अनागतमद्धान 
ति तत्थ ननदि न समन्नानेति। एवं पि निरासत्ति अनागते। अथ 
वा, “इति में चक्‍्खु सिया अनागतमद्धान-इति रूपा” ति अप्पदि- 
लद्धस्स पटिलाभाय चित्त न पणिदह॒ति, चेंतसो अप्पणिधानप्पच्चया «७ 
न तदभिनन्दति, न तदभिनन्दन्तो। एव पि निरासत्ति अनागते। 
“इति में सोत सिया अनागतमद्धानं -इति सह्या ति पे० “इति 
में मनो सिया अनागतमद्धान - इति धम्मा ति अप्पटिलद्धस्स पटि- 
लाभाव चित्त न पणिदह॒ति, चेतसो अप्पणिधानप्पच्चया न तदभि- 
सन्‍्दति, न तदभिनन्दन्तो। एवं पि निरासत्ति अनागते। अथ वा, % 
“इमिनाहं सीलेन वा वतेन वा तपेन वा ब्रह्मचरियेन वा देवो वा 
भविस्सामि देवज्ञतरो वा” ति अप्पटिलद्धस्स पटिलाभाय चित्त न 


१ पटियत्तो-स्या०, रो०) २ सवुतों वृपसन्तो -स्यथा०, रो०। ३ निरासत्ती- 
स्या०, रो०। 


म० सि०-- र४ 


ते 
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पणिदह॒ति, ब्रेतसो अप्पणिधानप्पच्चया न पदभिनन्दति, ने तदमि- 
ननन्‍्दन्तो। एव पि निरासत्ति अनागते। 


असोत नानुसोचतो ति। विपरिणत वा वर्त्यु व सोषकि 
विषरिणतस्मि वा वत्युस्मि न सोचति, “चक्खु में विपरिषदँ हैं 
न सोचति, “सोत में घानं में जिव्हामें कामों में .. ख्पा में > छा 
में गधामे रसामे फोट्टब्वा मे मुछंमे -गणो' मे ... आवायो मे- 
छामो मे गसोमे पससा मे सुख मे... भीवर मे पिष्डपातों मे- 
सेनासने मे गिलानपच्चयभेसज्जपरिवखारों मे माता मे « पिता मे 
भाता मे भगिनी में .. पुप्तो मे . धीता मे मित्ता मे... अमच्चा में” 
बातका मे सालीहिता मे बिपरिणता” पति नसोचति न दिल 
न परिदेवति न उर्त्ताक्षि बन्दति न सम्मोहं आपर्जती ति- मी 
नानुसोचति। 


विवेकदस्सी फस्सेसू ति। घमखुसम्फस्सों सोतसम्पस्सों पा 
सम्फस्सो जिव्हासम्फस्सो पामसम्फस्सो मनोसम्फस्सो, अभिवषन 
सम्पस्सो पटिघसाम्फस्सो, सुखवेदनीयों फस्सो' दुक्तवेदनोयो 28 
अदुव्गमसुफ्वेदनीयो फस्सो, कुसछो फस्सो अदुसछो फस्सों अध्या क्यों 
पस्सो यामावचरों फस्सो रूपावचरों फस्सो अरूपावधरों हि 
सुज्मतो फ्स्सो अनिमित्तो फ्स्सो अप्पणिदिती फस्सो, को 
शोजुत्तरो पस्सो, अतीतो फ्स्सो अनागतों पस्सों पच्चुणप्रो दुर्लीः 
यो कम फस्सों पुसना सम्पुसना सम्फुसितत्तं-कर्म 4 
पस्सो। 

पिपकदस्सो पस्सेसू लति। भपसुसम्पस्स पििर्श हे 
अत्तन या अत्तनियन या निच्येन वा घुयन वा सस्सतत था 
परिणामधम्मन या, सोससम्पस्स वियित्त॑ परस्सति-- र्ि 
चियिरा पस्गति जिग्टासम्फरर विवित्त पस्मसि बरायसरपरा 
परर्शशि मनागम्पस्ण बियित परसति .. अधिययनसशारा दा 
परगति परिष्गम्पग्स गियित्त परमत्ति मुगव/नोय॑ पस्स - ही! 
यच्नायथ पर्स अहपरामगुरायदारय परम गुस्से परे - 


क्र 
॥ बच >> | 3 ल्लएी शो।॥ | लीन रो 
500] 
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फस्सं अब्याकत फस्स कामावचरं फस्स रझरूपावचरं फस्स ... अरूपा- 
वचर फस्स . लोकियं फस्स* विवित्त पस्सति अत्तेन वा अत्तनियेन वा 
निच्चेन वा धुवेन वा सस्सतेन वा अविपरिणामधम्मेन वा। 


अथ वा, अतीत फस्स अनागतेहि च पच्चुप्पन्नेहि च फस्सेहि 
विवित्त पस्सति, अनागत फस्स अतीतेहि च पच्चुप्पन्नेहि च फस्सेहि «४ 
विवित्तं पस्सति, पच्चुप्पन्न फस्स अतीतेहि च अनागतेहि च फस्सेहि 
विवित्त पस्सति। अथ वा, ये ते फस्सा जरिया अनासवा लोकुत्तरा 
सुञ्जतपटिसज्जुत्ता, ते फस्से विवित्ते पस्सति रागेन दोसेन मोहेन 
कोघेन उपनाहेन मक्खेन फलासेन इस्साय मच्छरियेन मायाय साठे- 
स्येन थम्मेन सारम्भेन मानेन अतिमानेन मदेन पमादेन सब्ब- !० 
किलेसेहि सब्बदुच्चरितेहि सव्बदरथेहि सब्बपरिछाहेहि सब्बसन्तापेह्ि 
सब्बाकुसलाभिसड्डारेहि विवित्ते पस्सती ति-विवेकदस्सी फस्सेसु। 
विटद्वीसु च न नीयती ति। तस्स द्वासट्ठटि दिद्विगतानि पही- 
त्ानि समुच्छिन्नानि वृपसन्तानि पटिपस्सद्धानि अभव्बुप्पत्तिकानि 
आणग्गिना दड्डानि। सो दिद्विया न यायति न नीयति न वुय्हति 7 
न सहरीयति, न पि त दिद्ठविगतं सारतों पच्चेति न' पच्चागच्छती ति 
->दविट्वीसु च न नीयति। तेनाह भगवा - 
_निरासत्ति अनागते, अतीत नानुसोचतति। 
विवेकदस्सी फस्सेंसु,*दिद्वीसु च न नीयती” ति॥ 


८७. पतिलोनों अकुहकों, अपिहाल अमच्छरी। 
अप्पगब्भो अजेगुच्छो, पेसुणेय्ये व नो युतो॥ 


पतिलीनो अकुहकों ति। पतिलोनों ति। रागस्स पहीनत्ता 
पतिलीनो, दोसस्स पहीनत्ता पतिलीनो, मोहस्स पहीनत्ता पतिलीनों 
कोधस्स उपनाहस्स मक्‍खस्स पढ्ासस्स' इस्साय , मच्छरियस्स 
पे० सब्बाकुसलाभिसद्धारान पहीनत्ता पतिलीनो। वृत्त हेत भगवता »% 
“कथ चं, भिक्‍खवे, भिक्‍्खु पतिलीनो होति? इमस्स,' भिक्‍खवे, 


* एत्य रो० पोत्यके लोकुत्तर फस्म' ति अधिको पाठो विस्सति। १ ऋअ्ञ 


स्था०, रो०। २ द्वासट्ठी -स्था०, रो०। ३ रो० पोत्थके नत्यि। ४ पटिलोनो- स्य[० 
एवमुपरि पि। ५ पलासस्स-सी०। ६ इध -स्या०, रो०। 
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भिव्खुनों अस्मिमानों पह्दीनो होति उच्छ्िन्नमूलो तालावत्पुकतो हज 
भावकतो आयर्ति अनुप्पादधम्मी। एवं खो, भिक्‍्खवे, मिर्शी 
लीनो होती” ति-पतिलीनो। 
अकुहको ति। तीणि कुहनवत्यूनि- पच्चयपटिसेबनसद्ठी 
+ झुहनवत्यु.' इरियापथसल्भात झुहनवत्पु, सामन्तजपनसब्धार हु 
बत्यु। कतम 7 प4098 006% 2 फुहनवत्यु ? एम गहातिन 
मिक्स निमन्तेन्ति चीवरपिष्डपातसेनासनगिलानपत्वमभतस्वरी 
म्लारेहि। सो पापिच्छो दइृष्छापकतो अत्थिको ,' हक 
सनगिछानपच्चयभेसज्जपरिवख्ारान भिम्योकम्मत उपादा् पा 
॥0० पच्चकलाति, पिण्डपात॑ पच्चक्खाति, सेनासन प्यमसाति, पि 
पण्चयभेसज्जपरिम्सार प्वक्साति। सो एवमाह- 
महम्घेन चीबरेन ! एत साझुप्प म॑ समणों सुसाना वा रा 
था पापणिका वा मन्तकानि उच्निनित्वा सद्धादि करती उमा 
कि समणस्स महस्पेन पिण्डपासेन ! एत साझप्प से समयों उ मह्‌सत 
» घ्रियाय पिण्डियालोपेन जीविक कप्पेम्य। कि हम 
सेनासनेन ! एत साझुप्प य॑ समणों सुपक्षमूछिको वा अस्त 
वा अभोकासिको वा। कि समणस्स महग्धेन 
परिक्सारेन ! एवं सारुप्पं थ समणों पूतिमुत्तेन वा हर 
था ओसर्था फरेम्पा”” ति। सदुपावाय छूख खीवरं धारेति, पुष्य 
» पास परिमुण्जति छूस्च सेनासन पटिसेवति, सूखे गिलान ५ 
ज्जपरिक्खार पटिसेवति। तमे्न॑ गहपतिका एवं जातत्तिट पु 
समणो ,अप्पिच्छो सन्तृद्दो पविवित्तो असठपातसवाहतगित आरखवीर्सियों 
चादो' ति भिम्यो मिय्यो निमन्तेन्ति पे 
पच्न्चयमेसज्जपरिक्सारेहि। सो एयमाह- “तिण्णं सम्मुणीभावी शु 
रे बुरूपुत्तो बहूुँ पुख्म पसवति। सद्धाय सम्मुस्तीभावा सद्यो 55पुणों 
पुर्श्य पस्यति, देग्पधम्मस्स सम्मुसीभावा सो हल पत्ती बह 
पंसयति दबिसेम्पानं सम्मुपरीमावा सद्धों छुरूपरत्तो घहूँ पुन हम पे 


'मुम्दागस्लेयायं रद्धा मत्पि देस्यधम्मों 'च' सिस्जर्ति। “५ 


नमी 
है दृदटापाचुं>सौ एुएगुपरि ति। २ जीविल्‍म | है हरा हि] 
एव. हत्टिपी “शो । ४ ओऔरप-रपा. पुरजुपरि ति। ५ दही 
॥ अप >शा सो।॥ 
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पटिग्गाहको। सचेहं न पटिग्गहेस्सामि, एवं तुम्हें पुओ्जेन परिवाहिरा 
भविस्सन्ति । न मय्ह इमिना अत्यो। अपि च, तुम्हाकयेव अनुकम्पाय 
पटिग्गण्हामी '” ति। तदुपादाय बहुं पि चीवरं पटिग्गण्हाति, बहु पि 
पिण्डपात पटिग्गण्हाति,/ बहुं पि गिलानपच्चयभेसज्जपरिक्खार पटि- 
ग्ग्ण्हाति। या एवरूपा भाकुटिका भाकुटियं कुहना कुहायना कुहि- 
तत्तं - इद पच्चयपटिसेवनसद्भधात' कुहनवत्यु। 

कतमं इरियापथसद्धात॑ कुहनवत्यु ” इधेकच्चो पापिच्छो 
इच्छापकतो सम्भावनाधिप्पायो, एवं मं जनो सम्भावेस्सती”” त्ति, 
गसन सण्ठपेति ठान सण्ठपेति निसज्ज सण्ठपेति सयन सण्ठपेति, 
पणिधाय गच्छति पणिधाय तिट्ठति पणिधाय निसीदति पणिधाय 
सेय्य कप्पेति, समाहितों विय गच्छति समाहितो विय तिट्ठति समा- 
हितो विय निसीदति समाहितो विय सेय्य कप्पेति, आपाथकज्भायी' व 
होति। या एवरूपा इरियापथस्स ठपना' आठपना”' सण्ठपना भाकु- 


टिका भाकुटिय कुहना कुहायना कुहितत्तं - इंद इरियापथसब्डातं 
कुहनवत्यु । 


कतम सामन्तजप्पनसद्डातं कुहनवत्थु ” इधेकच्चो पापिच्छो 
इच्छापकतो सम्भावनाधिप्पायो, (एवं मं जनो सम्भावेस्सती” ति, 
अरियघधम्मसन्निस्सित वां भासति। “यो एवरूपं चीवरं धारेति 
सो समणो महेसक्खो' ति भणति, यो एवरूप पत्त धारेति लोह- 
थालक॑ धारेति धम्मकरण' घारेति . परिसावन धारेति कुड्न्चिक 
धघारेति उपाहन धारेति कायबन्धनं धारेति आयोग धारेति सो 
समणो महेसक्खो'”” ति भणति, “यस्स एवरूपो उपज्कायो सो 
समणो महेसक्खो”” ति सणति, 'यस्स एवरूपो आचरियो एव- 
रूपा समानुपज्कायका समानाचरियका मित्ता सन्दिद्वा सम्भत्ता 

सहाया सो समणो महेसक्खो ” ति भणति, यो एवरूपे विहारे 
वसति सो समणों महेसक्खों ति भणति, 'थो एवरूपे अड्डुयोगे 


१ सचाह-स्या०, रो०ण। २-२ परिहीना भविस्सथ -स्या०, रो०। * वहु पि 
सेनासन पटिग्गण्हमति' इति सी०, स्या०, रो० पोत्थकेसु अधिको पाठो दिस्सति। ३ वुच्चति 
पटिसेवनसद्भुत - स्या०, रो०। ४ सम्भाविस्सती ->रो०। ५-५ आपादकज्झ्ायी च-- 
रो०। ६ रो० पोत्यके तत्यि। ७ बद्गपना-सी०। ८ कुददनवत्यु -रो०, एवमुपरि पि। 
९ घम्मकरक -सी०, स्या०, रो०। 
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वसति पासादे वसति हम्मिये वसति गुह्ाय बसति हेणे वतति - 
कुटिया वसति कूठागारे बसति अट्टे वसति - माल बसति “झहऐे 
वसति उपड्लानसाझ्य वसति मण्डपे खसति झक्समूले वसति, 
समणों महेसक्सो” ति भणति। 


| अथ वा, कोरजिककोरजिको' भाकुटिकमार्कुटिकी ही 
कूहको रूपकलपको मुखसम्माविको', “अय समणों इमास एव्स्मार 
संन्तान विद्वरसमापत्तीन छाभी” ति तादिस गम्भीर गूल्ह नि 
पटिच्छक्ष छोकुत्तर॑सुख्मतापटिसयुत्त कप कयेति। या एंगली 
भाकुटिका भाकुटियं कुहना छुद्दायता कुहितत'- हद सामन्तजसनेः 
० सद्धातं शुहतवत्यु। यस्सिमानि तीणि कुहनवत्यूनि पहीनानि एप 
ौिछप्तानि यूपसन्तानि पटिपस्सद्ानि अभमव्बुप्पत्तिकानि आम 
दड्डानि सो वुज्वति अकुहको ति-पतिलीनो अडुहको। हर 
अपिहालु अमच्छरी ति। पिह् वुष्चति तण्हा। गो र' 
सारागो पे० अमिज्का छोमों अकुसलमूल। यस्सेसा पिह्ा ते 
$ पहीना समुच्छिष्ता घृपसन्ता पटिपस्सद्धा अभव्युप्पत्तिका बआपगिएता रे 
पड्ढा, सो युच्चति अपिहालु। सो रूपे न पिछेति, सदे गरयें: 
फोटस्‍स्ये कुछे गण आवास ..छाम यसे पसस॑ «सुस्त >घीवरै- 
पिण्डपात सेनासन. गिलानपच्वयमेसज्जपरिकगसारं काम ८ 
रूपधासूं अरूपघातु काममय रुपमव अरूपम्व « कम 
» मअसख्जाभव॑ मेवसण्यानासण्यामव एक्वोकारमंव चतुवोश 
भय॑ पस्चवोफारमम॑ अतोत अनागतं पश्चुप्पप्त भा 
विय्यातम्ये भम्मे न पिहेति म इच्छति न सादियति मं पत्येति 
जप्पतो ति- अपिहालु। अमच्छरी ति। पण्च मच्छरियाति- आई 
मच्छरिय कुझछमच्छरिय छाममण्छरिय, यण्णमलएरियं, गे 
हू य एयरूप मण्छरिय मफ्छरायना मच्छरायितर्त ब्रेपिष्छं बदर्सिय घ 
गस्मुपता अग्गहितर्स चिप्तस्स -इर्द युच्चति मच्छरियें। 223 
रसायमण्छरिय पि मच्छरियं घातुमच्छरियं पि मच्छरियँ मात 





त्री 
१ आल -लौ । ४ कोरस्जिपत्रोएरिशपरा>्ली | बचणाआ 
गया शोवप ४ बृ्-रो | ६ प्रबेविजली सपा हो। ६ हुरादि 


५ ॥ ७ रपा रो बौनपरेनु बचत] ८ बच्सेएंनज । बरचकरगए 
ते 
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मच्छरिय पि मच्छरिय गाहो -इ्दा वुच्चति मच्छरिय। यस्सेत 
मच्छरियं पहीन समूच्छिन्न वृपसन्त पटिपस्सद्ध अभब्बृप्पत्तिक बआाण- 
ग्गिना दडु, सो वुच्चति अमच्छरी ति- अपिहाल अमच्छरी। 


अप्पगब्भो अजेंगुच्छो ति। पागब्मिय ति - तीणि पागब्भि- 


यानि - कायिक पागब्भिय, वाचसिकं पागब्भिय, चेतसिक पागब्भिय । ४ 


कतम कायिक पागब्भिय ? इधेकच्चों सद्धूगतो पि कायिक पाग- 
ब्मिय दस्सेति, गणगतो पि कायिक पागब्भिय दस्सेति, भोजनसारहाय 
पि कायिक पागब्भिय दस्सेति, जन्ताघरे पि कायिक पागब्भिय 
दस्सेति, उदकतित्थे पि कायिक पागब्भिय दस्सेति, अन्तरघर पवि- 


सन्‍्तो पि कायिक पागब्भिय दस्सेति, अन्तरघर पविट्ठों पि कायिक ॥० 


पागव्भिय दस्सेति। 


कथ सद्भगतो कायिक पागब्भिय दस्सेति ” इधेकच्चो सच्भू- 
गतो अचित्तीकारकतो' थेरे भिक्‍खू घट्टयन्तो पि तिट्ठति, घट्टयन्तो 
पि निसीदति, पुरतो पि तिट्ठति, पुरतो पि निसीदति, उच्चे पि 


आसने निसीदति, ससीस पारुपित्वा पि निसीदरति, ठितको पि भणति, १४ 


बाहाविक्खेपको पि भणति। एवं सद्भगतो कायिक पागब्भिय दस्सेति। 

कथ गणगतो कायिक पागब्भिय दस्सेति ” इथेकल्चों गणगतो 
अचित्तीकारकतो थेरान भिक्‍्खून अनुपाहनात चद्धूमस्तान सउपाहनो 
चद्धूमति, तीचे चड्जूमे चद्धूमन्तान उच्चे चड्धूमे चद्धूमति, छमाय' 


चड्धूमन्‍्तान चड्ूमे चडद्धूमति, घट्टयन्तो पि तिद्द॒ति, घट्टयन्तों पि » 


निसीदति, पुरतो पि तिट्ठति, पुरतो पि निसीदति, उच्चे पि आसने 
निसीदति, ससीस पारुपित्वा निसीदर्ति, ठितकों पि भणति, वाहा- 
विक्खेपको पि भणति । एवं गणगतो कायिक पागव्मिय दस्सेति । 


कथ भोजनसालाय कायिक पागब्मभिय दस्सेति ”? इधेकच्चो 


भोजनसालाय अचित्तीकारकतो थेरे भिक्‍खू अनुपखज्ज निसीदति, ,, 


नवे पि भिकखू आसनेन' पटिवाहति, धट्टयन्तो पि तिट्ठति, घट्- 
यनन्‍्तो पि निसीदति, पुरतो पि तिट्ठति, पुरतो पि निसीदति, उच्चे पि 
आसने निसीदति, ससीस पारुपित्वा पि निसीदत्ि, ठितको पि भणति, 


१ रो० पोत्वक नत्यि। २ अचित्ति० -स्था०, रो०। ३ छमाय -स्या०, रो० | 
४ पि निमीदति -स्या०, रो०। ५ आसबेन -रो०। 
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श्र सहानिद्देशो [७० 


याहाविक्सेपको पि भणति। एवं मोजनसाकाय कामिक पार्मसस 
दस्सेति। 


कथ जन्ताभरे कायिक पागज्भिय दस्सेसि ? इषेकस्यो पर 
घरे अधित्तीकारकतो थेरे भिम्खू घट्टयन्तो पि तिट्ठति, जाई 
निसीदर्ति, पुरतो पि तिट्ठति, पुरतो पि निसीदति, उच्चे पि 8 
निसीदति, अनापुच्छ' पि अनज्मिद्धों' पि' मठ पत्खिपति। £ 
पि पिदहृति, बाह्मविस्लेपफो पि भणतति' । एवं जन्ताभरें 
पागब्मिय दस्सेति! 


कथ उदकतित्ये कामिके पागन्भिगं पस्सेति? इपेकशो 
उदकतित्ये अचित्तीकारकतो थेरे मिक्‍्खू भट्टमन्तो पि तर, 
पि ओतरति, घट्टयन्तो पि न्हायति, परूरतो पि न्हाय्ति, ग्रह 
पि नहायति, घट्टयन्तो पि उत्तरति, पुरतों पि उत्तरति, द 
पि उत्तरति। एवं उदकतित्ये कायिक पागग्मिये दस्सेति। 


कर्थ अन्तरघर पविसन्तो कायिक पागरन्मिम कक 
कच्वों अन्तरधर॑ पविसन्तो अखित्तीकारकतों घेरे भिकली बुत 
पि गऋति, पुरतो पि गच्छति, योवकम्मा पि थेरान॑ 43080 


पुरतो गल्‍्छति। एवं अन्तरपरं पविसन्तो कायिक पागशिमिंग रे 


मय अन्तरघर॑ पविट्वो कायिक॑ पागब्मिय दस्सेति 00% 


फच्तो अन्तरघर पविद्ठो, 'न पविस, भन्‍ते ' सि बुज्चमानो भें” तिं पुर 
न सिट्ट भन्‍्ते” ति बुच्चमानों तिट्ठति, “न निसीद, मन्‍्ते 

मानों निसीदति अनोकास पि पजिस॒ति, अनोकासे पि तट 
कासे पि निसीदति यालि पि तानि द्ोन्ति कुछान॑ 

गूछट्वानि व पटिष्कत्तानि च! यस्य कुसित्पियो फुछघीतरों 
सुण्दायो शुछकुमारियों निसीदन्सि, सत्य पि सहसा 
गसस्‍्स पि सिर परामसह्ति। एवं अन्तरघर पतिद्वों कार्मि् 
स्मिय दस्सेति -- इद* कायिक परागब्मियं दस्सति *। 


हु 
दुमार 
परम 





पाएं: 
है अजापुच्छा-स्या | २२ स्था» पोल्षे ने दित्मदि। हे ही कट न्‍ 
शिया । डे इया से वोल्योसुसत्वि। ४-६ (या पोत्पके शत्वि! ६ -। # 
७ पया हो वोत्यरेशु शत्पि। ८. नौ पया रो पोष्बरेशु सत्षि। ९ सौ” 
रो ।*+ मा वात्यकेनत्पि। ह था रे पौत्वपंणु तत्पि। 


१ १० ८७ ] पुराभेदसुत्तनिद्ेसो १९३ 
कतम वाचसिक पागव्मिय दस्सेति ? इघेकच्चो सद्ठगतो 90, 250 
'पि वाचसिक पागव्भिय दस्सेति, गणगतो पि बाचसिक पागब्भिय 


दस्सेति, अन्तरघरं पविट्टो पि वाचसिक पागव्भियं दस्सेति। 


कथ सद्भूगतो वाचसिक पागव्भियं दस्सेति ? इधेकच्चो सद्धू- 8 गा 
, तो अचित्तीकारकतों थेरे भिक्‍खू अनापुच्छ वा अनज्मिद्दों वा ४ 
' आरामगतान' भिव्खून'ं धम्म भणति, पञह विसज्जेति, पातिमोवर्ख 


उहिसति, ठितको पि भणति, बाहाविक्खेपको पि भणति। एवं 
सद्भधगतो वाचसिक पागव्मिय दस्सेति। 


कथ गणगतो वाचसिक पागब्भियं दस्सेति ? इधेकच्चो गण- 
गतो अचित्तीकारकतों थेरें भिक्‍्खू अनापुच्छ वा अनज्मिद्दो वा ॥० 
आरामगतान भिक्‍खून॑ धम्म भणति, पञ्ह विसज्जेति, ठितको पि्‌ 
भणत्ति, बाहाविक्खेपको पि भणति। आरामगतान भिव्खुनीन उपास- 
कान उपासिकान धम्म भणति, पञ्ह विसज्जेति, ठितको पि्‌ 


भणति, बाहाविक्खेपकों पि भणति। एवं गणगतों वाचसिक पास- 
व्भिय दस्सेति। 


6 
कथ अन्तरघर पविद्टो वाचसिकं पागब्भिय दस्सेति ? इच्े- 
कच्चो अन्त्रघर पविट्टो इंत्यि वा कुमारि वा एवमाह' - 


है ड्त्थ्‌ 
न्ञामे इत्थगोत्ते कि अत्यि। यागु' अत्यि, भत्तं अत्यि, खादनीय अत्यि । 
कि पिविस्साम, कि भुड्जिस्साम, कि खादिस्साम। कि वा जत्यि, 
कि वा में दस्सथा” ति विप्पकूपति, या एवरूपा वाचा पलापो 
विप्पलापो लारूप्पो लालूप्पना लारूप्पितत्त। एवं अन्तरघर पविद्ो 
वाचसिक पागब्भियं दस्सेति - इद वाचसिक पागब्मिय । 

कतम चेतसिक पागब्भिय ? इधेकच्चों न उच्चा कुला पब्ब- 
जितो समानो उच्चा कुछा पब्बजितेन सद्धि सदिस अत्तान दहति 
चित्तेत, न महाकुला पब्बजितो समानो महाकुझा पब्बजितेन स॑द्ध »% 
सदिस अत्तान दहति चित्तेन, न महाभोगकुला पब्बजितो समानों 
महाभोगकुला पब्बजितेन साद्धि सदिस अत्तानं दहति चित्तेन, न्न 
उछारभोगकुला पव्वजितो समानो न सुत्तन्तिको समानो सुत्तन्तिकेन 


१-१ सी०, रो० पोत्यकेसु न दिस्सति। २ आह-स्या०, 
रो०। ४-४ यो एवरूपो -रो०। 


म० नि०- २५ 
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रो०। ३ यागू-स्था० 
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सर्धि सदिस अत्तान दहति चित्तेन, न विनयघरों समानो «तप 
कथिको समानो न' आरछिजिको समानो न पिण्डपातिकों समाती ० 
से पसुकूलछिको समानो न तेचीवरिको समानो भ सपदानचारिों 
समानो न ललुपच्छाभत्तिफों समानो न नेसज्जिफो समातों हें 
£ यथासन्भतिको समानो न पठमस्स ऋानस्स छामी समानों पठ्म्छ 
मानस्स कछामिना स्धि सदिस अत्तानं दहति चित्तेत पे० तेरे 
सञ्ञानासण्ञायतनसमापत्तिया छाभी समानो नेवसड्जानास्ी 
गतनसमापत्तिया छामिना सर्द्वि सदिस असतान वहुति चित्तत-हं 
चेतसिक पागब्मिय। यस्सिमानि सीणि पागन्मियानि पहीवाति 
० समुक्छिन्नानि वृपसन्तानि पटिपस्सद्धानि अभव्बुप्पत्तिफानि आफ 
वड्डानि, सो वुच्चति अप्पगन्भों ति-अप्पगग्भो। 
असेगुष्छो लि। अत्थि पुम्गछो जेगुन्छो, अत्पि अजेगुभ्छो। 
कतमो स॒ पुर्णछो जेगुष्छो? इधेकच्चो पुर्गछ्ो दुस्‍्सीछों होति पी” 
भम्मो असृचिसदधस्सरसमाचारों पटिअछप्नकम्मत्तों अस्समणों थी 
१ पटिज्यों अन्नह्मचारी ब्रह्मचारिपटिज्ञो अन्तोपूति अवस्पुतों काम 
जातो -अय॑ वुष्च॒ति पुरगछो जेगुन्छो। अथ वा, कोषनों होति ४ 
यासबहुछो अप्पं पि बुत्तो समानो अमिसज्जति डुप्पप्त धर 
पतिट्ठीयति', कोप श्र धोस 'व अप्पच्चय पाहुकरोति 
वुक्चति पुग्गछो छेयुच्छो। अथ वा, कोधनों होति उपनादी, मं 
७ होति पछ्ासी, हस्सुकी द्ोति मच्छरी, सठो द्ोति मामावी, 
अतिमानी पापिच्छो होति मिन्छादिद्वि सन्दिष्ठिपरामाणी होती 
आदानग्गाही' दुप्पटिनिस्सम्गी - अय वुच्चति पुग्गछो जेगुष्छो ह 
कतमो 'च॒ पुग्गलो अजेगुन्छो? हु भिक्खु सीलवा 
पातिमोक्ससंवरसवुतों विहरति आधारगोचरसम्पप्तो शा 
» यज्मेस्‌ मयवस्सावी, समादाय सिम्लति सिक्‍्सापदेसु-अर्य है श्ं 
पुग्गछो अजेगुच्छो। अथ था अम्कोषनों होति अनुपायासबहुछो 
पि बुत्तो समानो न अभिसज्मत्ति न झुप्पति न ब्यापर्जरति ने पति 
ट्वीयसि स फोप ल्‌ दोस व॒ अप्पक्चय च पातुकरोति- अर्य॑ बुत 





| 
१ से पोत्वके नत्वि। ए पतित्यीयति-सौ पतिद्ठिवति-ष्पा पे ! 
बाभातपाहा-सौ रो बाबातग्गाही-स्पा । 
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पुगगलो अजेगुच्छो। अथ वा, अक्कोधनों होति अनुपनाही, अमक्खी 
होति अपछासी, अनिस्सुकी होति अमच्छरी, असठो होति अमायावी, 
अथडद्टो होति अनतिमानी, न पापिच्छो होति न मिच्छादिट्ठि, असन्दि- 
ट्विपरामासी होति अनादानग्गाही सुप्पटिनिस्सग्गी' -अय बुच्चति 
पुग्गलो अजेगुच्छो। सब्बे बालपुथुज्जना' जेगुच्छा', पृथुज्जनकल्याणका 5 
उपादाय जट्ठ अरियपुर्गला' अजेगुच्छा' ति - अप्पगब्भो अजेगुच्छो। 
पेसुणेय्ये च नो युतो ति। पेसुञ्ज ति। इधेकच्चों पिसुणवाचों 
होति, इतो सुत्वा अमुत्र अक्खाता इमेस भेदाय, अमुत्र वा सुत्वा 
इमेस अक्खाता अमूस भेदाय। इति समग्गान वा भेत्ता, भिन्नानं वा 
अनुप्पदाता, वग्गारामो, वग्गरतो, वस्गनन्दी, वस्गकर्राण वाचं भासिता 
होति - इदं वुच्चति पेसुज्ञ। 
अपि च, द्वीहि कारणेहि पेसुज्ज उपसहरति - पियकम्यताय 
वा, भेदाधिप्पायेनँ वा। कथ पियकम्यताय पेसुञ्ज॑ उपसहरति ? 
इमस्स पियो भविस्सामि, मनापो भविस्सामि, विस्सासिको भविस्सामि, 
अब्भन्तरिको भविस्सामि, सुहृदयो भविस्सामी ति। एवं पियकम्यताय ॥& 
पेसुज्ञअ उपसंहरति । कथ भेदाधिप्पायेन पेसुञ्अ उपसहरति ? “कथ 
इमे नाना अस्सु विना अस्सु वग्गा अस्सु द्वेधा अस्सु द्वेज्का अस्सु 
दें पकखा अस्सु भिज्जेय्यु न समागच्छेय्यु दुक्ख न फासु विहरेय्यु” 
ति। एवं भेदाधिप्पायेन पेसुञ्ञ उपसहरति। यस्सेत पेसुञ्ञ पहीन 
समुच्छिन्न वृपसन्त पटिपस्सद्ध अभव्बुप्पत्तिक आणग्गिना दड्ढु, सो % 
पेसुज्जे नो युतो न युत्तो न पयुत्तों न सम्मायुत्तो ति-पेसुणेय्ये ' 
च नो युतो। तेनाह भगवा - 
“पतिलीनो अकुहको, अपिहाल अमच्छरी। 
अप्पगब्भो अजेगुच्छो, पेसुणेय्ये च नो युतो” ति॥ 
८८. सातियेसु अनस्सावी, अतिमाने च्‌ नो युतो। 
सण्हो व पटिभानवा, न सद्घो न विरज्जति॥ 
१ सुपटिनिस्सग्गी होति-स्या०। २ सब्यो-स्था०। ३-३ स्या०, रो० पौत्यकेसु 
तत्यि। ४ कल्याणपुथुज्जन -स्या०, रो०। ५ स्या०, रो० पोत्थकेसु नत्यि। ६-६ “पुण्गलो 


अजेंगुच्छो - स्था०, रो०। ७ भेदाधिप्पायो-स्या०, रो०।१ <-८ सी०, स्या०, रो० पोत्यकेसु 


नत्यि। ९-९ नप्पयूत्तो -सी०, स्था०, रो०। १० नायूत्तो न-स्या०, रो०। ११ समायूत्तो कक 
सी०, स्या०, रो०। 
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सातियेसु अमस्सावी ति। सातिया वुच्चन्ति पह्च कस 
गुणा। किकारणा सातिया वृच्चन्ति पसण््च कामगुणा: येभुग्मेव 
देवमनुस्सा पठ्च फामगुणे इच्छन्ति सादियन्ति' पत्थयत्ति पिहयतति 
अभिजप्पन्ति, सकारणा सातिया युच्चन्ति पझु्च कामग्रुणा। ये 
४ एसा सातिया तप्हा अप्पहीना तेस 'चक्‍्खुतो रूपतण्हा सवति आसवर्ति 
सन्दति पवत्तति, सोततो सहृतण्हा घानतो गन्बतण्हा - जिव्हात 
रसतण्हा कायतो फोहुब्वतण्हा मनतो घम्मतण्हा सबति मासवर्ति 
सन्‍्दति पवत्तति। गेस एसा सातिया तण्हा पह्दीना समुच्छिप्ता ३ 
सन्‍्ता पटिपस्सद्धा अभन्मुप्पत्तिका आणग्गिना पढ्ढा तेस घस्शुतो 
० रूपतप्हा न सवत्ति नासब्ि न सन्‍्दति न पवत्तति, सोततों सह 
पे» मनतो धम्मतण्हा न सवति नासवति न सखति ने पवततती 
ति-सातियेसू अनस्सावी। 


सतिमानें च मो घुतो ति। कतमो अतिमानों ? अं 
पर॑ अतिमण्मति जातिया घा गोत्तेन वा पे० अस्‍्मतरव्यतर 
४ यत्थुना। यो एवरूपो मानों मव्जना मड्कितत्त उन्नति उप्तमो बसें 
सम्पग्गाहो फ्रेतुकम्यता चित्तस्स-अय वुल्चति मसिमानों। मेरे 
अतिमानो पहीनो समुच्छिन्नो बूपसन्‍्तो पटिपस्सडो न 
आणग्गिना घड्ढो, सो अतिमाने व' नो युतो न युत्ती नममृत्त 
सम्मायुत्तो ति-अतिमाने च नो युतो। 
ह्ठ सण्हो घ्र पटिभानवा ति! सप्हो ति । सप्देन' बामफरम 
समप्तागतो ति सप्हों' सप्हेन वचीकम्मेन -सण्हेन मनोडम तो 
समझ्नागतो ति सण्दो, सण्देहि सतिपट्ठानेहि समप्नागतों ति * 
सण्देंहि स्म्मप्पधानेद्टि सप्डेष्टिं इद्धिपादेहिः सा्हेहिं 82० 
सण्हृहिं बलेहि सण्देहि योज्मरंहि समप्नागतो ति सप्दो, 
१४ अरियेन अद्व॒किकेन मग्गेन समन्नागतो सि-सप्दो। 
पटिसानथा ति। तयो पटिमानवन्तों- 
परिपुल्छापटिमानवा, अधिगमपटिमानवा। कतमों परियत्तिपर्ट 


झत्बि। 
३ साठियम्ति-ण ।२ पषबठि- स्पा रौ ।3 पथा रो पौजरेष 
४४ रपा भोल्चड़े शत्वि। ७-६ भी पोत्चक्े लत्वि! 
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भानवा ? इधेकज्चस्स पकतिया' परियापुट होति-सृत्त गेय्य वेग्याकरण 
गाथा उदान इतिवृत्तक जातक अव्भुतधम्म वेदल्ल, तस्स परियत्ति 
निस्साय पटिभायति - अय परियत्तिपटिभानवा। कतमो परिपुच्छा- 
पटिभानवा ? इथधेकच्चो परिपुच्छिता' होति अत्तत्थें च बायत्थें च 
लक्खणें च कारणे च ठानाठाने च, तस्स त परिपुच्छ निस्साय पटि- ४ 
भायति - अय परिपुच्छापटिभानवा। कतमो अधिगमपटिभानवा ? 
इधेकच्चस्स अधिगता होन्ति चत्तारों सतिपद्ठाना चत्तारों सम्मप्पधाना 
चत्तारो इद्धिपादा पब्चिन्द्रियानि पञ्च बलानि सत्त बोज्भमज्भा 
अरियो अद्गृद्धिको मग्गो चत्तारो अरियमग्गा चत्तारि सामञ्जफलानि 
चतस्सो पटिसम्भिदायो छ अभिज्ञायो, तस्स अत्थो बातों धम्मों ॥० 
जातो निरुत्ति जाता, अत्थे बाते अत्यो पटिभायति, धम्मे जाते धम्मों 
पटिभायति, निरुत्तिया आताय निरुत्ति पटिभायति, इमेसु तीसु 
बाणेसु आण पटिभानपटिसम्भिदा । इमाय पटिभानपटिसम्भिदाय 
उपेतो समुपेतों उपगतो समुपगतो उपपन्नों समुपपन्नों समन्नागतों सो 
वुज्चति पटिभानवा। यस्स परियत्ति नत्यि, परिपुच्छा नत्थि, ४ 
अधिगमो नत्थि, कि तस्स पटिभायिस्सती ति - सण्हो च पटिभानवा। 


न सद्घो न विरज्जतो ति। न सद्धों ति। साम सय अभिज्ञात 
जत्तपच्चक्ख धम्म न कस्सचि सदहृहति अज्जस्स समणस्स वा 
त्राह्मगस्स वा देवस्स वा मारस्स वा ब्रहमुनों वा। 'सब्बे सद्धारा 
अनिच्चा” ति साम सय अभिज्ञात पे० “ब्बे सल्भारा दुकखा” 2 
ति _सब्बे धम्मा अनत्ता” ति “अविज्जापच्चया सद्धारा” ति 

पं० 'जातिपच्चया जरामरण” ति . “अविज्जानिरोधा सद्डार- 
निरोधों' ४ ति पे० “जातिनिरोधा जरामरणनिरोधो” ति 
पा अल ति पे० “अय दुकखनिरोधगामिनीपटिपदा” ति.. 
इसे आसवा” ति पे० “अय आसवनिरोधगामिनी पटिपदा ति # 
“इसमे घम्मा अभिव्जेय्या” ति पे० “इसें धम्मा सच्छिकातब्बा”' 
ति साम सय अभिज्ञातं पे० छल्न फस्सायतनान समुदय च अत्य- 
ज़्म च अस्साद च आदीनव च निस्सरण च, पलञ्त्चन्न उपादानक्ख- 
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१ पकतिया पि-सी०, स्या०, रो० पोत्यकेसु नत्यि। २ परिपुच्छित -सी०, 
परिपुच्छको - स्या०, रो०। 
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घान समुदर्य चर पें० चसुन्न॑ महाभूतानं समुदय च अत्यकूम 
अस्साद व आदीनव च॑ निस्सरण ' साम सय अभिम्यात प० 
९ निरोधघम्म' अभि 
य किड्चि समुदयधम्म सब्दं त निरोधघम्म' तिसाम सय 
स्गात अस्पच्चक्स धम्म न कस्सचि सहृहृति अज्मस्स समणस्स वा 
? ब्राह्मणस्स वा देवस्स वा मारस्स वा' ब्रहमुतों वा। 


वुत्त हेत मगवता-“सहहसि त्व, सारिपुत्त, सद्ितिय 
भाजित चहुलीकर्तं अमतोगर्धं होति अमतपरायन अमतपरियोसार, 
वीरियिन्द्रिय सतिन्द्रिय समाधिन्द्रिय पश्लिन्द्रिय भाषितं वहुलीकत 
अमतोगर्ष ह्ोति अमतपरायन अमतपरियोसान ति? 


॥0 न स्वाह एत्य भन्‍्ते, भगवतो संद्धाय गण्छामि पढ़ 
र्िय॑वीरियिन्दिय सतिन्द्रिय समाषिन्द्रियं पस्मिच्धियं भावित 
बहुलीकर्त अमतोगध दोति अमतपरायन अमतपरियोसात॑। ये 
नूनेत भन्ते, अज्ञात अस्स अदिद्ठु अविदितं असन्छिकत 
पञ्ञाय, छे तत्य परेस सद्वाय गश्छेम्यु सब्िन्द्रियं भावित 

४ अमतोगरष॑ होति अमतपरायन अमतपरियोसान। बीरिविक्िग 
सतिन्द्रिय समाधिन्द्रियं पडिजन्द्रिय भावित॑ बहुछीकर्त अमतोगष 
होति अमतपरायन अमतपरियोसान। येस॑ व खो एं, भरते, भरत 
दिट्टूं विदित॑ सच्छिकत फस्सित' पठ्ञाय निबनद्धा से तत्म 
चिकिच्छा। सद्धिन्द्रिय वीरियिन्द्रियं सतिन्धिम समा्वि्िश - 

२० पडिखन्द्रियं मावित यहुसीकसे अमतोगघ होति अमंतपरायन समतपरियों 
पान। मस्हें व स्रो एतं भन्ते, आात॑ दिल्ल विवित सच्छिकत 
पञ्ञाय निक्गद्धोह तत्य निम्विचिकिकछो | सद्धिन्द्रिम 

संतिन्द्रिय समाधिन्द्रिय पश्यिन्द्रिय भाषित॑ बहुलीकत अमतोग४ 
होति अमतपरायन अमतपरियोसान! वि! 

| साधु साधु, सारियुत्त ! येस॑ हेत॑ सारिपुत्त अम्ञातें अर 
अदिद्दु अविदित असब्छियत अफस्सित पठ्माय, हो तत्य परे 
सद्वाय गन्छेस्पु सद्विन्द्रिय पे० पश्चिन्द्रियं भावितं 
अमतोगध होति अमतपरायनं अमतपरियोसान ति। 





६ दा जाउश बा-रो | २ अपुतित-वम्या से | ३ फुरलिए-रौ । 
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हि 


"अस्सद्धो अकतञ्जू च, सन्धिच्छेदो च यो नरो। 
हतावकासो वच्तासो, स वे उत्तमपोरिसो” ति॥ 


न सद्धों' न विरज्जती ति। सब्बे बालपुथुज्जना रज्जन्ति, 
पुथुज्जनकल्याणक उपादाय सत्त सेक्खा विरज्जन्ति। अरहा नेव 
रज्जति नो विरज्जति, विरतो' सो खया रागस्स वीतरागत्ता खया 5 
दोसस्स वीतदोसत्ता, खया मोहस्स वीतमोहत्ता। सो वुद्ुवासों चिण्ण- 
चरणो पे० जातिमरणससारो नत्थि तस्स पुनब्भवो ति-न सद्धो 
न विरज्जति। तेनाह भगवा - 


“साप्रियेसु अनस्सावी, अतिमाने च नो युतों। 
सण्हो च्‌ पटिभानवा, न सद्धो न विरज्जती” ति॥ ॥० 


८९. लाभकस्या न सिक्खति, अछाभें च न कुप्पति। 
अविरुद्धों च तण्हाय, रसेसु' नानुगिज्कति॥ 


लाभकम्या न सिक्खति अलाभे च न कुप्पती ति। कथ 
लाभकम्या सिक्‍्खति ? इध, भिक्‍्खवे, भिक्‍्खु भिक्‍्खु पस्सति लाभि 
चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानपच्चयभेसज्जपरिक्खारान। तस्स॒ एवं ए 
होति - केन नु खो अयमायस्मा छाभी चीवरपिण्डपातसेनासन- 
गिलानपच्चयभेसज्जपरिक्खारान'' ति ? तस्स एवं होति - 'अय खो 
आयस्मा सुत्तन्तिको, तेनायमायस्मा छाभी चीवरपिण्डपातसेनासन- 
गिलानपच्चयभेसज्जपरिवखारान'” ति। सो लाभहेतु लाभपच्चया 
लाभकारणा लाभाभिनिब्बत्तिया लाभ परिपाचेन्तो सुत्तत्त परिया- » 
पुणाति। एवं पि लाभकम्या सिक्‍्खति। 


अथ वा, भिक्‍्खु भिक्‍्खु पस्सति लाभि चीवरपिण्डपातसेना- 
सनगिलानपच्चयभेसज्जपरिक्खारान | तस्स एवं होति - केन नु खो 
अयमायस्मा छाभी चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानपच्चयभेसज्जपरि- 
क्खारान”' ति? तस्स एवं होति- अय खो आयस्मा विनयधरों & 
पे० धम्मकथिको आशभिधम्मिको, तेनायमायस्मा लाभी चीवर- 
पिण्डपातसेनासनगिलानपच्चयभेसज्जपरिक्खारान  ति। सो छाभ- 


१-१ स्था०, रो० पोत्यकेसु नत्यि। २ विरतो-स्या०, रो०। ३ रसे च-सी०, 
स्यथा०, रो०। ८ 
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हेतु छामपन्‍्चया छामकारणा छामाभिनिव्वत्तिया छाम परिपाषेन्तो 
अभिधम्म परिमापुणासि। एवं पि छामकम्या सिम्खति। 


अजथ वा, भिक्‍्खु भिक्‍्खु पस्सति छामि पक 2 
सनग्रिलानपच्चयमेसज्जपरिक्खारानं | तस्स एवं होति- किन यू 
5४ अयमायस्मा छामी 
क्शारान” दि? हस्स एवं होति-“अय स्रो आयस्मा आरडियशों - 
पिप्डपातिको पसुकूछिको तेचरीवरिको सपदानचारिकों -सडुपशा 
भत्तिको नेसज्जिको यथासन्यतिको, पेनायमायस्मा छामी पीर 
पिण्ड्पातसेनासनगिलानपच्चयमेसज्जपरिक्खारान” विं। सो छान 
70 हेतु छामपच्चया छामकारणा छामाभिनिव्यत्तिया छामं 
शारण्सिको होति पे० मभासन्यत्तिकों होति। एवं पि लाभहसों 
सिक्‍्खलति। 


कथ न छामकम्या सिक्खति ? हु मिन्सु न बाग 
छाभपच्चगा, न ऊछाभकारणा, न छामाभिनिब्बत्तिया, ने राम । 
४ पाच्ेन्तो, यावदेव अत्तदमत्थाय' अत्तसमत्याय | 
सुत्तन्त परियापुणाति, सिनय परियापुणाति, अभिषस्म॑ परियाइगा्ति 
एय पि न झामकम्या सिक्‍्लसि। | 


अथ था, भिक्‍खु म रामह्टेतु, म छामप्चया, ने हामकारा 
मे छामाभिनिव्यत्तिया, न छाम परिपाचेन्सो, मावदेव अपमान 
४ निस्साय सन्तुद्ठिज्ञेष निस्साम सल्लेखण्मेव निस्साय 
3 इदमत्पितण्जेव निस्साय आरण्मिको होति, कि 
पसुकूछिगो होति तेचीवरिको होति, 
सरुपच्छामत्तिमो द्वोति नेसज्जिको द्वोति, यथासन्पतिनों हा 
एवं पि मे छामकम्पा सिक्‍्खती ति- छामपम्पा ने सिक्सति। पे 
छठ असामे घ म कुप्पतो ति। कथ अछामें ग्रुप्तति! 
बज्नो गुल या न एभामि, गण वा न छमामि, आवास वा न 
छार्म था न झमामि यर्स था न छम्रामि पसंसवान हभामि, है 
था म एमामि चीवर वा म रूमामि, पिण्यपातं गा ने समा 





है. इजबाप-शौ रया रो ततयुएरिपरि। 
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सेनासन वा न लभामि, गिलानपच्चयभेसज्जपरिक्खारं वा न लभामि, 
गिलानुपट्टाक वा न लभामि, अप्पञ्ञातोम्ही ति कुप्पति व्यापज्जति 
पतिट्वीयति, कोप च दोसं च अप्पच्चय च पातुकरोति। एवं अलाभे 
कुप्पति। 


कथ अलाभे न कुप्पति ? इध भिक्‍सखु कुल वा न लूभामि « 
गण वा न लभामि . पे० . अप्पञ्ञातोम्ही ति न कुप्पति न व्याप- 
ज्जति न पतिट्टीयति, न कोपं च दोस च अप्पच्चय च पातुकरोति। 
एवं अछाभे न कुप्पती ति-लाभकम्या न सिक्खति अछाभे च न 
कृप्पति। 


अविरुद्धो च तण्हाय रसेसु नानुगिज्कमती ति। विरुद्धो त्ति। ॥ 
यो चित्तस्स आघातो पटिघातो, पटिघ' पटिविरोधो', कोपो पकोपों 
सम्पकोपो, दोसो पदोसो सम्पदोसो, चित्तस्स व्यापत्ति मनोपदोसो, 
कोधों' कुज्भना कुज्मितत्त, दोसो दुस्सना दुस्सितत्तं, व्यापत्ति व्याप- 
ज्जना व्यापज्जितत्त विरोधो पटिविरोधो, चण्डिक्क, असुरोपो, 
अनत्तमनता चित्तस्स-अय बुच्चति विरोधो। यस्सेसो विरोधो ,« 
पहीनो समुच्छिन्नो वृपसन्‍्तो पटिपस्सद्धों अभव्वुप्पत्तिको आणरग्गिना 
दट्डी, सो वृच्चति अविरुद्धों। तण्हा ति। रूपतण्हा सहतण्हा 
गन्धतण्हा रसतण्हा फोट्ठुब्वतण्हा धम्मतण्हा। रसो ति। मूलरसो 
सन्धरसो तचरसो पत्तरसो पुप्फरसों फलरसो, अम्विलं मधुर तित्तक' 
कुक लोणिक खारिक रूम्विक कसावों साढु' असादू' सीत » 
उपण्ह। सस्तेंके समणब्राह्मणा रसगिद्धा। ते जिव्हर्गेन रसग्गानि 
परियेसन्‍्ता आहिण्डन्ति, ते अम्बिल लभित्वा अनम्विलं परियेसन्ति, 
अनम्बिक लभित्वा अम्विल परियेसन्ति, मधुर रूभित्वा अमधुर परि- 
येसस्ति, अमधुर लूभित्वा मधुर परियेसन्ति, तित्तक रूभित्वा अति- 
पक परियेसन्ति, अतित्तक लभित्वा तित्तक परियेसन्ति , कटुक लभित्वा /६ 
अकटुक परियेसन्ति, अकटुक लछमित्वा कदुक परियेसन्ति, लोणिक 
लभित्वा अलोणिक परियेसन्ति, अलोणिकं लभित्वा लोणिक परिये- 


१-१ अनुविरोधों-स्या०, रो०१ २ चित्तस्स कोघो-रो०। ३ तित्तिक 
रो०) ४ लरूपिल-सी० » जेम्विल -स्या०, रो० है एवमुपरि पि। ५-५ सावु 
सी०, स्या०, रो० 

म० नि०-२६ 


“स्या०, 
भसादु - 
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सन्ति, खारिक छमित्वा अखारिक परियेसन्ति, अ्ारिक छमित्ला 
खारिक परियेसन्ति रूम्यिक छमित्वा कसाव परियेसन्ति, रुसाग॑ 
रूभित्वा झम्विक परिमेसन्ति, सावु रूभित्वा असाद परियेत्रति, 
असादु झमित्वा सादु परियेसन्ति, सीत' छमित्वा उप्ह परिय्नत्ति 
उणप्हू लमित्वा सीत परियेसन्ति। ते य म रूभित्वा पेन तेने मे 
सन्तुस्सन्ति अपरापर परियेसन्ति, मनापिकेसु रसेसु रक्ता मद 
गधिता मुस्छिता अज्कोसन्ता रूग्या रूम्गिता पहिबुद्धा। गस्‍्टेता 
रसतण्हा पहीना समुच्छिन्ना पृपसन्ता पठिपस्सद्धा अमब्मुणत्तिकी 
काणग्गिना दड्डा, सो पटिसद्धा मोनिसों आहार आहारेति- “ते 
दयाय न मदाय न मण्डनाय न विभूसनाय, यावदेव इमस्स कामल 
ठितिया यापनाय विहिसूपरतिया ब्रह्मचरियानुग्गह्याय। इृति पुर 
'ब॒ बेदन॑ पटिहृद्धामि, नव च वेदन न उप्पादेस्सामि, यात्रा ४ 
भविस्सति अनबज्जता चर फासुविद्यारों चा' ति। 
यथा वन आरिस्पेम्य मायदेव रोपनत्याय, यपा गा हीं 
अफ्स अम्भड्जेम्य यावदेष मारस्स नित्यरणत्थाम, गया वा 
पत्तमस आहार आहरेम्प यावदेव कत्तारस्स नित्यरणत्पाय एव 
मेव भिम्सु पटिसद्धा मोनिसो आहार आहवरेति - “नेव दवाय १९ 
फासूविहारों चा' ति।रसतण्द पजहति विनोदेति ब्यन्ति करोति 
अनभाव गमेसि रसता्द्यय आरसो अस्स विरतों पटिविरतो निक्सनतो 
निस्सटो विप्पमुत्तो विसण्ञुत्तो विमस्यादिकतेन 'चेतसा 
लि-अविरुद्धो घर सप्हाय रसेसू सानुगिम्मति। छेनाह मगवा: 
'छामकम्या न सिजसति, अछाभे श्र न ऊुषप्पति। 
अविरुद्धो वर तप्हाय रसेसू नानुगिज्मती तिं॥ 
९० उपेक्सको सदा सतो, स झोक मठजते' सम। 
न विसेसो स लीचेम्पो, ससस मो सन्ति उत्सश।। 
उपेक्सको सदा सतो लि। उपेक्सकों ति। छत्ठअगुपस्लाय 
समन्नागतो। चबखुना झरूप॑ दिस्वा नेव सुमनो होति ने दुम्मनो, 


१ सौत+-छी । २ रो पोत्वके हह्पि। ६ बस्स-स्वा रो । ४ हक 


5 सा रो। ५ स्पा रो पोह्यकेमु गत्प। ६ मस्मति-रो ५ 
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उपेक्खको विहरति सतो सम्पजानो। सोतेन सह सुत्वा .पें०.. मनसा 
धम्म विज्ञाय नेव सुमनो होति न दुम्मनो, उपेक्खकों विहरति 
सतो सम्पजानों। चवखुना रूप दिस्वा मनापं॑ नाभिगिज्कति नाभि- 
हसति' न राग जनेति, तस्स ठितो व कायो होति, ठित चित्तं अज्भत्त 
सुसण्ठित सुविमुत्त। चक्‍्खुना खो पनेव रूप दिस्वा अमनापं न मछक्‌ 
होति अप्पतिद्वितचित्तो, अलीनमनसो' अव्यापन्नचेतसो, तस्स ठितो व 
कायो होति, ठित चित्त अज्भत्त सुसण्ठित सुविमुत्तं। सोतेन सह 
सुत्ता घानेन गन्धं घायित्वता जिव्हाय रस सायित्वा कायेन 
फोट्टब्ब॒ फुसित्ता मनसा धम्म विज्ञाय मनाप नाभिगिज्कति 
ताभिहसति न राग जनेति, तस्स ठितो व कायो होति, ठित्त चित्त 
अज्मत्त सुसण्ठित सुविमुत्त। मनसा खो पनेव धम्म विज्ञाय अम- 
नाप न मडक़ होति अप्पतिट्ठटितचित्तो अठीनमनसो अव्यापन्नचेतसो, 
तस्स ठितो व कायो होति, ठित चित्त अज्भत्त सुसण्ठितं सुविमुत्त। 

चकक्‍्खुना रूप दिस्वा मनापामनापेसु रूपेस तस्स ठितो व 
कायो होति, ठित चित्त अज्मत्त सुसण्ठित सुविमुत्त। सोतेन सह 
सुत्वा पे० सनसा धम्म॑ विज्ञाय मनापामनापेस्‌ धम्मेस्‌ ततस्स 
ठितो व कायो होति, ठित चित्त अज्भत्त सुसण्ठित सुविमुत्त । 

चकक्‍्खुना रूप दिस्वा रजनीये न रज्जति, दुस्सनीयें न 
दुस्सति, मोहनीये न मुख्हति, कोपनीये न कुप्पति, मदनीये न 
मज्जति, किलेसनीये न किलिस्सति। सोतेन सह सुत्वा पे० मनसा 
धम्म विज्ञाय रजचीये न रज्जति दुस्सनीये न दुस्सति, मोहनीये 
न मुय्हति, कोपनीये न कुप्पति, मदनीये न मज्जति, किलेसनीये न 
किलिस्सति। दिंद्ें विट्ठमत्तो, सुते सुतमत्तो, मुत्ते मुतमत्तो, विज्ञाते 
विज्ञातमत्तो। दिद्ठे न लिम्पति, सुते न लिम्पति, मुततें न लिम्पति, 
विज्ञाते न लिम्पति। दिद्ले अनूपयो अनपायो' अनिस्सितो अप्पटि- & 
बढ्धों विप्पमुत्तो विसज्ञुत्तो विमरियादिकतेन चेतसा विहरति। सुत्ते 


मृते विज्ञाते अनूपयो अनपायो अनिस्सितो अप्पटिबद्धो विप्पमुत्तो 
विसञ्जुत्तो विभरियादिकतेत चेतसा विहरति। 


री] 


0 


१ नाभिहसति -सी०, स्था०, रो०। २ अप्पतिष्ठीन चित्तो-स्या०, रो०। ३ 
आदिनमनसो - स्या०, रो०) ४ दोसनीये -सी०, स्या०, रो०। ५ स्या०, रो० पोत्थकेसु 
नत्यि, एवमुपरि पि। 
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सबिज्जति अरहतो 'चक्‍्खु, पत्सति जरहा चुना मं 
छन्दरागो अरहतो नत्थि, सुविमुत्तचितों अरहा। सविज्जति कर 
हतो सोत, सुणाति अरहा सोतेत सहद। छत्दरागों अरहतो गर्ल, 
सुबिमृत्तचित्तो अरहा। सबिज्जति अरहूतो घाने, घायि बर् 
घानेन गन्धं। छन्‍्दरागों अरहतो नत्थि, सुविमृत्तचितों बा हैं 
सविज्जति अरहतो जिन्हा, सायति अरहा जिव्हाय रस पे०.- सं 
ज्जति अरहतो कायो, फ़ुसति अरहा कायेन फो्टब्ब पे० 
मरहतो मनो, विजानाति अरहा मनसा घम्म॑। छन्दरागो अर 
नत्थि सुविमुत्तश्चिच्तो अरहा। रे 
चक्‍्खु रूपाराम रूपरस रूपसम्मुदित, मे मरहतो बम 
रखते सवुत, तस्स च सवराय घधम्म॑ देसेति। सोत सहाराम १०० 
घान गन्धाराम॑ जिव्दा रसारामा रसरता रससम्मुदिता, सा हि 
दन्ता गुत्ता रमिखता सवुता, तस्सा च सवराय धम्म देसेति | * 
फोट्ठम्यारामो पे० .. मनो धम्मारामों धम्मरतों शेसेति ' 
अरहतो दन्तो गुत्तो रगिसतो सवुती, सस्स च॑ सवराय धर्म 
बत्त नमन्ति समिति, दन्त॑ राजाभिरूदति। 
दन्तो सेट्टो मनुस्सेसु, मोतिवान्य तितिकशति॥ 
वरमस्सतरा दन्ता, आजानीया' व सिन्षवा। 
कुझ्मरा 'च' महानागा, अत्तवन्तो ततो वरं॥| 
न हि एतेहि गानेहि, गच्छेम्प अगर्त' दिस! 
मषात्तना' सुदन्तेन, वन्तो वन्देन गण्छति॥ 
विधासू न बिकम्पन्ति', विप्पमुत्ता पुनग्भवा। 
दन्तभूमिमनुप्पत्ता ले छोके विजिताविनों॥ 
गस्सिन्द्रियानि भावितानि, 
अज्मत्ती बहिद्धा 'न॒ सब्बछोके। 
मिब्विज्क इम पर ख छोक 
कार्ल कद्भति भावितों सा वन्‍्तो' ति॥ 
१ देसेसि-स्पा | २२ बाजातिया ब-स्पा रो | ३ बरस्पा रौ 


! 
भमत-रो । ५ यदततना-छौ । ६ किरुप्पश्ति-रौ । ७ बस्हर्ते चर हे 
<<. ध्ष्तो-सी सुदष्दोस्पा रो। 





॥४ 
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उपेक्वको सदा ति। सदा सब्बदा सब्बकार निच्चकाल्लं 
धुवकाल पे० .. पच्छिमे वयोखन्धे | सतो ति। चतूहि कारणेहि सतो - 
काये कायानुपस्सना सतिपट्टान भावेन्तो सतो, वेदनासु चित्ते 


धम्मेंस धम्मानुपस्सनासतिपट्टान भावेन्तो सतो . पे० सो वुच्चति 
सतो ति- उपेक्खकों सदा सतो। 


न लोक मणञ्जते सम ति। “सदिसोहमस्मी' ति मान न जनेति 


जातिया वा गोत्तेत वा पे० अज्ञजतरजञ्ञजतरेन वा वत्थूना ति-न 
लोके मज्ञते सम। 


न विसेंसी न सीचेय्यों ति। सेय्योहमस्मी' ति अतिसान न 
जनेति जातिया वा गोत्तेन वा पे० अज्जतरज्वतरेन वा वत्थुना। 0 
“हीनोहमस्मी ति ओमान' न जनेति जातिया वा गोत्तेन वा पे० 
अज्ञतरज्जतरेन वा वत्युना ति-न विसेसी न नीचेय्यो। 


तस्स नो सन्ति उस्सदा ति। तस्सा ति। अरहतो खीणासवस्स । 
उस्सदा ति। सत्तुस्सदा-रागुस्सदो दोसुस्सदो मोहुस्सदो मानुस्सदो 
दिट्ठुस्सदो किलेसुस्सदो कम्मुस्सदों। तस्सिमें उस्सदा नत्थि न सच्ति ॥5 
न सविज्जन्ति नुपलब्भन्ति, पहीना समुच्छिन्ना वृपसन्‍्ता पटिपस्सद्धा 


अभव्बुप्पत्तिका आणग्गिना दड़ढा ति-तस्स नो सन्ति उस्सदा। 
तेनाह भगवा - 


“उपेक्खकोी सदा सतो, न लोके मडञ्जते समं। 
न विसेसी न नीचेय्यो, तस्स नो सन्ति उस्सदा” ति।। 


९१. यस्स निससयता नत्थि, जत्वा धम्म॑ अनिस्सितो। 
भवाय विभवाय वा, तप्हा यस्स न विज्जति॥ 


यस्स निस्सयता नत्थी ति। यस्सा ति। अरहतो खीणा- 
सवस्स। निस्‍्सया ति। हे निस्सया - तण्हानिस्सयो च दिट्विनिस्सयो ्त 
पे» अय तपण्हानिस्सयो पे० अय दिद्विनिस्सयो। तस्स तप्हा- » 
निस्सयो पहीनो, दिद्विनिस्सयो पटिनिस्सट्टी, तण्हानिस्सयस्स पही- 
नत्ता दिद्विनिस्सयस्स पटिनिस्सद्वत्ता निस्सयता यस्स नत्थि न 


सन्ति 


90 


१ साव->सी०, स्था०, रो०। २ च-स्या०, रो०। 
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स संविज्जति नुपल्‍ब्भति, पहीना समुच्छिन्षा वृपसन्ता पटिपस्ता 
अमय्वुप्पत्तिका ज्राणगिगना दड्ढा ति - यस्स निस्सयता नत्थि। 

अस्वा धस्म॑ अमिस्सितो ति। अत्वा ति। अत्वा जावित् 
मुछूमित्वा तीरयित्या विभावगित्वा विभूछत कत्वा, “सब्बे संद्दीए 
अनिच्चा ' ति अत्वा जानित्या तुछमित्वा तीरयित्वा विभागपित्र 
विभूत कत्या, “सब्बे सद्भारा दुक्‍्सा” ति .. 'सब्मे धम्मा अनत्ता' 
ति पे० “मं किज्चि समुदयधम्म सब्य॑ ते निरोधधम्म' तिपवा 
जानित्वा तुलूयित्वा तीरयित्वा जिभावगित्था विभूतं कत्वा। मर 
स्सितो ति। द्वे निस्सया -तप्हानिस्सयी चर दिद्धविनिस्समों प, पे*- 
अय तप्हानिस्सयों पे» अं दिद्विनिस्समों। तष्हानिस्थण हां 
दिट्टिनिस्सयं पटिनिस्सज्जित्वा चम्थु अनिस्सितों, सोत अनिसितो 
घार्न अनिस्सितो, जिब्ह अनिस्सितो, कार्य अनिस्सितों, मन बनिस्ितो, 
स्पे सद्दे गन्षे रसे फोहुन्बे कुछ गणं आवास पे० दिसुतर्भृ 
विज्ञासस्ये घम्मे अनिस्सितो अनस्छरीनो अनुपगतों भनण्मोण्ितों 
अनधिमुत्तो निक्‍्खन्तो निस्सटौ विप्पमुत्तो विसब्युत्तों व 
कलेन 'चेतसा विहरती लि-अत्या धम्म अनिस्सितों। 


भवाय बिसवाय था तण्हा यस्सन विस्जतो ति। तब्हा ति।। 


कूपतण्दा सहतण्हा गन्धतप्हा रसतण्हा फोटुम्बसण्हा परमतर्ा! 
पस्सा ति। अरहृतो सीणासवस्स। भवाया ति! भवविद्ठियां। दि 
षाया ति। विभवदिद्विया। भ्रवामा ति। सस्सतविद्ठिमा। बिमबायां 
ति । उच्छेददिद्रिया। भबाया ति। पुनप्पुनमवाय पुनप्पुनगतिया 

पुनउपपत्तिया धुनष्पुनपदिसन्धिया. पुनप्पुनमस्तमावामितिस्पिण 

पम्ही यस्स नत्यि न सन्ति म सविज्जति नुपसग्भति, 
झिक्क्षा वूपसन्‍्सा पटिपस्सद्या असम्बुष्पत्तिका आणरिगना पडा हि 
भवाय विभवाय वा सण्हा यस्स से विज्जति। तेमाह मेंगेगए 
यस्स निस्सयता नत्मि थत्वा धर्म्म अनिस्सितों। ! 
भवाय विभषाय वा तप्दा यस्स न विज्ञती / विं। 

९२ त॑ बरूसि उपसम्तो ति, कामेसु अनपेष्शित । 

गन्‍्या तस्स न विज्मन्ति, अतरी' सो बिसत्तिक॥ 


है बतारी-स्पा रो। 


। 
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त॑ बूमि उपसन्तो ति। उपसन्‍्तो वृपसन्तो निब्बुतों पढि- 


पस्सद्धो ति। त ब्रूमि त कथेमि तं भणामि त दीपयामि त॑ बोह- 
रामी ति-त ब्ृमि उपसन्तो ति। 


कामेंसु अनपेक्खितं ति। कामा ति। उद्यनतों द्वें कामा- 
वत्युकामा च किलेसकामा च॒ .. पे० . इमे वुच्चच्ति वत्युकामा .पें० , 
इमें वुच्चन्ति किलेसकामा। वत्थुकामे परिजानित्वा, किलेसकामे 
पहाय पजहित्वा विनोदेत्वा ब्यन्ति करित्वा अनभाव गमेत्वा 
कामेसु अनपेक्खिनों वीतकामों चत्तकामों वन्तकामों मुत्तकामों पहीन- 
कामो पटिनिस्सट्रकामो, कामेसु वीतरागो विगतरागो चत्तरागो 
वन्तरागो मुत्तरागों पहीनरागो पटिनिस्सट्टरागों निच्छातो निब्बुतो 


सीतिभूतो सुखप्पटिसवेदी ब्रह्मभूतेन अत्तना विहरती ति- का्मेसु 
अनपेक्खिन । 


गन्था तस्स न विज्जन्ती ति। गनन्‍्था।ति। चत्तारो गन्या -- 
अभिज्फा कायगन्थो, ब्यापादो-कायगन्थो, सीलब्बतपरामासो कायगन्थो, 
इंदसच्चाभिनिवेसी! कायगन्थो। अत्तनो दिद्ठिया रागो अभिज्फा 
कायगन्थो, परवादेसु आघातो अप्पच्चयो ब्यापादों कायगन्थो, 
अत्तनो सील वा बत वा सीलब्बत वा परामासो' सीलव्बतपरामासो 
कायगन्धो, अत्तनो दिद्ठि इदसज्वाभिनिवेसों कायगनथो। तस्सा ति। 
अरहतो खीणासवस्स। गनन्‍या तस्स न विज्जन्तो ति। गन्‍्था तस्स 
नत्यि न सन्ति न सविज्जन्ति नुपलब्भन्ति, पहीना समुच्छिन्ना वृप- 


सन्‍्ता पटिपस्सद्धा अभब्बुप्पत्तिका आाणग्गिना दड्ढा ति - गनन्‍्था तस्स 
न॒विज्जन्ति। 


अतरी सो विसत्तिकं ति। विसत्तिका वुच्चति तण्हा। यो 
रागो सारागो पे० . अभिज्का लोभो अकुसलमूल। विसत्तिका ति। 
केनट्रेन' विसत्तिका ? विसता ति विसत्तिका, विसाल्‍ा ति विसत्तिका, 
विसटा' ति विसत्तिका, विसमा ति विसत्तिका, विसक्कती ति विस- 
त्तिका, विसहरती ति विसत्तिका, विसवादिका ति विसत्तिका, विस- 
मूला ति विसत्तिका , विसफला ति विसत्तिका, विसपरिभोगा ति 


१ विनोदित्वा -सी०, स्पा०, रो०, एवमुपरि पि। २ स्या०, रो० पोत्थकेसु नत्वि। 
३ परामसति -सी०, स्या०, रो०। ४ केनत्वेन-स्था०, रो०)। ५ विसद्दा-रो०। 
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विसत्तिका, विसाछा वा पन सा तप्हा रूपे सद्दे « गन्मे .. से 
फोट्टब्बे कुछे गणे आयासे पे० दिद्वुसुतमुतविज्ञातब्वेसू परे 
विसत' वित्यता ति विसत्तिका। अतरी सो विसत्तिक वि। ग़रोछ 
विसत्तिक तप्ह अतरि उत्तरि पतरि' समतिक्कमि बीतिवत्ती ति 
अतरी सो विसत्तिक। तेनाहू भगवा - 


“त भूमि उपसन्तो ति, कामेसु अनपेक्सिनं। | 
गन्‍्या सस्स न विज्जन्ति, अतरी सो विसत्तिरँ” वि 


९४ न सस्स पुत्ता पसवो, छेत्त वत्पु च बिम्भति। 
अत्ता' था पि मिरता वा, म सत्मि उपस्तम्भतिं॥ 


न सस्स पुत्ता पसवो झेत्त वत्यु च षिज्नतों ति। ना हि! 
पटिक्सेपो । सस्सा सि। अरहतो सीणासवस्स। प्रुस्ता ति। 
पत्ता - अक्तजों पृत्तो, सेत्तजों पुत्तो, दिश्लको पृत्तो, ह। 
पसवो ति। अजेछका कुक्कुटसूकरा हत्यिगवास्सवत्ववा' । छत कं 
सालिसेत्त वीहिसेत्त मुग्गलेस माससखेत्त ययसेत्त गोघुमसेत 
सेत्त। चत्पुं ति। घरवत्यु कोट्टवत्थु पुरेवत्थु पच्छावत्थु ४०४० 
विह्ास्वत्यु। म तस्स पुत्ता पसवो खेत्त वत्यु च बिम्मती हि। 
पुस्तपरिम्गहो वा पसुपरिग्गहो वा खेत्तपरिग्गहों वा वत्युपरिमही 
नत्पि न सन्ति न स्िज्जन्ति नुपलब्भन्ति पट्टीना सपुस्ििण 
यूपसन्ता पटिपस्सतया अमन्वुप्पक्तिका आणग्गिना वही 
सस्स पुत्ता पसवो सेत्त वत्यु च विज्ञति। हि! 

अत्ता वा पिनिरत्ता वा न तस्मि उपसब्भती ति। २8 । 
अचदिट्टि। निरता ति । उन्छेदविद्विं। अतता ति। गह्ित है 
निरता ति। मुख्न्वितब्ध॑ नत्पि। यस्स नत्थि गहित॑ तस्स गाहपुन्‍ा 
मुडित्वतव्बं। यस्स नत्थि मुण्नितब्भ॑ तस्स नत्थि गह्ितं। विश" 
समतिस्कन्तों अरहा बुद्धिपरिहानिवीतिवत्तो। सो बुददवायों 
चरणों पे० जातिमरणसंसारो नत्यि तस्स पुनब्भवों तिंए 
वा पि निरत्ता वा न तस्मि उपलब्भति। हेनाह भगवा“ 





च्चौ् 
१ बिसटा-सस्‍्पा रो | २ पत्तरि-स्पा रो ३ बर्तन्स्या एक 
मिए्त-स्था रो एबमुपरिपि। ५ हत्बिगाबास्स -म ! ६ नोपूसबेतत॑“छी 
बोघूमक्लेत्त - स्पा । ७ गहणमुम्बन-स्या रो । 
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“न तस्स पुत्ता पसवो, खेत्त वत्थु च विज्जति। 
जत्ता वा पि निरत्ता वा, न तस्मि उपलब्भती ति॥ 


९४. येन ने बज्जूं पुथुज्जना, अथो समणब्राह्मणा। 
त॑ तस्स अपुरक्खतं, तस्मा वादेसु नेजति॥ 


येन न॑ वज्जुं पुधुज्जणा अथो समणब्राह्मणा ति। पुथुज्जना 
ति'। पुथु किलेसे जनेन्ती ति पुथुज्जना, पुथु अविहतसक्कायदिट्टिका 
ति पुथुज्जना, पुथु सत्थारान मुखुल्लोकिका ति पुथुज्जना, पुथु सब्ब- 
गतीहि अबुद्ठिता' ति पुथुज्जना, पुथु नानाभिसद्धारे अभिसद्धारोन्ती 
ति पुथुज्जना, पुथु नानाओघेहि वुस्हन्ती ति पुथुज्जना, पुथु नानासन्ता- 
पेहि सन्तप्पेन्ती ति पुथुज्जना, पुथु नानापरिव्ठाहेहि परिड्य्हन्ती ति 
पुथुज्जना, पुथु पञचसु कामगुणेसु रत्ता गिद्धा गधिता मुच्छिता 
अज्फोसन्ना रूग्गा रूग्गिता पलिबुद्धा ति पुथुज्जना, पुथु पबव्नचहि नीव- 
रणेहि बावुता निवुता ओवबुता' पिहिता पटिच्छन्ना पटिकुज्जिता ति-- 
पुथुज्जना। समणा ति। ये केचि इतो बहिद्धा परिब्बजूपगता' परि- 
व्वजसमापन्ना। ब्लाह्मणा ति। ये केचि भोवादिका। येन नं वज्जुं 
पुथुज्जना अथो समणब्राह्मणा ति। पुथुज्जना येन त रागेन वदेय्यु, 
येन दोसेन वदेय्यु, येन मोहेन वर्देय्यु, येन मानेन वदेय्यु, याय दिद्ठिया 
वर्देय्यु, येन उद्धल्चेन वर्देय्यु, याय विचिकिच्छाय वदेय्यु, येहि अनु- 
सयेहि वर्देय्यु, रत्तो ति वा दुद्गो ति वा मूल्यों तिवा विनिबद्धो 
ति वा परामट्टो ति वा विक्खेपगतो ति वा अनिद्वद्धतो ति वा 
थामगतो ति वा ते अभिसद्धारा पहीना, अभिसद्धारान पहीनत्ता 
गतिया येन त वर्देय्युं -नेरयिको ति वा तिरच्छानयोनिको ति वा 
पेत्तिविसयिको ति वा मनुस्सो ति वा देवो ति वा रूपी ति वा 
अरूपी ति वा सजञ्जी ति वा असञ्जी ति वा नेवसञ्जीनासञ्जी ति 
वा। सो हेतु चत्यि पच्चयो नत्यि कारण नत्थि येन न वददेय्यु कश्रेय्यु & 
भणेय्यु दीपयेय्यु वोहरेय्यु ति-येन न वज्जु पुथुज्जना अथो समण- 
ब्राह्मणा। 


6 


30 


है 


१ स्यथा०, रो० पोत्यकेसु नत्यि। २ अपुरेक्खत-सी०, स्या०, रो०। ३ ति केनत्येन 
पुथुज्जना ति-स्या०, रो०। ४ जावुनिता-स्या०, रो०१ ५ मोफूटा-स्या०, ओफता .. 
रो०) ६ परिव्वाजूपगता-सी०, परिव्वाजु० -स्या०, रो०ग। ७ गतियो-स्था०। 
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त्‌ तस्स अपुरष्सतत ति। तस्सा ति। अरहतो सीणाउगस। 
पुरेक्लारा सि। दे पुरेक्‍्शारा - सम्दपुरेम्सारों भर दिद्विपुरेक्सारों ९ 
पे० क्य तप्हापुरेक्शारों पे० अय दिद्ठिपुरेक्सारों। तस्स तस् 
पुरेक्लारों पहीनो, दिद्विपुरेक्लारों पढिनिस्सट्टो, पप्हा प्ररेसासत 
« पहीनत्ता, विदविपुरेक्सारस्सः पटिनिस्सट्टतत्ता न तम्ह वा विद्वि वा पुछी 
कत्वा चरति, न तप्हाथजो न तप्हास्तु न त्हाधिपपरेय्यों, नरिड॥£ 
घजो न दिद्विक्तु न दिद्दाधिपतेग्पो, न तप्हाय वा न विह्विया रे 
परिवारितों चरती ति-त तस्स अपुरक्सत। 


तस्मा बादेसु मेजती ति। तस्मा ति। तस्मा तकारणा ण् 
० सप्पक्चया तनिदाना मादेसू उपयादेसू निन्‍्दाय गरद्दाम अक्ि्तिया 
अयण्णह्वारिकाय नेजति न इज्जति न चरूति न बेष्ि नपवर्षते 
न सम्पवेघती ति-तस्मा वादेसु नेजति। तेनाहू मंगवा- 


येन मे वज्जु पुथुज्जना, अथो सममम्नराह्मणा। 
त तस्स अपुरक्खत, तस्मा वादेसू नेजती” ति॥ 


फ़ ९५ चोतगेंघो अमक्षछरी, स उस्सेसु' बदते मु्ि। 
न समेसु न ओमेसु, रूप्प नेति अकप्पियों॥ 
वोतगेषो अमच्छरी ति। गेषों वृष्चति तप्हा। यों यो 
सारागो पे० अभिज्मा छोमो अकुसछमूल। यस्सेसों गेधों पहन 
समुच्छिन्नो यूपसन्‍्तो पटिपस्सद्ो अमन्युप्पत्तिकों आममितों 
9 सो युक््वति वीतगेधो। सो रूपे अगिद्यों पे० बा 
धम्मेसु अगिदो अगधितों अमुच्छितों अनज्कोसितों वीतगेषो त्ि 
गेघो चत्तगेधों वन्तगेघों मु्तगेघो पद्दीनगेघो पटिनिस्सट्टगेधो हि! 
प० श्रह्ममूतेन अत्तना विहरती सि-वीसगेघो। ममण्छरी 
मच्छरिय लि पण्च मच्छरियानि -आवासमन्छरिय॑ 2 
मे छाममब्छरिय वण्णमकछरिय धम्ममच्छरियं। में एबरप 
गाहो - इद वुन्धति मच्छरियं। मस्‍्सते मच्छरियं पहीने समुन्िर/ मुस्वति 
यपसन्त पटिपस्सद्ध अमस्युप्पत्तिन श्ाणग्गिना दूं, सो 
अमष्छरी ति- वोतग्रेपो अमच्छरी। 
करवा एजनि> स्पा शो । ३२ ओरसथु-इबा> रो | ३ हया रो ४840 
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न उस्सेसु बदते मुनि न समेसु ल ओमेसू ति। झुतरी ति। 
मोन बृच्चति आण पे० सद्भजालमतिच्च सो मुनि। सेय्योहमस्मी ' 
ति वा, 'सदिसोहमस्मी” ति वा, 'हीनोहमस्मी” ति वा न वदति 
न कथेति न भणति न दीपयति न वोहरती ति-न उस्सेसू बदते 
मुनि न समेसु न ओमेसु। 


कप्पं नेति अकप्पियो ति। कप्पा लि। द्वे कप्पा - तण्हाकप्पो 
च्‌ दिद्विकप्पो च पे० अय तण्हाकप्पो पे० अय दिद्विकप्पों। तस्स 
तण्हाकप्पो पहीनो, दिद्विकप्पो पटिनिस्सद्वो, तण्हाकप्पस्स पहीनत्ता, 
दिद्विकप्पस्स पटिनिस्सट्टत्ता तण्हाकप्प वा दिद्ठिकप्पं वा नेति न उपेति 
न उपगच्छति न गण्हाति न परामसति नाभिनिविसती ति-कप्प 
नेति। अकप्पियो ति। कप्पा ति। द्वे कप्पा - तण्हाकप्पो च दिद्ठिकप्पो 
च पे० अं तण्हाकप्पो पे० अय दिद्ठिकप्पो। तर्स्स तप्हाकप्पो 
पहीनो, दिद्ठिकप्पो पटिनिस्सट्रोी, तस्स तपण्हाकप्पस्स पहीनत्ता, 
दिट्टिकप्पस्स पटिनिस्सदुत्ता तण्हाकप्प वा दिद्ठिकप्प वा न कप्पेति 


न जनेति न सब्जनेति न निब्बत्तेति नाभिनिब्बत्तेती ति-कप्प नेति 
अकप्पियो। तेताह भगवा - 


'वीतगेंघो अमच्छरी, न उस्सेसु चदते मृनि। 
न समेसु न ओमेंसु, कप्प नेति अकप्पियो'” ति॥ 


९६. यस्स लोक सके नत्यि, असता चू न सोचति। 
धम्मेसु चन गच्छति, स वें सन्‍्तो ति बृच्चति॥ 


यस्स लोके सक॑ नत्थी ति। यस्सा ति। अरहतो खीणासवस्स । 
लोके सक॑ नत्थी ति। तस्स मय्ह वा इद परेस वा इद ति किब्न्चि 
रूपणत्‌ वेदतागत सज्ञागत सद्भारगत विज्जाणगतं, गहित॑ परा- 
मदद अभिनिविद्द अज्कोसित अधिमृत्त, नत्यि न सन्ति पे» बआण- 
गिगना दड्ढु ति- यस्स छोके सक नत्यि। असता च न सोचती ति । 2४ 
विपरिणत वा वत्यु न सोचति, विपरिणतस्मि वा वत्थुस्मि न 
सोचति। चक्ख मे विपरिणतं ति नसोचति। सोत से .. घान में 
जिव्हा से कायोमे मनोमे रूपा में सद्दा मे मे 





गच्धा में, रसा में 


१ मुनिसेय्यो० -न्या०, रो०१ २ स्था०, रो० पोत्यकेसु नत्यि। 


अन्त 


40 


6 


20 


छ 494 


9 252 
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फोटुन्वा मे झुछमे गणोंमे आवासोंमे छामोंमे य्तोम- 
पससा मे सु्ध मे चीवर में पिण्डपातों मे सेनासन मे गरिझात- 
प्चयभेसज्जपरिक्सारो मे माता मे पिता मे माता मे भगिती 
मे पुत्तो में घीता मे मित्ता मे अमच्चा मे आतका मे. साहो- 
छ्विता मे विपरिणता ति न सोचति न म्लिमसि न परिदेवति न उर 
ताकि कन्दति न सम्मोह आपज्जती ति। एवं पि उसता तर मे 
सोचत्ति। 

अथ था, असन्ताय' दुबखाय वेदनाय फ़ुद्ठों परेतो सोती 

समझ्नागतो न सोचति म किलूमसि न परिदेवति न उतरत्तार्ति कुल 
न सम्मोह आपज्जति। चक्खुरोगेन फुट्ठों परेतों समोहितों समधा 
गतो न सोचति न किलमति न परिदेवति न उरत्ताल्लि कल्दतिं न 
सम्मोह आपज्जति, सोतरोगेन घानरोगेन जिव्हारोगेन « की 
रोगेन सीसरोगेन कण्णरोगेन मुखरोगेन दन्तरोगेन कार्य 
सासेन पिनासेन डाहेन जरेन फ़ुच्छिरोगेन मुष्छाम पर्स 
४ न्दिकाम सूसेनों विसूचिकाय मुट्ठेंनगण्डेन फिछ्ायेत 
सोसेन अपमारेन ददूदुया' कण्डुया कच्छुया रक्षेसाय 

वितच्छिकाय छोहितेन पित्तेन मधुमेहेन असाम पिव्कार 

भगन्दखेन पित्तसमुट्ठानेन आवाधेन सेम्हसमुद्ठानेन आवाधेन -- 

वातसमुद्दानेन आवाधेन सल्निपातिकेन आयाघधेन उत्ुपरिणामजजत 
» आमाधेन विसमपरिहारजेन आवायेन ओपककमिकेन आवार्षे ० 

कम्मविपाक्जेन आवाधेन सीतेन .. उप्देन .. जिधक्छाम >पिपासाम 

डसमक्सवातातपसरीसपसम्फस्सहि फ़ुट्ठों परेतो समोहितो 

मे सोचति न क्लिमति न परिदेवति न उरत्ताछि बनन्‍्दति न उम्मोह 

मआपज्जसी ति। एवं पि असता भ्र न सोचति। 
न्ड अथ यथा असन्ते असविज्जमाने अनपछ भमाने- “हो मर 

में तो नत्यि सिया यत में त॑ त् यताहँ न व खमामी हतिं 7 

सोचति प्‌ किलमति न परिदेवति न उरत्ताक्ति वन्दति ने सम्मोरईं 

आपउ्जती ति। एवं पि असता घ म सोचति। पम्मेसु च म गर्छती 

है अनताय-ऐौ रो अनाठाय-स्पा | २ गूछाप-छौ* का. रो 


इादुपा-रो | ४ सणणाय-णशौ । * एत्व “उच्चारेत परयारैनं इति रण 
शपिरो बारी दिश्सति। ५ धृहंबामे-नी एपा से । 


ड़ 
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ति। न छन्दागति गच्छति, न दोसागति गच्छति, न मोहार्गाति 
गच्छति, न भयागातिे गच्छति, न रागवसेन गच्छति, न दोसवसेन 
गच्छति, न मोहवसेन गच्छति, न मानवसेन गच्छति, न दिट्टिव्सेन 
गच्छति, न उद्धच्चवसेन गच्छति, व विचिकिच्छावसेन गच्छति, न 
अनुसयवसेत गच्छति न च' वर्गेहि धस्मेहि यायति नीयति बुय्हति 
सहरीयती ति-धम्मेसु च न गच्छति। 

स्‌ वे सन्‍्तो ति वुच्चती ति। सो सन्‍्तो उपसन्‍न्तो वृपसन्तो 
निव्बुतों पटिपस्सद्धों ति वुच्चति पवुच्चति' कथीयति भणीयति दीपी- 
यति वोहरीयती ति-स वे सन्‍्तो ति वुच्चति। तेनाह भगवा - 

“यस्स लोके सके नत्यि, असता च न सोचति। 
धम्मेंसु च न गचछति, स वे सच्तो ति व॒ुच्चती ' ति॥ 


पुराभेदसुत्तनिदेंसों दसमों । 





११९. कलह॒विवादसुत्तनिद्देसो 
अथ्‌ कलह॒विवादसुत्तनिदेस वक्‍खति - 


९७. कुतोपहता कलहा विवादा, 
परिदेवसोका सहमच्छरा च। 
सानातिमाना सहपेसुणा च, 
कुतोपहृता ते तदिद्ध बूहि ७ 


कृतोपहुता कलहा विवादा ति। कलूहो ति। एकेन आकारेन 
कलहो , विवादों ति पि तड्जेव। यो कलरूहो सो विवादो, यो 
विवादों सो कलहो। अथ वा, अपरेन आकारेन विवादों वृच्चति 
कलहस्स पुब्बभागों विवादो। राजानो पि राजूहि विवर्दान्ति, खत्तिया 
पि खत्तियेहि विवदन्ति, ब्राह्मणा पि ब्राह्मणेहि विवदन्ति, गहपती' 
पि गहपतीहि विवदन्ति, माता पि पुत्तेत विवदति, पुत्तो पि मातरा 
विवदति, पिता पि पुत्तेन विवदति, पुत्तो पि पितरा विवदति, भाता 
पि भातरा विवदति,* भाता पि भगिनिया विवदति, भगिनी पि 





१ स्या०, रो० पोत्यकेसु चत्यि। २ कलहो पि-स्था०, रो०। ३ गहपत्तिका 
रो०। * भगिनी पि मगिनिया विवदती ति स्या० पोत्यके अधिको पाठो दिस्सति। ः 


30 


20 


7 254 


छ 96 


मै 285 
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भातरा विवदति, सहायो पि सहायेन विवदति-अय वियादो। 
कतमो कलहो? आगारिका' दण्डपसुता' कायेन वाचाय कछह 
करोन्ति पत्बजिता आपत्ति आपज्जन्ता कामेन वाचाय मलह 
करोन्ति - अय कलहो। 

5 फुतोपहूता कलहा विवादा ति। कलहा च्‌ विवादा श्र झुतो- 
पहूता कुतोजासा कुतोसण्जाता कुतोनिव्धत्ता कुतोअभिनिव्बत्ता 
कुतोपातुमूता, किनिदाना किसमुदया किंजातिका किपमवा ति करहत्त 
च विवादस्स च॒ मूर्ल पुन्छति, हेतु पुम्छति, निदान पुच्छति, सम्भरे 
पुन्छति पमव पुष्छति, समुद्दान पुच्छति, आहार पुन्छति आरम्मण 

४ पुण्छति पक्चय पुष्छति, समुदयय पुन्छति पपुच्छति याच्रति भज्मे- 
सति' पसादेती ति-कुसोपट्ृता कहा विवादा।! 

परिवेबसोका सहूमच्छरा चा ति। परिवेषों ति। आति 
व्यसनेन था फुट्ुस्स, भोगव्यसनेन वा फुट्डस्स, रोगम्यसनेन वा पुदुस्स 
सीरूय्यसनेन वा फुट्ठस्स दिद्विन्ससनेन वा फ्ुट्ठस्स, अड्अतरब्यतरेन 

# वा व्यसनेन समप्नागतस्स अठ्ञतरख्जतरेन वा दुनसघम्मेत फुद्नस्त, 
आदेयो परिदेवो, आदेवना परिदेवना, आदेवितत्त परिदेवितर्स, वात 
पछापो विप्पछापों झारप्पो छारूप्पायना छारूप्पायितत्त। सोको टिं। 
आतिब्यसनेन था फृद्स्स, भोग रोग-सील-दिद्विब्ससनेन वा हस्त 
अअ्मतरजझ्ञतरेन वा व्यसनेन समन्नागतस्स अखज्यतरज्मतरन मी 

३० दुफ्सघम्मेन फुट्ठस्स सोको सोचना सोचितत्त॑ अन्तोसोको अन्तोपरिं 
सोबो अन्तोडादो अन्तोपरिडहो, चेतसो परिज्मायना दोमन््स 
सोक्सल्ट। मच्छर ति। पण्च मऋछरियानि- 
कुलमच्छरियं, छाभमच्छरिय वण्णमच्छरियें पम्ममच्छरिम। + 
एवरूप॑ मप्छरियं मच्छरायनं' मच्छरामितत्त वेविष्छे कदरिय गई 

+* मण्चुकसा अग्हितत्त चित्तस्स-इद वुष्यसि मचछरिये। अपि भ 
पचघमच्छरिय फि मच्छरियं घातुमस्छरियं पि मच्छरियं आपतशन 
मच्छरिय पि मच्छरियं गाहो। इद युक््चति मच्छरिय॑ ति- परि 
>अवसोका सहमच्छरा च। 

१ अगारिशा-ली । ४ रबपदुता-शया रो । ३ अम्होतति>तौ | ४ 


मच्णग्पि-श्या रो | ४ रो बोह्षरे शत्वि। ६ मष्यरापता-भौी रवा हो 
$ पहपरुचएता>हया रो । ८.मभौ हो वोल्थरेसु हल्थि। 
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मानातिसाना सहपेसुणा चा ति। मानो ति। इधेकच्चो मान 
जनेति जातिया वा गोत्तेन वा कोलपृत्तियेन' वा वण्णपोक्खरताय वा 
धनेन वा अज्केनेन वा कम्मायतनेन वा सिप्पायतनेस वा विज्जाद्टानेन 
वा सुतेन वा पटिभानेन वा अज्ञतरज्ञतरेन वा वत्थुना। अति- 
मानो ति। इधेकच्चो पर' अतिमज्ञजति जातिया वा गोत्तेन वा पे० . «४ 
अज्जतर|्ञतरेन वा वत्युना। पेसुञ्ज ति। इधेकच्चो पिसुणवाचों 
होति-इतो सुत्वा अमृत्र अवखाता इमेस भेदाय, अमुन्न वा सुत्वा 
इमंस अवखाता अमूस भेदाय। इति समग्गानं वा भेत्ता, भिन्नान वा 
है दाता, वस्गारामों वग्गरतो वस्गनन्‍्दी वस्गकर्राण वाच भासिता 
होति -इद बुच्चति पेसुड्ज । अपि च, दीहि कारणेहि पेसुझ्ज उप- ॥० 
पहरति - पियकम्यताय वा भेदाधिष्पायेन' वा। कथ पियकम्यताय 
+ 0 उपसहरति ? इमस्स पियो भविस्सामि , मनापो भविस्सामि, 
विस्सासिको भविस्सामि, अब्भन्तरिको भविस्सामि, सुहृदयो भवि- 
 ति-एवं पियकम्यताय पेसुज्ञ उपसहरति। कथ भेदाधि- 
न पेसुज्ण उपसहरति? कथ इसमे नाना अस्सु, विना अस्सु, 
वर्गा अस्सु, द्विधा' अस्सु, द्वेज्का अस्सु, दे पक्खा अस्सु, भिज्जेय्यु न 
मागच्छेय्यु, दुक्ख न फासु विहरेय्यु ति-एवं भेदाधिप्पायेन 
_उल्ज उपसहरती ति- मानातिमाना सहपेसुणा च। 
मर कुतोपहुता ते तदिद्ध भूही ति। कलहो च विवादों च 
परिदेवो च सोको च मच्छरिय च मानोच अतिमानो च पेसुब्ज % 
ता ति-इमे अट्द किलेसा कुतोपहुता कुृतोजाता कुतोसञ्जाता 
उतौनिव्बत्ता कृतोअभिनिब्बत्ता कुतोपातुभूता, किनिदाना किसमुदया 
किजातिका किपभवा ति। इसेस अट्दुन्न किलेसान मूल पुच्छति, हेतु 
35ति, निदान पुच्छति, सम्भव पुच्छति, पभव पुच्छति, समुद्दान 
3छति, आहार पुच्छति, आरम्मण पुच्छति, पच्चय पुच्छति, ५ 
 >य पुच्छति पपुच्छति याचति अज्केसति पसादेती ति- कुतो- 
'हिता ते तदिद्ध ब्रूही ति। इच्च ब्रृंह आचिक्ख' देसेहि पञ्ञपेहि 
24% ७000 बज चकित 
१ कोलपुत्तिकेन -स्या०, रो०। २ विज्जट्वानेन-स्या०, रो०। ३ जज्ण - स्था०, 


रो०] ४ भेंदाधिप्पायो - सौ०, स्या० / रो०, एवमुपरि पि। ५ द्वेवा-न्या०, रो०| धन 
भानिक्वाहि - स्था०, रो०। दा 
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२१६ भहगिदेते [१७ ९- 


पट्ढ॒पेहि विवर विभज उत्तानीकरोहि पकासेही ति-ठुत्तोपह्ता ते 
तदिद्ध ब्रहि । तेनाहू सो निम्मितो- 


“कुस्तोपहूता कछदह्टा विवादा, 
परिवेवसोका सहमचक्छरा 'च। 
मानातिमाना सहयपेसुणा 'च, 
कुतोपहूता ते तदिरू बूही” ति॥ 


९८ पियप्पह्ता कलहा विवादा, 
परिदेवसोका सहमच्छरा च। 
सामातिसाना सहपेसुणा 'च, 
मण्छेरयुला कलहा विषादा। 
विवादसातेसु व्‌ पेसुणामि॥ 


पियप्पहुता कलह विधादा परिदेवसोका सहमब्छरा च्ाति। 
पिया हि। है पिया-सत्ता वा सक्भारा वा। कतमे सत्ता पिया ! 
दघ यस्स ते ह्लोन्ति अत्यकामा हितमामा फासुकामा योगरसेमकीत 
माता वा पिसा वा भाता वा भगिनी या पुत्तो वा धीता वा 
वा अमच्चा या आती वा सारझोहिता वा-हमे सत्ता पिया। 
सद्भारा पिया? मनापिका रूपा मनापिका सहदा मनापिका 
मनापिका रसा मनापिका फोट्टस्वा-हमे सद्भारा पिमा। 


पिय बस्यु अच्छेदसख्नों पि कलह फरोन्ति 

पि करह करोन्ति अच्छिप्ने पि कलह करोन्ति। पिय यत्पु विष 
णामसद्िनो पि कलह करोन्ति, विपरिणामन्ते पि मसह 
विपरिणते पि कछदट करोन्ति। पिय वत्युं अच्छेदसद्धिनों पि दि 
दन्ति अस्छिज्जन्ते पि विवदन्ति, अच्छिम्े पि विवदन्ति। पिय बाई 
विपरिणामसड्िनो पि विवदन्ति, विपरिणामन्ते पि विवदत्तिः वि 
रिणते पि वियदन्ति। पिस यत्यु अच्छेदसद्धिनों पि ५ 
अच्छिज्जन्त पि परिदेवन्ति, अच्छिक्ष पि परिदेवन्ति। पिर्य व्ह्यु 
विपरिणामसिद्धुनो पि परिदेवन्ति, विपरिणामन्ते पि परिवेवरति/ 
विपरिणते पि परिदेवन्ति। पिय॑ घत्युं अच्छेदसद्धिनो पिं सोरभा/ 
अस्छिउमन्ते वि सोचन्ति अच्छिले पि सोषन्ति॥ पिय वर्पुं जिर्षर 
णामसदिनों पि सोचन्ति ग्रिपरिणामन्ते पि सोचन्ति, 


१.११.९८] कलहविवादसुत्तनिद्देसो २१७ 


सोचन्ति । पिय व॒त्यु रक्खन्ति गोपेन्ति परिग्गण्हन्ति ममायन्ति 
मच्छरायन्ति। 


मानातिमाना सहपेसुणा चा ति। 
जनेत्ति, पिय व॒त्यु निस्साय अतिमान जनेन्ति 
मान जनेन्ति ? मयं छाभिनो मनापिकान 


फोटडब्बान ति। एवं पिय वत्यु निस्साय मात जनेन्ति। कथ पिय॑ 
वत्यु निस्साय अतिमान जनेन्ति ? मय लाभिनो मनापिकानं रूपान 
पहान गन्धान रसान॑ फोटडब्बासं, इसे पनज्ञे' न लाभिनो मनापि- 
कान रूपान सहान॑े गन्धान रसान फोटुब्बानं ति। एवं पिय व्त्थु 
निस्साय अतिमान जनेन्ति। पेसुडञं ति। इधेकच्चो पिसुणवाचों ॥0 

, इतो सुत्वा अमुत्र अक्खाता इमेस भेदाय पे०. एवं भेदाधि- 
यंत्र पेसुज्ज उपसहरती ति पे०. मानातिमाना सहपेसुणा च। 
गा भच्छेरयुत्ता कलह बिवादा ति। कलहो च विवादों च 
परिदेवो च सोको च मानो च अतिमानो च पेसुञ्ञ चा ति- झ्मे 
पेत्त किलेसा मच्छरिये युत्ता पयुत्ता आयुत्ता 
पत्ता कलहा विवादा। 


पिय॑ वत्यु निस्साय मात 
। कथ पिय॑ वत्थु निस्साय 
रूपान सहान गन्धान रसान «४ 


 समायुत्ता ति- मच्छेर- ,& 


छ 


5 सका 
दातारो', वग्णारामा बार ता भेत्तारो, भिन्नान वा अनुप्प- 2० 
होस्ति - इदं वुच्चति पेसुज्जं। अपि न ढीहि कारणेहि 
जल _महरन्ति - पियकम्यताय वा भेदाधिप्पायेन हल 
पसुज्ञ उपसहर्रान्ति ? पिया भ + 
भनाषा भ्विस्साम, विलासिंगा आया मलिक भविस्साम, % 
उहेंदया भविस्सामा त्ति। एवं पियकम्यताय पेंसुज्ज॑ उपसहरन्ति। 
न्‍क भेदाधिप्पायेन पेसुड्ज॒ उपसहरन्ति ? “कथ इसमे नाना अस्सु, 


रु जेस्सु, वर्गा ञस्सु, द्वेंघा अस्सु, देज्फका अस्सु, ढें पक्‍खा अस्सु, 
जी अल निकल बे 


१ पन-स्या०, रो०। २ मेत्ता-स्या०, रो०१ है अनुप्पदाला-मभ्या०, से०| 
४ भामिता -न्या०, रो०। 


मे नि० - २८ 
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र्श८ महानिद्ेतो [१ ११ ९८- 
भिज्जेग्यु न समामच्छेग्यू ,दुक्ख न फासु विहरेम्सु” ति-एघ भदाषि 
प्पायेन पेसुझ्ज उपसहरन्ती ति-विवादजातेसू 'च पेसृणानि। पैनाइ 
भगवा - 
पियप्पहुसा कछहा विवादा, 
के परिदेवसोका सहमच्छरा थ। 
मानातिमाना सहपेसुणा 
मच्छेरयुत्ता कछहा विवादा। 
विवादजातेसू च पेसुणानी” ति॥ 


९९ पिमा सु लोकस्मसि कुतोमिदाता, 

0 ये चा पि' लोभा विचरन्ति लछोके। 
आसा घ॒ निष्ठा च॒ छुतोमिवाना, 
ये सम्परामाय नरस्स होन्ति॥ 


पिया सु सोकस्मि' कुतोमिदाना ति। पिया झुतोनिदाता, 

कुत्तोजाता क्ुतोसझजाता क्रु्तोनिय्बसा कुत्तोअभिनिम्यत्ता कुत्तोपातु 

» भूसा, किनिदाना किसमुदया किजातिका गिपभवा सि पियान मूर्ख 

पुन्छति पे० समुदय पुच्छति पपुष्छति माचति अम्मेश्नति परी 
देसी ति-पिया सू छोकस्मि कुतोनिदाना। 


ये ना पि छोमा विचरन्ति खोके ति। ये रा पीर्ति। 
ख्त्तिया व ब्राह्मणा व वेस्सा व्‌ सुह्दा व गहट्रा न पम्मजिता भें 
» देवा व मनुस्सा च। छोमा ठि। यो छोमो छुब्मना छुल्मितत 
सारागो सारज्नना सारज्जिततत अभिज्का छोमो अगुसलमूठी 
विचरन्ती ति। विचरन्ति मिहरन्ति हरियन्ति वत्तन्ति पाछेन्ति 
यपन्ति यापेन्ति। छोके ति। अपायलोके मनुस्सछोके देवी 
खथछोये घातुलोफे आयतनछोके ति-ये घा पि छोमा 
७ एोक। 
आसा च निद्ठा ल कुतोनिबाना ठि। आसा घर निद्ठा मे 
बुत्तोनिदाना कुततोजासा शुतोसख्जाता झुतोनिब्बत्ता कुसोअभिषिम्दतता, 
बुसोपासुमूता, बिनिदाना विससुदया गिजाठिबा तिपमता वि 


है बा-श्या रो | २ लखोररिम-सघ्पा एबमुपरि पि। 


१.११. १००] कलह॒विवादसुत्तनिद्ेसो २१९ 


आसाय च निट्ठाय च मूल पुच्छति पे० समुदय पुच्छति पपुच्छति 
याचति अज्भेसति पसादेती ति - आसा च निट्ठा च कुतोनिदाना। 
ये सम्परायाय नरस्स होन्‍्ती ति। थे नरस्स परायना होन्ति दीपा 
होन्ति ताणा होन्ति लछेणा होन्ति सरणा होन्ति निट्ठा' परायना' 
होत्ती ति-ये संम्परायाय नरस्स होन्ति। तेनाह सो निम्मितों-- 
. पिया सु छोकस्मि कुतोनिदाना, 

ये चा पि लोभा विचरन्ति लोके। 

आसा चर निट्ठा च कुतोनिदाना, 

ये सम्परायाय नरस्स होन्ती” ति॥ 


१००. छन्दानिदानानि' पियानि छोके, 
ये चा पि छोभा विचरन्ति लोके। 
आसा च॒ निट्ठा च इतोनिदाना, 
ये सम्परायाय नरस्स होन्ति॥ 


उन्दानिदानानि पियानि लोके ति। छन्दो ति। यो कामेसु 
कामच्छन्दो कामरागो कामनन्दी' कामतण्हा कामस्नेहों' कामपरिव्ठाहो 
ममुच्छा कामज्कोसान कामोघो कामयोगों कामुपादान कामच्छन्द- 
नीवरण'। अपि चु, पञ्च छत्दा_- परियेसनच्छन्दो, पटिलाभच्छन्दो, 
' सेन्रिधिच्छन्दो, विसज्जनच्छन्दों। कतमो परियेसन- 


“उन्दों ? इधेकच्चों अज्कोसितो येव अत्यिको छन्‍्दजातो रूपे परि- 
के सहें गन्धे रसे फोटडब्बे परियेसति - अय परियेसनच्छन्दो। 


पटिलाभच्छल्दों ? इधेकच्चों अज्कोसितो येव अत्यिको छन्द- 
जातो रूपे पटिलूभति, सद्दे गन्धे रसे फोटटब्बे पटिलभति - अय॑ 
पटिलाभच्छन्दो । कतमो परिभोगच्छन्दो ? इधेकज्चों अज्कोसितो येव 
अत्यिको छन्दजातो रूपे परिभुज्जति, सद्दे गन्धे रसे ... फोटब्बे 
परिभुज्जति -- अय परिभोगच्छन्दों। कतमो सदन्निधिच्छन्दो ? इधे- 
“ज्यों अज्कोसितो येव अत्यिको छन्‍्दजातो घनसतन्नचिचय करोति 


९ 
पदासू भविस्सती” ति - अय सन्निधिच्छन्दो । कतमो विसज्जन- 
हा मल लिन दल 
(१ नरो निट्ठा परायनों - स्या०, रो०। २ छन्दनिदानानि-सी०। ३ कामनन्दि -- 


के । ४ कामसिनेहों -सी०, रो०, एवमुपरि पि। ५ कामछन्द० -रो० ,/ एवम- 
पृ | 
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२० महानिददेधे [१ ११ १९०६ 


चछन्दो ? दृघेक्पों अज्कोसितो येव अत्यिको छन्‍्दजातो धन विस 
ज्जेति हत्यारोहानं अस्सारोहान॑ रथिकान घबनुग्गहान पत्तिकार्न 
“इमे म॑ रक्सिस्सन्ति गोपिस्सन्ति सम्परिवारिस्सन्ती” सि-अम 
विसज्जनच्छन्दो। पियानी ति। द्वे पिया-सत्ता वा सद्भारा वा 

४ पे० इसे सत्ता पिया पे० इमे सद्भारा पिया। छल्दानिदताति 
पियामि छोछे सि। पिया छन्दनिदाना' छन्दसमुदया छन्दजातिका 
झछन्दपभवा ति-छन्दानिदानानि पियानि छोके। 


ये चा पि छोभा विचरन्ति छोके ति। ये चा पी ति। सत्तिया 

व ब्राह्मणा प वेस्सा नर सुद्दा च गहट्टा च पब्यजिता 'व॒ देवा व मनुस्सा 

॥ 'च। सोमा ति। यो छोमो लुभना छुब्मितत्त' सारागो सारण्जना 
सारज्जितत्त अभिज्का छोमो अकुसरूमू। विचरम्सी ति। विघरन्ति 
विहरन्सि इरियन्ति वत्तन्ति पाछेन्ति यपेन्ति यापेन्ति। सोके हि 
अपायछोके पे० आयतनरोके ति-ये वा पि छोभा विचरन्ति छोके। 


आसा च मिट्ठा च इतोमिवामा ति। आसा वुन्धति तण्हा। 
| यो रागो सारागो पे० अमिज्मा छोमो अकुसलमूछ | निद्ठा ति। 
इपेकक््पो रूपे परियेसन्तो रूप पटिलूमति, रूपनिद्ठों होति, सद्दे 
गन्धे... रसे फोट्ठब्बे कुछ गण आवास छार्म यस-“ पसत- 
सुख चीवर पिप्डपात सेनासन 
सृत्तत्त॒ विनय अभिषर्म्म॑ आरब्मिककु॒ पिप्ड्पातिकर् « 
2 पंसुकूलिकर्स्ं तेचीवरिकऊूं ... सपदानचारिन जूुं ..खलु' 
मेसज्जिककुं ययासयतिगजु पठम॑ झान॑ दुतिय॑ कान -पतिर्म 
मकान॑ चतुत्थ कान आकासानण्चायतनसमापत्ति विज्माणडभाय 
सनसमापत्ति आनिख्चाण्आायतनसमार्पत्ति नेबसज्ञानासस्जायंतरत 
समापत्ति परियेसन्तो नेवसण्यानासण्ञायतनसमापक्ति 
७ नेवसण्ञानासज्ञायतनसमापत्तिनिट्रो होति। 
आसाय कसते खेत्त, यीजं' आसाम वष्पति। 
आसाय वाणिजा सन्ति, समुदह घनहारता! 
याय आसाय तिदट्ठामि, सा मे थ्रासा समिज्मत्ती ति॥ 





३ एलदनियना विधा-रो । २ शश्णित्त-सी । ३ बौर्ज-स्पा पैर 
शाप-स्पा । 


१.११. १०१] कलहविवादसुत्तनिहेसो २२६ 


आसाय समिद्धि वुच्चते निट्ठा। आसा चर निष्ठा च इतो- 
निदाना ति। आसा च॒ निट्ठा च इतो छन्दनिदाना छन्दसमुदया छन्द- 
जातिका छन्दपभवा ति-आसा च निट्ठा च इतोनिदाना। 


ये सम्परायाय नरस्स होन्‍ती ति। ये नरस्स परायना 
होन्ति दीपा होन्‍्ति ताणा होन्ति लेणा होन्ति सरणा होच्ति निद्ठा 
परायना होन्ती ति-ये सम्परायाय नरस्स होन्ति। तेनाह भगवा - 
“छल्दानिदानानि पियानि छोके, 
ये चा पि लोभा विचरन्ति लोके। 
आसा च निट्ठा च इतोनिदाना, 
ये सम्परायाय नरस्स होन्‍ती'” ति॥ 


१०१. छन्दो न लोकस्मस कुतोनिदानो, 
विनिच्छया चा' पि कुतोपहता। 
कोधो मोसवज्जं च कर्थकथा च, 
ये चा पि धस्सा समणेन वुत्ता॥ 


उत्दो नु लोकस्म कुतोनिदानों ति। छन्‍्दो कुतोनिदानो 
कुतोजातो कृतोसज्जातो कुतोनिब्बत्तो कुतोअभिनिब्बत्तो कुतोपातुभूतो, 
किनिदानो किसमुदयो किजातिको किपभवों ति छन्दस्स मूल पुच्छति 
* ० समुदय पुच्छति पपुच्छति याचति अज्केसति पसादेती ति- 
उत्दो नु छोकस्मि कुतोनिदानों। 


विनिच्छया चा पि कुतोपहूता ति। विनिच्छया कुतोपहूता ? 


कतोजाता कुतोसञ्जाता कुतोनिब्बत्ता कुतोअभिनिब्बत्ता कुतोपातु- 
ता, किनिदाना किसमुदया किजातिका किपभवा ति विनिच्छयान 
(४ पृच्छति पे० समृदय पुच्छति पपुच्छति याचति अज्मेसति पसा- 
देती ति-विनिच्छया चा पि कुतोपहता। 


का कोधो मोसचज्ज च क्यंकथा चा ति। कोधो ति। यो एव- 
पी चित्तस्स आधातो पटिघातो, पटिघ' पटिविरोधो, कोपो पकोपो 
सेम्पकोपो, दोसो पदोसो सम्पदोसो, चित्तस्स व्यापत्ति मनोपदोसो, 


दस परराप 8 


१ वा-सो० ० 6 ०0 ७0 पोत्थकेसु 
हस्कनिरतो > हे ” स्यथा०, रो०, एवमूपरि पि। २ स्या०, रो० पोत्थकेसु नत्यि। ३ 
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3 204 


श्ररे महानिएेतो [00 [९- 


फोधो कुज्मना फ्ुज्मिद्त्त, दोसो दुस्सना दुस्सितत्त, व्यापत्ति व्याप 
ज्जना “यापज्जितत्त, विरोधो पटिविरोधो, चण्डिक्क असुरीपो  बनत्त 
मनता चित्तस्स। मोसवज्ज वुच्चति मुसावादों। कर्थकथा युम्धति 
विधिकिच्छा सि - कोधो मोसवज्ज॑ वर कथकभा चं। 

5 ये च्रा प थम्मा समणेन वृत्ता ति। ये ता पी ति।य 
कोधेन च मोसवज्जेन च कयकथाय च॑ सहंगता सहजाता सद्ठा 
सम्पयुत्ता, एकुप्पादा एकनिरोधा एकवत्युका एफारम्मणा” शो 
पुज्चन्ति ये वा पि धम्मा। अथ वा, ये ते किलेसा अच्ञजातिका 
अज्ञविहितका' - इमे वुख्पन्ति ये घ्रा पि धम्मा। समणेत इत्ता 

2० सि। समणेन समितपापेन ब्राह्मणेन बाहितपापघम्मेन भिन्‍्सुता 
सिपन्नकिछेसमूलेन सब्याकुसऊमूछबन्धना पमुत्तेन वुत्ता।पवृत्ता आि 
मिखतता देसिता पण्सपित्ता' पद्पिता वियटा विभत्ता 
पकासिता लि-ये खा पि धम्मा समणेन वृत्ता। तेनाह सो निम्मिती ८ 

“छन्दो नु छोकस्मि कुसोनिदानो, 
86 विनिच्छया 'चा पि झुतोपहूता। 
कोघो मोसवज्ज व कथक्रथा च, 
ये चा पि घम्मा समणेन वुत्ता ति॥ 


१०२ सात असात ति यसाहु छोके, 
तमूपनिस्साय पहोसि छनन्‍्दो। 
३० रूपेसु दिस्‍वा विभव भव चर, 
विभिच्छय कुब्बति' सन्‍्तु कोके॥ 
सात असात ति यमाहु छोके ति। सात ति। सुसा का 
धेदना एट्ट च वत्थु। असात ति। दुगखा ले वेदना, अनिद्ठ प पर्व ! 
यमाहु सोके लि। म आहसु म॑ कथेन्ति य सणन्सि ये 
» वोहरन्सी ति-सात असात॑ सि यमाहु छोमे। 
छमूपनिस्साय पहोति छस्दों सि। सातासार्त निस्साम संस 
दुक्‍स निस्साय, सोमनस्सवोमनस्स निस्साम हृ्टानिट्ट निस्साम, अंत 


१ अस्मुरोपो-सौ स्पा रो | २ बापीति-स्पा रो। ३ रु ि 
स्था हो । ४ आाहितपापैन-सस्‍्वा बाहितपायैम-रो । ५ पम्मापिता-स्पा 
६ पुस्ते-स्पा रो | ७ बत्य]ुसी रो । ८ दौपप्विल्‍स्पा रो। 


१११ १०२] कलह॒वियाबसुत्तनिद्वेसों २२३ 


नयपटिघ निस्साय छन्दो' पहोति परवति' जायति सज्जायति निब्ब- 
त्तति अभिनिव्वत्तती ति-तमपनिस्साय पहोति छन्दों। 


रूपेस दिस्वा विभवं भवं चा ति। रूपेसू ति। चत्तारो च 
महाभूता चतुन्न च महाभूतान उपादाय रूप। कतमो रूपान भवो ? 
यो रूपान भवों जाति सञ्जाति निब्बत्ति अभिनिव्बत्ति पातुभावों- ४ 
अय रूपान भवो। कतमो रूपान विभवों ? यो रूपान खयो वयों 
भेदो परिभेदो अनिच्चता अन्तरधाने - अय रूपान विभवों। रूपेसु 
दिस्वा विभवं भवं चा ति। रूपेसु भव च विभव च दिस्वा पस्सित्वा 


तुलयित्वा तीरयित्वा विभावयित्वा विभूत कत्वा ति- रूपेसु दिस्वा 
विभव भव च। 


विनिच्छ॒यं कुब्बति जन्तु लछोकें ति। विनिच्छया ति। हे 
विनिच्छया - तण्हाविनिच्छयो च, दिद्विविनिच्छयों च। कथ तण्हा- 
विनिच्छय करोति ? इधेकंचज्चस्स अनुप्पन्ना' चेव भोगा' न उप्पज्जन्ति 
उप्पन्ना च भोगा परिवखय :गच्छन्ति | तस्स एवं होति-“केन नु 
खो में उपायेन अनुप्पन्ना चेव भोगा न उप्पज्जन्ति, उप्पन्ना च भोग़ा छ 
प्रिक्खय गच्छन्ती” ति। तस्स पन्न एवं होति सुरामेरयमज्जप्प- 
मादद्वानानुयोग अनयत्तस्स में अनुप्पन्ना चेव -भोगा न उप्पज्जन्ति, 
उप्पन्ना च भोगा परिवखय _गहूछन्ति ,. विकालविसिखाचरियानुग्रोग 
अंनुयुत्तस्स में अनप्पन्ना ज्ेव भोगा न उप्पज्जन्ति, उप्पन्ना च भोगा 
परिक्खय गच्छन्ति, समज्जाभिचरण अनुय॒त्तस्स मे जुतप्पमादद्वाना- » 
नुयोग अनयत्तस्स में पापमित्तानयोग अनुयुत्तस्स में अनुप्पन्ना चेव' 
भोगा न उप्पज्जन्ति, उप्पर्ँ्ना च भोगां परिकक्‍्खय गच्छन्ति, आलस्या- 
नुयोग' अनुयुत्तस्स में अनुप्पन्ना चेव भोगा न उप्पज्जन्ति, उप्पन्ना च 
भोगा परिक्‍्खय गच्छन्ती” ति एंव जाण कत्वा छ भोगान अपाय- 


भुखानिं न सैवति, छ भोगान आयमखानि सेवति'। एवं पि तण्हा- »% 
विनिच्छय करोति। 


0 


री नल 


अथ्‌ वा, कसिया वा वणिज्जाय वा गोरंखेन वा इस्सत्थेन' 
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वा राजपोरिसेनावा सिप्पण्जतरेन वा पठिपज्जति। एव पि तप्हा- 


१ छन्‍्दों होति-स्याू०, रो०। २ स्था०, रो० पोत्थकेसु नत्यि। '३ लछोभा-सी० ] 
४ आलस्सानुयोग -सी०, स्था०, रो०। ५-५ स्या० पोत्थके नत्यि। ६ इस्सत्तैन-सी०। 


30 


50 


श्र बहानिदेशों [१ ११ ९: 


विनिच्छय॑ फरोति। कथ दिद्विविनिन्छय करोति ” चनसुस्मि उपर 
जानाति-“अत्ता मे उप्पन्नो” ति, चक्शुस्मि अन्तरद्दिते जानाति - अप्ता 
मे अन्तरहितों बिगतों मे अत्ता” ति। एव पि विद्टिविनिन्छ्य करोति। 
सोतस्मि घानस्मि जिख्हाय कार्यास्म .. रूपस्मि -.. सहस्मि अ 
गन्धस्मि ... रसस्मि फोट्टन्धस्मि उप्पन्ते जानाति- “अत्ता मे उपप्नो 
ति, फोट्डब्बस्मि अन्तरहिते जानाति- अप्ता में अन्दरहितो विगतों 
मे अत्ता” ति। एवं पि विद्टिविनिच्छय करोति जनेति सजनेति 
निम्मत्तेति अमिनिम्वत्तेति। छन्‍्तू ति। सत्तो नरो मालवों पे“ 
मनुजो। लोके ति। अपायछोके.. पे० आयतनछोफे ति-विनिभ्क्य 
कुस्मति जन्तु छोके। तेनाह भगवा - 

“सात असात सि यमाहु छोके, 

समूपनिस्साय पहोति छन्‍्दो। 

रूपेसु दिस्वा विभवं भव ', 

विनिष्छय मुब्मति जन्सु छोके” ति॥ 


१०३ कोघो सोसबमज्म स्र कथकभा ऋअऋअ, 
एसे पि घम्मा इयमेव सस्से। 
कभथकणोी प्रागपयाय सिदसे, 
अत्या पव॒ुत्ता समणेन धम्मा॥ 


कोघो सोसवज्म घर कपकया सवा ति। कोघों ति। मो एव 
झूपो चित्तस्स आघातों पटिघातो पे» मोसवज्ज पुच्चति मुठ 
वादो। क्चकथा युक्चति विचिकिब्छा। इद्ठ वर्त्यु निस्साय पिं 
जायति अनिट्ठ वर्युं निस्साय पि कोषो जायति। दृद् य॒त्युं निष्याा 
पि मुसाषादो उप्पज्जति, खनिद्ठ वत्पु निस्साय पि मुसाबादों 
उप्पण्जति। दृट्ट वत्यु निस्साय पि गंयमथा उप्पम्जति, मन 
यर्यु निस्साय पि कथकथा उप्पज्जति। 

कर्थ अनिद्ठ वत्यु निस्साय कोघों जायति!? पकदिया 
अनिद्ठ वत्यु निस्साय कोघो जायति'। अनत्व में अनरी ति शोर 
जायति सनस्प में चरती ति कोषो जायति अनस्थं मे भरिस्खती 


११ शया रो पोत्यवेलु सत्वि।॥ 


१.११ १०३] फलहबिवादसुत्तनिद्देसो २२५ 


कोधो जायति, पियस्स में मनापस्स अनत्यथ अचरि अनत्थं चरति 
अनत्थ चरिस्सती ति कोधो जायति, अप्पियस्स में अमनापस्स अत्थं 


अचरि अत्यचरति . अत्य चरिस्सती ति कोधों जायति। एवं अनिद्ठु 
वत्यु निस्साय कोधो जायति। 


कथ इट्ठु वत्थु निस्साय कोधो जायति ? इड्ठ वत्थु अच्छेद- 5 
सड्धिनों पि कोधो जायति, अच्छिज्जन्ते पि कोधो जायति, अच्चछिन्ने पि 
कोधो जायति। छट्ठ वत्थु विपरिणामसद्धिनों पि कोधों जायति, 
विपरिणामन्ते पि कोधो जायति, विपरिणते पि कोधो जायति। एवं 
इंठु वत्थु निस्साय कोधो जायति। 


कथ अनिद्ठु वत्थु निस्साय मुसावादों उप्पज्जति ? इधेकच्चों ० 
अच्दुवन्धनेन' वा बद्धो'ं, तस्स वन्धनस्स मोक्खत्थाय' सम्पजानमुसा 
भासति रज्जुबन्धनेन वा बड़ों सद्भुलिकबन्धनेन वा बड़ों वेत्त- 
वच्धनेन वा वद्झो रुतावन्धनेन वा वद्धो पक्‍्खेपवन्धनेन' वा बद्धों' . 
परिक्‍्लेपवन्धनेन वा बद्धो गासनिगमनगर-रह्ु' बन्धनेन वा बढ्धो 

जनपदवन्वनेन वा बद्धों, तस्स बन्धनस्स मोक्खत्थाय सम्पजानमुसा 7७ 
भासति। एवं अनिद्ठ वत्यु निस्साय मुसावादों उप्पज्जती ति। 

केथ इट्टु वत्थु निस्साय मुसावादो उप्पज्जति ” इधेकच्चो 

भनापिकान' रूपान हेतु सम्पजानमुसा भासति . मनापिकान सद्दान 
जान रसान फोट्ब्बान हेतु चीवरहेतु पिण्डपातहेतु सेना- 

गिलानपच्चयभेसज्जपरिक्खारहेतु सम्पजानमुसा भासति। &% 
उतर हु वत्यु निस्साय सुसावादो उप्पज्जति। 


केथ अनिद्ठु वत्थु निस्सायः कथकथा उप्पज्जति ? “मुच्चि- 
सा नु खो चक्‍खुरोगतो, न नु खो मुच्चिस्सामि चकक्‍्खुरोगतो। 
रोग्तो एल्चिस्सामि नु खो सोतरोगतो घानरोगतो जिव्हारोगतो काय- 
रोगतो सीसरोगतों कण्णरोगतो सुखरोगतो मुच्चिस्सासि नु 
जो दन्तरोगतो , न नु खो मुच्चिस्सामि दल्तरोगतो ति। एवं अतिद्ठ 
"यु निस्साय कथकथा उप्पज्जति। 
के १ अदुदुवन्धनेत -स्या०, रो०। २ वन्धों-स्या०, रो०, एवमुपरिपि। ३ मोक्‍्ख- 
सत्यि से | ४-४ स्था०, रो० पोत्थकेसु नत्यि। ५ नगरजनपद-सी०। ६ स्या० पोत्यके 


७ मनापान -सी० | ८ मूब्त्चिस्सामि -सी० , एवमुपरि पि। 
हे न 2 
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कथ एट्टु वत्यु निस्साय कथकथा उप्पज्जति ? “लिमिस्तामि 

नु खो मनापिके' रूपे, न नु खो छमिस्सामि मनापिके रूपे। छमि- 

स्सामि नु खो मनापिके सहे गन्धे रसे फोड्डब्बे कुछ -गण» 

आवास छाभ यस पसस सुख चीयर पिण्डपार्त सेवा 

४ सन गिलानपच्चयभेसज्जपरिक्खार” ति। एवं दृष्टु वत्यु निस्‍्साम 
कथकथा उप्पज्जती सि - कोघो मोसवज्ज च कथकभा 'च। 


एते पि धम्मा हयमेय सम्ते ति। सातासाते सन्‍्ते, सुखद 
सन्‍्ते, सोमनस्सदोमनस्से सन्‍्ते, इट्टानिट्टे सन्‍्ते, अनुनयपटिषे सी 
सबिज्जमाने अत्थि' उपलब्भमाने' ति-एंतेपि धम्मा ध्रममेय सन्‍ते। 


0 कथरूुथी पाणपयाय सिंदशे ति। क्राण पि कणपी, 
आणस्स आरम्मण पि बआाणपथो, क्ाणसहमुनों पि घम्मा प्राणपषों। 
यथा अरिसिमग्गो अरियिपयो, देवमग्गों देवपथो, ब्रह्ममग्गों प्रद्मौपों 
एवमेय आण पि आणपथो, आणस्स आरम्मर्ण पि आणपषों, आर्ण 
सहभुनो पि धम्मा आणपथों। 


फ़ सिक्‍से ति। तिस्‍्सो सिक्‍्खा-अधिसीरूसिमखा, अधिषित्त 
सिखा अधिपड्ञासिक्खा। कतमा अधिसीलसिक्ला? इप भिक्तु 
सीलवा होति, पासिमोक्ल्लसवस्सबुत्तों विहरति आचारगोचरसमप्रो, 
अणुमत्तसु यज्जेसु भयदस्सायी समादाय सिक्‍लषति सिक्‍्सापरेस 
सुदृपो सील्क्प्घो .. महन्तो सीलकसघो सील पतिट्ठा आदि चरर 

* सयमो सबरो मुख पमुर्)ल युसछान धम्मान समापत्तिमा- सर्य॑ अधि 
सीलसिमणा। गतमा अगिवित्तसिक्ता ? इस भिनसु पिविष्य 
पामहि. पे० ... धतुत्प भान॑ उपसम्पज्ण विहरति-अर्य अधिविएत 
सिजसा। कमा अधिपस्जासिमसा ? इघ मिवसु पश्मया होतिं 
उदयत्पगामिनिया पस्णाय समप्नागतों अ्रियाय निस्बेषिगाय समता 

के दुयसगसयगामिनिया। सो ' इद दुफ्स ” ति यथामूर्त पजानाति १2 
अमग टयसनिरोधगामिनी पटिषदा ति ययाभूत॑ पजानाएिं। दम 
आगया' हि ययामूत पजानाति प० “अय आसमोरोधगार्मिते 
पटिपा सि यपामूर्स पमानाति-अय अधिप्जासिय्ता। 

३ मतावयिये-भी एफ्सरिडि। ३ रपा. हो सोल्परणू हीख। १ काश 

इश ०हए शो] ४ वालजिोक्श «व्॑या | 
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कथंकथी आणपथाय सिद्खे ति। कथकथी पुग्गलो सकड्ठो 
सविलेखो सद्देछठहको सविचिकिच्छो, बाणाधिगमाय आणफुसनाय 
ताणसच्छिकिरियाय अधिसील पि सिक्‍्खेय्य, अधिचित्त पि सिक्खेय्य, 
अधिपज्ञ पि सिक्‍खेय्य, इमा तिस्सो सिक्‍्खायो आवज्जन्तो 


सिक्‍्खेय्य, जानन्तो सिक्‍्खेय्य, पस्सन्‍्तो सिक्‍खेय्य, पच्चवेक्खन्तो & 


सिक्‍्खेय्य, चित्त अधिद्वहन्तो सिक्‍्खेय्य, सद्धाय अधिमुच्चन्तो सिक्‍खेय्य, 
वीरिय पग्गण्हन्तो सिक्‍्खेय्य, सरति उपद्वहन्तों सिक्‍खेय्य, चित्त समा- 
दहन्तो सिक्‍्खेय्य, पञ्ञाय पजानन्तो सिक्‍खेय्य, अभिज्जेय्य अभि- 
जानन्तो सिक्‍खेय्य, परिज्जेय्य परिजानन्तो सिक्‍्खेय्य, पहातब्ब 


पजहन्तो सिक्‍खेय्य, भावेतब्बं॑ भावेन्तो सिक्‍खेय्य, सच्छिकातब्बं 0 


सच्छिकरोन्तो सिक्‍्खेय्य आचरेय्य समाचरेय्य समादाय वत्तेय्या 
ति - कथकथी त्राणपथाय सिक्‍खे। 


अत्वा पवुत्ता समणन धम्मा ति। जत्वा' ति'। बत्वा 
जानित्वा तुरूयित्वा तीरयरित्वा विभावयित्वा विभूत॑ कत्वा वृत्ता 


पत्ता आचिक्खिता देसिता पञ्ञपिता* पट्ठपिता विवटा विभत्ता छ 


उत्तानीकता पकासिता। “सब्बे सद्धारा अनिच्चा” ति बत्वा 
जातित्वा तुलुयित्वा तीरयित्वा विभावयित्वा विभूत कत्वा वुत्ता 
वुत्ता आचिबिखिता देसिता पञ्ञजपिता पट्ठपिता विवटा विभत्ता 
उत्तातीकता पकासिता, “सब्बे सद्भारा दुक्खा” ति “सब्बे धम्मा 


)) । ॥। ये 
जनत्ता ति , “अविज्जापच्चया सद्भारा” ति पे० “जातिपच्चया » 


गररामरण” ति. “अविज्जानिरोधा सद्भारनिरोधो” ति पे० 

जातिनिरोधा जरोमरणनिरोधो” ति “इदं दुक्ख'” ति पे० “अय 
दुक्खनिरोधगामिनी पटिपदा” ति “इसे आसवा” ति .पे० 'अय 
आसवनिरोधगामित्ती पटिपदा” ति “इसे धम्मा अभिव्जेय्या” ति 


46. 5 ३०० “व 
इसमे धम्मा परिज्जेय्या' ति “इसमें धम्मा पहातव्बा ति इसमें 25 


पस्सा भावेतव्बा ”ति' “इसे धम्मा सच्छिकातब्बा” ति छन्न फस्साय- 
पनान समुदय च अत्थद्धम च अस्साद च आदीनवं च निस्सरण च 
'पज्चन्न उपादानक्खन्धान . चतुन्न महाभूतान . ये किडिच समुदय- 
।/ हक पिन कवि ज नव 


१-१ सिक्खा आवज्जेन्तो >स्या०, रो०। २ उपट्टपेन्तो -सी०॥ ३-३ स्या०, रो० 
पोत्वकेसु नत्यि। ४ पञण्जापिता - सी०, स्या०, रो०। ५-५ सी० पोत्यके न दिस्सति। 
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धम्म सम्ब ते निरोषघम्म” ति अत्वा जानित्वा तुलूयित्वा तीरमिता 
विभावयित्या विभूत कत्वा वुत्ता पयुत्ता आचिबिखता देसिता पश्च 
पिता पट्टपित्ता विवटा विभत्ता उत्तानीकता पकासिता। 
घुत्त हेत मगवता - “अभिव्ञायाह भिक्‍सये, घम्म देसमि, 
नो अनभिज्ञाय। सनिदानाह भिवखवे, धम्म देसेमि नो अनिदान! 
सप्पाटिहारियाह, भिक्‍सये, धम्म देसेमि, नो अप्पाटिहारिय। पर्स 
मम्ह, भिक्‍्खये, अभिर्जाय घम्म देसयतो, नो अनभिज्ञाय, सनिददात 
धम्म॑ देसयतो, नो अनिदान, सप्पाटिहारिय पम्म देसयतो, नो अप्पार्टि 
हारियं, करणीयो ओवादों, करणीया अनुसासनी। अछ 'भ ० 
भिक्‍्खवे, वो सुद्टिया झ्रक पामोज्जाय अछ सोमनस्साय 
भगवा, स्वाक्सातो धम्मो सुष्पटिपन्नो' सद्भो ति। इमस्मि न पी 
वेग्याकरणस्म भव्जमाने दससहस्सी छोकषातु अकम्पित्या” पति: 
ब्त्वा पवुत्ता समणेन धम्मा। तेनाह भगवा - 
“कोधो मोसवर्ज्ज॑ च फथकथा ऋ, 
एते पि घम्मा दयमेव सन्‍्ते। 
फर्यकथी आणपथाय सिक्‍से 
बत्वा पबुत्ता समणेन धम्मा' ति॥ 
१०४ सात असात चर कुतोनिवामा, 
किस्मि असन्ते भ भवन्ति हेसे। 
विभव भव पह्ञा पि यमेसमत्य, 
एत मे पशत्ूहि यत्तोनिवान॥ 
सात असात च कुसतोमिदाना ति। साता असाता मु्ोनिदार्ती 
कुतोजाता कुतीसण्जाता कुसतोनिब्धत्ता कुतोअभिनिशब्मत्ता कुत्तोपाठ 
भूता किनिदाना क्सिमुदया किजातिका बतिंपभवा ति साठासातारे 
मूर्ल पुन्छति पे० समुदय पुज्छति पपुन्छति याव्ति 
पसादती ति-सात असास ख॒ कुतोमिदाना। 
किस्म असस्तें से भवन्ति ऐसे ति। किस्मि असन्‍्ते अर 
विज्जमाने नत्यि अनुपलब्भमाने सातासाता न भवन्ति 


३ दुपटिपप्रो-लौ स्पा रो । २ क्ष्मा रो पोल्बकेयु न शिस्पति! '* ड़ 
पोल्यफे सत्वि। 
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न जायन्ति न सञ्जायन्ति न निब्बत्तत्ति न अभिनिब्बत्तत्ती ति- 
किस्मि असन्‍्तें न भवन्ति हेते। 


विभदं॑ भर चा पि यमेतमत्थं ति। कतमो सातासातान 
भवो ? यो सातासातान भवों पभवों' जाति सज्जाति निब्बत्ति अभि- 
निब्बत्ति पातुभावों - अय सातासातान भवो। कतमो सातासातानं 
विभवो ? यो सातासातान खयो वयो भेदो परिभेदों अनिच्चता 


अन्तरधान - अय॑ सातासातान विभवों। य्नतसत्थं ति। य परमत्थ 
ति-विभव भव चा पि यमेतमत्थ। 


एत॑ में पत्रुह यतोनिदानं ति। एवं ति। य पुच्छामि य 
याचासि य अज्क्ेसासि य पसादेसि। पत्रहीं ति। बूहि वरद्देहि' 
आचिक्ख देसेहि पञ्ञपेहि पहुपेहि विवर विभज उत्तानीकरोहि पका- 
पही ति--एत में पत्रूहि। यतोनिदानं ति। यनिदान यंससुदय यजातिक 
पपभव ति-एत मे पन्नूहि यतोनिदान। तेनाह सो निम्मितो - 

“सातं असात च कुत्तोनिदाना, 
किस्मि असन्ते न भवन्ति हेते। 
विभव भव चा पि यमेतमत्थं, 
एत में पत्रृहि यतोनिदान” तति॥ 


१०५. फससनिदार्न सातं असातं, 
फस्से असन्‍्ते न भवन्ति हेते। 
विभवं भवं चा पि यसेतसत्थं, 
एतं ते पत्रूसि इतोनिदानं ॥ 


फस्सनिदान॑ सात॑ असातं ति। सुखवेदनीय फस्स पटिच्च 
उपज्जति सुखा वेदता। या तस्सेव सुखवेदनीयस्स फस्सस्स निरोधा, 
ये तज्ज वेदयित सुखवेदनीय फस्स पटिच्च उप्पन्ना सुखा वबेदना 
सा निरुज्फति, सा वूपसम्मति। दुक्खवेदनीय फस्स पटिच्च 
उप्पज्जति दुक्खा वेदना | या तस्सेव दुक्खवेदनीयस्स फस्सस्स निरोधा, 
से तज्ज वेदयित दुक्खवेदनीय फस्स पटिच्च उप्पन्ना दुक्खा वेदना 





१ मसम्भवों-स्यथा०, रो०१ २ एवमत्य-रो०॥ ३ स्या» पोत्वके नत्वि। ४ 
सा-ग्याण्, रो०, एयमुपरि पि। ५ स्या०, रो० पोत्वर्रेसु नत्यि। 
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सा निरज्कति, सा वृपसम्मति। अदुक्खमसुखवेदनीय फस्स पटिच्य 
उप्पज्जति अदुक्खमसुखा बेदना। या सस्सेव अदुक्खमसूखयेदनीमस्स 
फस्सस्स निरोषा, य तज्ज वेदयित अद्ुक्लमसुखबेदनीय फस्स पटिच्च 
उप्पन्ना अदुक्समसूसा वेदना सा नियज्कृति, घृपसम्मति'। फस्समिशात 
« सात असात ति। सातासाता फस्सनिदाना फस्ससमुदया फस्सजातिका 
फस्सप्पमवा ति -फस्समिदान सात असात | 
फस्से असम्ते न मवन्ति हेसे ति। फस्से असन्ते असविस्ण 
माने नत्यि अनुपलब्ममाने सातासाता न भवन्ति नप्पभवन्ति में 
जायन्ति न सब्जायन्ति न निब्वत्तन्ति नामिनिब्वत्तन्ति न र्पीव 
70 भबन्ती ति-फस्से असन्ते न भवन्ति छेते। 
बिभय भव घथा पि यमेतमत्य तिं। भवविद्ठि पि फस 
निदाना, विमवदिद्ठि पि फस्सनिदाना। यमेतमत्प मिं। ये परमल 
सि-दविभव भव्य था पि यमेतमत्थ। 
एत ते पश्रूमि इतोनिदान ति। एत ति। पं पुल्छसि य यात्रति 
७ य अज्मेससि य॑ पसादेसि। पद्ूमी ति। ग्रूम आविक्सामि देसेमि 
पठ्अपेमि पद्धपेमि विवरामि विभजामि उत्तानीकरोमि परासेमी पिं- 
एव से पत्रूमि। इसोनियानं ति। हतो फस्सनिदान फस्ससमुद्य फस्स 
जातिक॑ फस्सप्पसव लि- एत ते पन्रूमि इतोनिवान। तेनाई मंगवा 7 
* फस्सनिदान सात॑ असार्त॑, 
पे फस्से असन्‍्ते न भवन्ति हेते। 
विमव मव खा पि यमेतमत्थ॑ 
एस ते पद्मूमि इतोनिदानन” ति॥ 
१०६ फस्सो नु छोकस्सि कुतोमिवामो, 
परिग्गहा था पि कुंसोपहूता। 
द् किस्सि असस्ते सम समत्मत्थि, 
किस्मि विमूस्ते न फुसम्ति फस्सा॥ 
फल्सो नु ललोकस्मि झुतोनिवानों सि। फस्सो कुसोनिदानों 
कुत्तोजातों कुतोसड्जातो कुतोनिय्यत्तों रुंवोअमिनिष्ब्तो ईुतीपाड़ 


१ भूपपमति-छौ सा बृपसम्भति-छएया थो। ६ फस्सपमबा“ो ! 
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भूतो, किनिदानों किसमुदयो किजातिको किपभवों ति फस्सस्स मूल 
पुच्छति हेतु पुच्छति पे० समुदय पुच्छति पपुच्छति याचति अज्फे- 
पति पसादेती ति-फस्सो नु छोकस्म कुतोनिदानो। 


परिग्गहा चा पि कुतोपह॒ता ति। परिग्गहा कृतोपहूता कुतो- 
जाता कुतोसज्जाता कुतोनिव्बत्ता कुतोअभिनिब्बत्ता कृतोपातुभूता, 
किनिदाना किसमुदया किजातिका किपभवा ति परिग्गहान मूल 
उल्‍ठति हेतु पुष्छति पे० समुदय पुच्छति पपुच्छति याचति अज्फरे- 
सति पसादेती ति-परिग्गहा चा पि कुतोपहू ता । 

किस्सि असस्ते ले समत्तसत्यी ति। किस्मि असन्‍्ते अस- 
विज्जमाने नत्यि अनुपलव्भमाने समत्ता नत्यि न सन्ति न सविज्जन्ति 
पपलव्भनन्ति, पहीना समुच्छिन्ना वृपसन्‍्ता पटिपस्सद्धा अभब्बुप्पत्तिका 
आाणरिगना दड्ढा ति-किस्मि असन्ते न ममत्तमत्यि। 


किस्सि विभूतेन फुसन्ति फससा ति। किस्मि विभूते विभविते' 
अतिक्कत्ते समतिक्‍्कन्ते वीतिवत्ते फस्सा न फुसन्ती ति-किस्मि 
विभूते न फुसन्ति फस्सा। तेनाह सो निम्मितों - 
“फस्सो नु लछोकस्मि कुतोनिदानो, 
परिग्गहा चा पि कुतोपहूता। 
किस्मि असन्‍्तें न ममत्तमत्थि, 
किस्मि विभूते न फुसन्ति फस्सा'” ति॥ 
१०७. नाम च रूप च पटिच्च फस्सो, 
इच्छानिदानानि परिग्गहानि। 
इच्छायसन्त्या न समत्तमत्थि, 
रूपे विभूते न फुसन्ति फस्सा॥ 

. सा च रूप च पटिच्च फस्सो ति। चकक्‍्खु चे पटिच्च 
जप चे उप्पज्जति चकक्‍्खुविज्ञाण, तिण्ण सज्भति फस्सो। चक्‍्खु' च 
लैपा च रूपस्म चक्खुसम्फस्स ठपेत्वा सम्पयुत्तका धम्मा नामस्मि। 
उवे पि नाम च रूप च पटिच्च फस्सो। सोत च पटिच्च सहे 
पे उप्पज्जति सोतविज्ञाण, तिण्ण सद्भति फससो। सोत च सहा 


लक य 
१ विभाविते -सी०, स्था०, रो०। २ चकक्‍्खु -सी०, स्या०, रो०। 


कल 


कक 


७ 


# 28 


ि 276 


ड़ 


30 


पा 


१११ महामिद्देशो [( (१ (९८ 


च॒॑रूपस्मि सोतसम्फस्स ठपेत्वा सम्पयुत्तका घम्मा नामस्मि। एवं 
पि नाम व्‌ रूप व्‌ पटिच्च फस्सो। घान लव पटिच्च गधे व उप 
ज्जति घानविज्ञाण, तिषण्ण सझ्भूति फत्सो। घान च॑ ग्त्था रु 
रूपस्मि घानसम्फस्स ठपेत्वा सम्पयुत्तका धम्मा नामस्मि। एवं पिं' 
नाम व रूप व पटिच्च फस्सो। जिव्ह चपटिच्च रसे च उप्पण्जति 
जिव्हाविष्ञाण, तिण्ण सफूति फस्सो। जिव्हा व्‌ रसा च्‌ स्पत्ि 
जिव्हासम्फस्स उपेत्वा सम्पयुत्तका घम्मा नामस्मि। एवं पि या 


लव रुप व पटिज्च फस्सो। काय व पटिच्च फोटटब्बे वर उप्ज्जति | 


कायविज्ञाण, तिण्ण सझ्ुतति फस्सों। कायो च॑ फोट्टब्वा च॑ हुपत्मि 
कायसम्फस्स ठपेत्या सम्पयुस्का घम्मा नामरस्मि। एवं पि नाम भें 
रूप व पटिज्व फस्सो। मन च पटिच्त्च धम्मे व उप्यज्जति मतो 
विश्जाण, तिण्ण सज़भूति फस्सो। वत्यु रूप रूपस्मि, धम्मा रूपितो 
रूपस्मि मनोसम्फस्स ठपेत्वा सम्पयुत्तका धम्मा नामस्मि। एव पि 
नाम व रूप चर पटिच्च फस्सो। 


इच्छानिदानानि परिग्गहानी ति। इम्छा युक्त्वति तरन्‍हों। 
मो रागो सारागो पे० अभिज्मा छोभो अकुसलमूझ। हक 
ति। दे परिग्गह्मा -पण्हापरिग्गहों चर विद्विपरिम्गहदों पर १०० 
तण्द्वापरिग्गहों पे० अय विद्विपरिग्गहो। इच्छामिदानानि परिशहाती 
ति। परिग्गहा इन्छानिदाना इच्छाहेतुका इच्छापच्चया हस्छानारपा 


७ ईच्छापमवा सि-इच्छानिदानानि परिग्गहानिं। 


४ असन्त्या असविज्जमानाय नत्यि अनुपलब्भभानाय ममता 


इच्छायसन्त्या न समत्तमत्पो ति। इच्छा बुष्चति ता 
यो रागो सारागो पे० अभिज्मा सोमो अकुसलमूल। ममता हि! 
द्व ममत्ता-सपण्दयाममत्त च॒ विध्ठविममस च॑ पे० इृद तण्डाममर्त 
प० इर्द दिट्ठिममस। इच्छायसन्त्या म ममत्तमत्वों ति। हिल 
ने सन्ति न सयिज्जन्ति मुपल्म्मन्ति पहीना समुह्छित्ता 58008 
पटिपस्सद्धा अमस्मुप्पत्तिवा आणग्गिना दड्ढा हि - इच्छाममतया 
न ममत्तमत्यि। 


१ च-गौ । २ बरिणग्गद्धान्गी स्पा ॥ 
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रूपे विभूते न फुसन्ति फस्सा ति। रूपे ति। चत्तारो च 
महाभूता चतुन्न च महाभूतान उपादाय रूप। रूपे विभूते ति। 
चतूहाकारेहि रूप विभूत होति - बातविभूतेन,' तीरणविभूतेन,' 
पहानविभूतेन, समतिक्कमविभूतेन। कथ बातविभूतेन रूपं॑ विभूत 
होति ” रूप जानाति-“'य किड्चि रूप सब्ब रूप चत्तारि' च महा- « 
भूतानि' चतुन्च च महाभूतान उपादाय रूप” ति जानाति पस्सति। 
एवं आतविभूतेन रुप विभूत होति। 


कथ तीरणविभूतेन रूप विभूत होति ? एवं बात कत्वा रूप 

तीरेति, अनिच्चतो दुक्खतो रोगतो गण्डतो सल्लतो अघतो आबा- 
धतो परतो पछोकतो ईतितो उपहृवतों भयतों उपसग्गतो चलतो ७ 

पभडगुतों' अधुवतों' अताणतो अलेणतो असरणतो रित्ततो तुच्छतो 

पुज्ञतो अनत्ततों आदीनवतो विपरिणामधम्मतो असारकतों" अघ- 

मूलतो वधकतो विभवतों सासवतो सद्भृततो मारामिसतो जाति- 

पम्मतो जराधम्मतों ब्याधिधम्मतो मरणधम्मतो, सोकपरिदेवदुक्ख- 
दोमनस्सुपायासधम्मतो सकिलेसिकधम्मतो समुदयतो अत्थद्भमतो, ॥5 


अस्‍्सादतो आदीनवतो निस्सरणतो तीरेति। एवं तीरणविभूतेन रूप॑ 
विभूत होति। 


कथ पहानविभूतेत रूप विभूत होति ” एवं तीरयित्वा 8 278 
हपे छल्दराग पजहति विनोदेति ब्यन्ति करोति अनभाव गमेति। 
तुत्त हेत भगवता - “थो, भिक्खवे, रूपे छन्‍्दरागों त पजहथ। एवं »& 
ते रूप पहीन भविस्सति उच्छिन्ममूल तालावत्युकत अनभावकत" 
आयति अनुप्पादधम्म” ति। एवं पहानविभूतेन रूप विभूत होति। 
कथ समतिक्कमविभूतेन रूप विभूत होति। चतस्सो अरूप- 
पेमापत्तियो पटिलद्धस्स रूपा विभूता होन्ति विभाविता अतिक्‍कन्ता 
अपेहि पमतिक्कन्ता वीतिवत्ता। एवं समतिक्कमविभूतेन रूप विभूत होति। » 
“ह चतूहि कारणेहि रूप विभूत होति। 
02 ॥ हक किन की 


१ चंतूहि कारणेहि-स्या०, रो०। २ बाणविभूतेन-सी०। हे तिरण० >स्या०। 

४ चत्तारों च महाभूता - स्या०, रो०। ५ पभडगुरतो-सी०, पमज़्ुतो-स्था०, रो०। 
5 अदुयुत्तो -सी०, स्या०, रोग, ७ असारतो-सी०। ८ तिरेत्वा-स्या०, तीरेत्वा- 
०॥ छः 


* स्या०, रो० पोत्वकेसु नत्यि। १० अनभावत्त-सी०, अनभावद्भव- 
भ्याण्से५। - 


ऊ श6 


मे० नि०-- ३० 
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रूपे बिभूते स फुसत्ति फससा ति। रूपे विभूते विभाविते 
अतिक्‍्कन्ते समतिक्‍्कन्ते वीतिवत्ते पठनच फस्सा न फुसन्ति- पक्थु 
सम्फस्सो, सोससम्फस्सो, घानसम्फस्सो, जिव्हासम्फस्सो, कायसम्फ्सो 
ति-झ्पे विभूले न फुसन्ति फस्सा। सतेताहू सगवा- 


“जाम व रूप चर पटिष्च फस्सो, 
इच्छानिदानानि परिग्गह्मनि। 
इच्छायसन्त्या न ममत्तमत्वि 
रूपे विभूते न फुसन्ति फस्सा' ति॥ 


१०८ कथ समेतस्स विमोलि रूप, 
सुस्त ठुस' ता पि' कय विभोति। 
एत में पन्रृहि यथा विभोति, 
स स्लानियामा ति में सनो अहु॥ 


कथ समेतस्स विभोति रूप ति। रच समेतस्सा ति। *र्ष 
समेसस्स कथ पटिपप्नस्स कथ इरियन्तस्स कथ वत्तेन्तवस्स कप 
न्तस्स कथ मपेन्तस्स कथ मापेन्तस्स रूप विभोति विमावीमति 
सतिमकमीयति समतिक्‍्कमीमति वीतिवत्तीमती ति-कंथ 
विभोसि रूप। 

सु वृत् ञ्रा पि रूप विभोती ति। सुख व दुख प के 
विमोति विभावीयति अतिकक्मीयति समतिककमीब्रसि वीतिवत्ती 
यती सि-सुख दुरू चा पि कथ घिमोति। 

एप में प्रूहि यथा विमोती ति। एस ति। म॑ परुन्छामि 
या्रामि य अज्केसामि ये पसादेमी ति-एस। में पढुंही तिं। 
में पद्मृद्दि आचिमस्त देसेहि पण्ञपेष्टि पट्ठपेहि बिवर विभज 
गरोहि पमासेही ति-एस मे पश्ूहि। यपा पिभोतो ति। या 
विभोति विभावीयति अतिगकमीयति समतिकबमीयति 
यती लि-एस मे पद्मूदह्दि मपा विभोति। 

तह जानियामा तिमे मनो अर ति। त॑ जामियामा तिं। व 
जानेस्पाम आजानेस्याम विजानेस्पाम पटिविज्ानस्थाम पर्टिपिस्स 


११ दुफँत मा-स्पा री दूरांबा-नसौ | २ जातिरामा>ती | 
३ बततत्तारा-सौ । ४ विजाडिस्यति-णी रवा रो एंडमुपरि पि। 


१११ १०९] कलह॒विवादसुत्तनिद्देसो २३५ 


य्यामा ति-त जानियाम। इति में सनो अहू ति। इति में मनो 
अहु, इति में चित्त अहु, इति मे सद्भूप्पो अहु, इति में विज्ञाण 
अहू ति-त जानियाम इति में मनो अहु। तेनाह सो निम्मितो - 


“कथ समेतस्स विभोति रूप, 

सुख दुख चा पि कथ विभोति। 

एत में पत्रूहि यथा विभोति, 

त जानियामा ति में मनो अहु” ति॥ 


१०९ न सजञज्जसञज्जी न विसज्जसड्जो, 
नो पि असञ्जी न विभूतसञ्जी। 
एवं समेतस्स विभोति रूप॑, 
सञ्ञजानिदाना हि पप्थ्चसद्भ॥। 


न सबञ्जमसञ्जी न विसञ्ञजसञ्जी ति। सज्जसब्जिनो 
वच्चन्ति ये पकतिसञ्जञाय ठिता, न पि सो पकतिसजञ्जञाय ठितो। 
विसञ्जसब्किनो वुच्चन्ति उम्मत्तका ये च खित्तचित्ता,, न पि सो 


उम्मत्तको, नो पि खित्तचित्तो ति-न सञ्जसञण्जी न विसजञ्ज- 
सम्जञी। 


नो पि असञज्जी न विभूतसडझ्मजी ति। अस्किनों वुच्चन्ति 
निरोधसमापन्ना ये च असञ्ञसत्ता, न पि सो निरोधसमापन्नो, न 
पि असज्जसत्तो। विभूतसण्किनों वुच्चन्ति ये चतुन्न अरूपसमा- 


पत्तीन' छाभिनो, न पि सो चतुत्न अरूपसमापत्तीन छाभी ति-नो 
पि असज्जी न'ः विभूतसञ्जी । 


एवं समेत्तस्स विभोति रूपं ति। इध भिवखु सुखस्स च 
हिना पे» चतुत्य कान उपसम्पज्ज विहरति। सो एवं समाहिते 
चित्ते परिसुद्धे परियोदातें अनज्भणे विगतूपक्किलेसे मुदुभूते कम्मनियें' 

ठिते आनेज्जप्पत्तें' आकासानज््चायतनसमापत्तिपटिलाभत्थाय चित्त 
अभिनीहरति' अभिनिन्नामेति आरुप्पमग्गसमद्धी' ति।* एवं समे- 
_. | पटिपन्नस्स एवं इरियन्तस्स एवं वत्तेन्तस्स एवं पालेन्तस्स 
जे ९. उक्सित्तचित्ता -स्था०, रो०। २ नो-स्था०्, रो०ग। ३ आरूप० -सी०। ४ 


म्मनोये -स्था०, पि०॥ ५ बआनेज्यपत्ते -मौ०। ६ स्था० पोत्यके नत्वि। ७ अरूप० -- 


जा को०। है शव समेतरग नि 5ति रो० पोत्योें' अधिकों पाठो दिस्तति। 
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२१६ भहानिद्देतो [११११९ 


एब यपेन्तस्स एवं यापेन्तस्स रूप॑ विभोति विभावीयत्ति अतिक्- 
मीयति समतिवकमीयति घीतिवत्तीयती ति-एवं समतस्स विभोति 
कप। 


सम्ञ्ानिदाना हि पपझचसद्धूा ति। पप्लायेव पपण्चसद्धा। 
+ तण्हापपण्चसद्धा, दिद्ठिपपण्चसद्धा, मानपपण्चसद्भा सझ्यानिद्ाता 
सञ्ञासमुदया सज्ञाजातिका सठ्ञापमवा ति- सम्ञानिदाता हि 
पपण्चसझ्धा। तेनाह मगवा- 
“न सण्जसण्जी न विसज्जसस्मी 
नो पि असज्जी न विमूततसण्णी। 
0 एवं समेतस्स विभोसि रूप 
सझ्यानिदाना हि पपठ्चसंद्धा' ति॥ 


११० य प्त अपुच्छिम्ह अकिस्तमी मो, 
अम्ज स पुष्छाम तबिद्भ गृहि। 
एत्तावतग्ग सु' यबन्ति हेके, 

फ यक्क्वस्स सुद्धि हध पण्डितासे। 
उबाहु ख्र््ज पि वन्ति एत्तो। 


य॑ त॑ं अपुच्छिम्ह अकित्तमों मो ति। य॑ ते अपुन्नरम्ह जेंया 
चिम्ह अज्मसिम्हू पस्ादयिम्हू। अकित्तयी नो ति। कि्सित परकि- 
पत्तित आधिबमिखत देसित पण्ञपित पट्टपित विषर्ट विमर्तत उसावीं 
के कस पकासिसे ति-यं त॑ अपुब्छिम्ह अफित्तयी तो। 
मर्द्ज स पुज्छाम तबिकू घूही ति! अब्य त पुष्छाम आए 
त॑ याचाम' अर्ज्म त॑ अज्मेसाम अख्ज ते पसादेम, उर्सारे ं 
पुष्छाम। सविद्धः बूहो ति। इच्च बूृहि आचिक्स देसेहि पर्चपेहि 
पट्ठपेहि विवर विभज उत्तानीकरोहि पकासेही ति-म्अ 
» पुच्छाम तविद्ध गूहि। 
एसाबतग्गं मु चदस्ति हेसे यक्‍्सस्स सुद्धि इप पब्डितासे दि! 
एके समणब्राह्मणा एता अख्पसमापत्तियों अग्गं सेट्ट विस 





३ सो-ष्या रो | २ झचिक्शिगं-रो । ३ पपृष्णम-सौ । ४ पता: 
कया रो | «६ समापत्तिया-स्या शो; ६ किप्ेई-प्मा रौ। 


१११ १११] कलहविवादसुत्तनिहसो २३७ 


पामोक्‍्ख उत्तम पवर वदन्ति कथेन्ति भणन्ति दीपयन्ति बोहरन्ति। 
पवखस्सा ति। सत्तस्स नरस्स मानवस्स पोसस्स पुर्गलस्स जीवस्स 
जागुस्स जन्तुस्स इन्दगुस्स' मनुजस्स। सुरद्धि ति। सुद्धि विसुद्धि परि- 
सुद्धि गुत्ति विमुत्ति परिमुत्ति। इध पण्डितासे ति। इध पण्डितवादा 
थिरवादा' आयवादा हेतुवादा लक्खणवादा कारणवादा ठानवादा 


पकाय लद्धिया ति-एत्तावतग्ग नु वर्दान्ति हेके यकक्‍्खस्स सुर्धि इध 
पण्डितासे । 


उदाहु अजञ्ञं पि बदन्ति एत्तो ति। उदाहु एके समणब्राह्मणा 

पता अरूपसमापत्तियों अतिक्कमित्वा समतिक्कमित्वा बीतिवत्तेत्वाँ 
एत्तो अहूपसमापत्तितों' अज्ञ उतरे यक्खस्स सुद्धि विसुद्धि परि- 
पृद्धि मुत्ति विमुत्ति परिमुत्ति वदन्ति कथ्रेन्ति भणन्ति दीपयन्ति 
वोहरन्ती ति- उदाहु अज्ज पि व्दन्ति एत्तो। तेनाह सो निम्मितो - 

'य त अपुच्छिम्ह अकित्तयी नो, 

अज्ञ त पुच्छाम तदिद्ठल बूहि। 

एत्तावतर्गं नु वदन्ति हेके, 

यक्‍्खस्स सुद्धि इध पण्डितासे। 

उदाहु अज्ञ पि वद्दन्ति एत्तों” ति॥ 


१११. एत्तावतग्गं पि बदन्ति हेंके, 
यक्‍्खस्स सुर्द्धि इध पण्डितासे। 
तेस॑ पनेके' समय बदल्ति, 
अनुपादिसेसे कुसलावदाना॥ 


एत्तावतरगं पि बदन्ति हेके यक्‍्खस्स सुद्धि इध पण्डितासे 
ति। सच्तेके समणब्राह्मणा सस्सतवादा, एता अरूपसमापत्तियो अग्ग 
पद विसिद्द पामोक्‍्ख उत्तम पवर वदन्ति कथेन्ति भणन्ति दीपयन्ति 

वोहरन्ति। यकक्‍्खस्सा ति। सत्तस्स नरस्स मानवस्स पोसस्स पुरग- 
उस्स जीवस्स जागुस्स जत्तुस्स इन्दगुस्स मनुजस्स। सुद्धि ति। 
शुद्धि विसुद्धि परिसुद्धि, मुत्ति विमुत्ति परिमुत्ति। इध पण्डितासे ति। 
० जा -स्या०, जगुस्स-रो०। २ हिन्दगुस्स-सी०। ३ 


कु 


घीरवादा-स्या०, रो०। ४ वीतिवत्तित्वा-स्या०, रो०। ५ असरूपतो-स्या०, रो० । 
घ पुनेके - स्था०, रोण। 
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इध पण्डितवादा थिरवादा आयवादा हेंसुवादा छक्खणवादा कारण 
बादा ठानवादा सकाय छलद्धिया ति-एत्तावतग्ग पि पदन्ति हेक 
यक्सस्स सुद्धि इध पण्डितासे। 

तेस परनेफे समय यदन्ति अनुपादिसेसे कुसलावबाता पति! 
सेस येव समणब्राह्मणान एके समणब्राह्मणा उच्छेदवादा मवतरिजिता 
विभव॑ अभिनन्दन्ति, ते सत्तस्स सम उपसम बृपसम निरोध पढि 
पस्सर््धि' ति' वदन्ति, यतो कि' भो अय जत्ता कायस्स भेदा उच्धिः 
ज्जति विनस्सति न होति पर॑ मरणा, एततावता अनुपादिसेसों वि। 
कुसरावदामा ति। कुसछवादा पण्डितवादा थिरवादा म्ामवादां हई॑ 
वादा रूक्‍सणवादा कारणवादा ठानवादा सकाय छ्विया ति- वैसे 
पनेके समय वदन्ति अनुपादिसेसे कुसछावदाना। तेनाह भगवा” 


“गत्तावतग्ग पि यदन्ति हेके, 
यक्‍सस्स सुर्धि इघ पण्डितासे। 
तेस पनेके समय॑ वदन्ति, 
अनुपादिसेसे कुसछावदाना” ति॥ 


११२ एते च्‌॑ अत्वा उपनिस्सिता सि, 
अल्या मुस्ती निससमे सो वीससी'। 
अस्वा विमुत्तो म विवादमेसि, 
मसवासषाय म समेति घीरो॥!॥। 


एवे च्‌ अत्वा उपनिस्सिता ति। एते ति। विद्विंगतिक। डे 
निस्सिता लि। सस्सतदिद्विनिस्सिता ति अत्वा, उच्छेददिद्विनिस्सिता 
ति अस्वा सस्सतुच्छेदविद्विनिस्सिता ति अत्वा जानित्वा ठुलमिला 
सीरगित्वा विभावयित्वा विभूत कत्या सि-एते चर बत्वा उप 
निस्सिता ति। 


अत्वा मुन्ती लिस्सये सो बोमसो ति। सुनो ति। मोत वुज्मति 
आण पे० सजूजालमतिक्ष्य सो मुनि। मुनि सस्सतदिद्विनिस्सिता 
ति अस्था उच्छेदविद्विनिस्सिता ति अत्वा सस्सतुष्छेवदिद्विनिस्सिता 





१६१ पहिष्प्सद्ध-स्पा पहिपसक्ू-रों |२ किर>स्था रो । १ बिमंपौर८ 
छौ सपा रो एबमुपरिपि। 


१११ ११२) फलहुविवादसुत्तनिद्ेसो २३९ 


ति बत्वा जानित्वा तुलयित्वा तीरयित्वा विभावयित्वा विभूत 
कृत्वा। सो बीम॑ंसी ति। पण्डितो पञ्मवा वुद्धिमा जाणी विभावी 
मेधावी ति-बत्वा मुनि निससये सो वीमसी। अत्वा विमुत्तो न 
विवादमेती ति। अत्वा जानित्वा तुलयित्वा तीरयित्वा विभावयित्वा 
विभूत कत्वा। विमुत्तो' ति'। मुत्तो विमुत्तो परिमुत्तो सुविमुत्तो ५ 
अच्वन्तञअनुपादाविमोक्खेच। 'सब्बे सद्धारा अनिच्चा' ति बत्वा 
जानित्वा तुरुगित्वा तीरयित्वा विभावयित्वा विभूत॑ कत्वा मुत्तो 
विमुत्तो परिमुत्तो सुविमुत्तो अच्चन्तअनुपादाविमोकक्‍्खेन। ' 'सब्बे 
सद्धारा दुकखा' ति “सब्बे धम्मा अनत्ता" ति पे० “य किश्ल्चि 
समृदयधम्म सब्ब त निरोधधम्म'” ति जत्वा जानित्वा तुलुमित्वा तीर- 
यित्वा विभावयित्वा विभूत कत्वा मुत्तो विमृत्तो परिमुत्तो सुविमृत्तो 
अच्चन्तअनुपादाविमोक्खेना ति-बत्वा विमुत्तो। न विवादमेती ति। 
न कलह करोति, न भण्डन करोति, न विग्गह करोति, न विवाद 
करोति, न मेधग करोति। बृुत्त हेत भगवता-“एबं विमुत्तचित्तो 
खो, अग्गिवेस्सन, भिक्‍्खु न केनचि सवदति, न केनचि विवद॒ति, )« 


यच लोके वृत्त तेन च वोहरति अपरामस” ति-जत्वा विमुत्तो न 
विवादमेति। 
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भवाभवाय न समेति धीरो ति। भवाभवाया ति। भवाय 
कम्मभवाय पुनव्भवाय कामभवाय, कम्मभवाय कामभवातव उन 
व्यवाय रूपभवाय, कम्मभवाय रूपभवाय पुनव्मवाय अरूपभवाय, » 
कस्मभवाय अरूपभवाय पुनब्भवाय पुनप्पुनन्भवाय उन्तान्त- 
गतिया पुनप्पुनउपपत्तिया पुनप्पुनपटिसन्धिया पुनप्पुनअत्तभावाय 
पुनप्पुनाभिनिव्बत्तिवा न समेति न समागच्छति न गण्हाति न 
परामसति नाभिनिविसति। धीरो ति। धीरो पण्डितो पञ्जवा 


वुद्धिगा जाणी विभावी मेधावी ति-भेवाभवाय न समेति धीरो। » 
तेत्ाह भगवा -- 


“एते च अत्वा उपनिस्सिता ति, 
बत्वा मुनी निससये सो वीमसी। 





१-१ स्था०, रो० पोत्यकेसु नत्यि। 


हश महानिद्देतो ह एए 


अत्वा विमुत्तो न विवादमति, 
मयाभवाय न समेति घीरो” ति॥ 
कछहविवादसुरनिद्ेसो एकादसभों। 





१२ चूलथियूहसुत्तनिद्ेसो 
अथ' चूलवियृहसूत्तनिदेस वक्‍खति' - 
११३ सक सक विट्विपरिस्धसाना, 
5 विग्गम्हू नामा कुसला ववस्ति। 
यो एवं जानाति स थेवि धम्म, 
हद पटिक्कोसमकंवलो सो॥। 


सके सर डिट्टिपरिब्यसाना ति। सच्तेके समणब्राह्ममा दि 
गतिका ते द्वासट्ठिया दिद्विगतान अज्जतरण्ञतर विद्विगत गहलां 
७ उग्गहेत्वा गण्हित्वा परामसित्वा अभिनिविसित्वा सकाय सकीय 
दिद्टिया वसन्ति सवसन्ति आवसन्ति परियसन्ति। यथा अगारिका 
घरेसु वसात्ति, सापत्तिका वा आपत्तीसु बसन्ति सकिछेसा वा दिसले 
सेसु वसन्ति एवमेव सन्‍्तेके समणब्राह्मणा विद्विगतिका, ते गाव 
ट्विया दिद्विगतान अड्ञतरथ्ञतर विद्विगत गद्देस्वा उग्गह्ेत्वा गम्हिला 
४ परामसित्वा अभिनिविसित्वा सकाय सकाय दिद्जिया वसन्ति सवसस्ति 
आवसन्ति परिवसन्ती ति-सक सक दिद्ठिपरिस्यसाना। 
विग्गग्हु खाना कुसला घदन्ती ति। विग्गग्हा ति। गहती 
उग्गहेस्वा गण्हित्वा परामसित्या अभिनिषिसित्वा नाना बदन्ति 
विविध वदन्ति अज्जोज्ज बदन्ति पुयु वदन्ति न एक वदन्ति फ्यत 
» भणन्ति दीपयन्ति वोहरन्ति। कुसला ति। कुसलयादा पण्डितवार्दी 
थिरवादा आयवादा हेपुवादा एक्सणवादा कारणवादा ठानमादा सकाई 
एडिया ति-विग्गग्ह नाना कुसछा वदन्ति। 
यो एवं जाताति स बेदि घम्म ति। यो इम पम्म॑ रिघ्ठि हि 
पद मग्गं जानाति सो घम्म घंवि अज्ञासि अपस्सि 
9७ “यो एवं जानासि स वदि धम्म। 


११ ल्‍या शो पत्चांसु लत्दि टबमुपरिषि। २ बइलीतिसासा बइटि 
से । ३ अस्नमम्थ-सी 3 


स्झा 
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इंद पटिककोसमकेवली सो ति। यो इम धम्मं दिंदि पटि- 
पद सग्यग पटिक्कोसति, अकेवछी सो असमत्तो सो अपरिपुण्णो सो 
हीनो निहीनों ओमको छामको छतुक्को' परित्तो ति- इदं पटिक्को- 
समकेवली सो। तेनाह सो निम्मितो - 


सक सक दिद्विपरिब्बसाना, 
विग्गय्ह नाना कुसछा वदन्ति। 
यो एवं जानाति स वेदि धम्मं, 
इंद पटिक्कोसमकेवली सो” ति॥ 


११४. एवं पि विग्गय्ह विवादयन्ति, 
बालो परो अक्कुसलों ति चाह। 
सच्चो नु वादों कतसो इसेसं, 
सब्बेव हीमे कुसलावदाना 0 


एवं पि विग्गय्ह्‌ विवादयन्ती ति। एवं गहेत्वा उग्गहेत्वा 
गष्हित्वा परामसित्वा अभिनिविसित्वा विवादयन्ति, क़लूह करोन्ति, 
भेण्डन करोन्ति, विग्गह करोन्ति, विवाद करोन्ति, मेधग करोन्ति -- 
_न त्व इम धम्मविनयं आजानासि पे० निब्बेठेहि' वा सचे पहोसी” 
ति-एव पि विग्गय्ह विवादयन्ति । 


बालो परो अक्कुसलो ति चाह ति। परो बालो हीनो निहीनो 
ओमको छामको छतुक्‍्को परित्तो अकुसलो अविद्वा अविज्जागतो 
ज्जाणी अविभावी दुष्पण्जो ति, एवमाहसू एवं कथेन्ति एव 


भणन्ति एवं दीपयन्ति एव वोहरन्ती ति-बालो परो अक्कुसलो ति 
चाहु। 


सच्चो नु वादों कतमो इसेस ति। इमेस समणन्राह्मणान 


वादों कतमों सच्चों तच्छो तथो भूतों याथावों अविपरीतो ति- 
सेच्चो न वादों कतमो इमेस। 


सब्बेच हीसे कुसलाबदाना ति। सब्वेविमें' समणब्नाह्मणा 
ऊँपलवादा पण्डितवादा थिरवादा बायवादा हेतुवादा लक्खणवादा 
"लक लक कप हक ल 


पा १ जतुककों -सी०, स्था०, रो०, एवमुपरि पि। २ अकुसलों -स्या०, रो०। ३ 
च्वेघेहि - स्या०, रोग । ४ अविद्धा -स्पा०। ५ सब्बे पि इमे -सी०। 
मे० नि०-३१ 
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कारणवादा ठानवादा सकाय रूद्धिया ति -सब्येव हीमे कुसछाववाना। 
तेनाह' सो निम्मितो - 
“एबं पि विग्गम्ह्ू विवादयन्ति,' 
याछो परो अक्‍्कुसछो ति चाहू। 
ड़ सच्चो नु वादों कतमो इमेस, 
सब्येव हीमे फुसछावदाना” ति॥ 


११५ परस्स चे' धम्ममनानुमान, 
बासोमकों होति निहीनपण्मों। 
सम्येव. बासा सुनिहीनपण्ञा, 

30 सब्वेविमे दिद्विपरिब्वसाना ॥ 


परस्स चे धम्मसनानुआम ति। परस्स घम्म दिद्ठि पर्टिय 
मग्ग अनानुजानन्सो अनानुपस्सन्तो अनानुमनन्तों अनावुमस्जन्ती 
अनानुमोदन्तो ति-परस्स 'े धम्ममनानुजआान। 
बालोसको होति निहीनपश्ञों ति। परो बालों होति दवीतो 
७ निहीनो ओमको छामको छतुमको परित्तो, हीनपण्ञो 
ओमकपछ्जो लामकपण्ञो छतुककपण्ञों परित्तपम्जो ति“ बालोमको 
होति निदहीनपणञ्यो। 
सम्बेव बाला सुमिहोनपञ्मा सिं। सम्बेविमे समणब्राह्ममा 
बाका हीना निहीना ओमका छामका छसुक्का परित्ता सम्बेव हीव 
» पज्ञा निष्दीनपर्मा ओमफ्पण्ला झामरूपज्ञा छतुमकपथ्मा परित 
पण्ञा ति-सम्बेव बाला सुनिद्वीनपण्ञा। 
सब्भेविमे विट्टिपरिब्बलाना ति। सब्वेयिमे समण्राह्मी 
दिद्विगतिका ते द्वासद्विया दिट्टिगतान अज्ञतरण्ञतर्र दिद्ठिगत 
उग्गहेस्वा गरण्दित्वा परामसिरवा अमिनियिसित्या समकाम 
४ दिद्विया वसन्ति सवसन्ति आवसन्ति परिवसन्ति। यथा 
वा घरेसु वसन्ति सापत्तिका वा आपत्तीसु वसम्ति, सकिशेसा मी 


३ तेताहु-रो । ९ गिद्यादियर्ति>रो । है जे”स्पा रो ० ५ 
परिस्बसदा>म । ५ अठगू >सौ पुजमुपरिपि। ६ स्‍्था रो पोल्यकेयु तर 
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किल्सेसु वसन्ति, एवमेव सब्बेविमे समणब्राह्मणा दिट्टिगतिका . पे०... 


परिवसन्ती ति-सब्बेविमे दिद्विपरिव्वसाना। तेनाह भगवा - 
'परस्स चे धम्ममनानुजानं, 
बालोमको होति निहीनपञ्ओो। 
सब्बेव बाला सुनिहीनपज्णा , 
सब्बेविमे दिद्विपरिव्वसाना” ति॥। 


११६. सन्दिद्टिया चेब' नवीबदाता', 
संसुद्धपञ्ञा कुसला मुतीभा'। 
न तेसं कोचि परिहीनपस्णो, 
दिट्ठी हि तेसं पि तथा समत्ता॥ 


सन्दिहिया चेव नवीवदाता ति। सकाय दिट्विया सकाय 
खन्तिया सकाय रुचिया सकाय लडद्धिया अनवीवदाता अवोदाता' 


अपरियोदाता सकिलिट्वा सकिलेसिका ति- सन्दिद्िया चेव नवीब- 
दाता। 


संसुद्धपड्जा कुसलछा सुतोमा ति। सुद्धपञ्जा विसुद्धपञ्ञा 
परिसुद्धपञ्ञा वोदातपञ्जा परियोदातपञ्ञा। अथ वा, सुद्धदस्सना 
विसुद्धदस्सना परिसुद्धदस्सता वोदातदस्सना परियोदातदस्सना ति- 
_पडपज्ञा। कुसला ति। कुसला पण्डिता पञ्ञवन्तो इड्िमन्तों' 
भाणिनो विभाविनों सेघाविनो ति - ससुद्धपञ्जा कुसला। भुतीमा ति | 
मुतिमा पष्डिता 


ता पज्ञवन्तो इद्धिमल्तो जाणिनो विभाविनों मेघाविनों 
“ सैसुद्धपज्जञा कुसलछा मुतीसा। 


तेसे न कोचि परिहीनपञ्ञो ति। तेस समणकत्राह्मणान न 

कोचि हीनपञण्जों निहीनपड्जो ओमकपडञ्ञो लछामकपल्णो छतुक्क- 

'ज्चो परित्तपञ्जो अत्यि। सब्बेव सेट्रपञ्ञा विसिट्ग॒पञ्ञा पामोक्‍्ख- 
उज्ञा उत्तमपञण्जा पवरपञज्ञा ति- तेस न कोचि परिहीनपञ्णो | 


विद्ठी हि तेल पि तथा समत्ता ति। तेस समणत्राह्मणान 
दिट्ठि तथा समत्ता समादिद्ना गहिता परामट्टा अभिनिविद्ठा अज्को- 


दर मम 8 आज अल ई अमन नक कल इस 


हर १-१ चेव नवेबदाता--सी०, चे पन वौवदाता >स्मा०, 
७।॥ रे 


रो०। २ मतीमा- स्या०, 
स्वा०, रो० पोत्ववेसु नत्यि। ४ बुद्धिमन्तो-सी०, 


स्था०, रो०, एवमुपरि पि। 
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सिता अधिमुत्ता ति-दिट्ठी हिं तेत पि तथा समत्ता। तेताह 
भगवा - 
“सन्दिद्टिया चेव नवीवदाता, 
। ससुद्धपण्मा कुसछा मुतीमा। 
तेस न कोचि परिद्वीनपठ्णो, 
विट्ठी हि छेस पि तमा समत्ता” धि॥ 


११७ न वाहमेत' सथ्िय' ति ग्ूमि, 
यमाहु बाला मियु अज्ञमणज्ज। 
सक सक विट्टिमकसु सच्छ, 
तस्मा हि वालो सि पर वहुन्ति॥ 


भ वाहमेत तथियं सि ब्रूमो ति। ना ति। पटिमसेपो | एत वि 
"ब्वासट्ठि दिट्िगतानि' नाह एत तच्छ ठथ भूत॑ याथाव अविपरीतत 
ति ब्रमि आखिक्सामि देसेमि प्मपेमि पट्ुपेमि विवरामि विभेजामि 
उत्तानीकरोमि पकासेमी ति-न वाहमेत तथिमं ति ग्रूमि। 

यमाहु बारा सिय्रु अव्यमण्ज सि। मियू ति। हे अता। 
ऐ फरहकारका, द्वे भण्डनकारका, द्वे मस्सकारका, हे वियादकारका, 
है अधिकरणकारका दे वादिनों द्वे सल्कपका ते 
बाछो हीनो निहीनो ओमको छामको छतुम्को परित्तो' ति, एव 
माहसू एवं कथेन्ति एव भणन्ति एवं दीपयन्ति एवं वोहरन्सी तिए 
यमाहु बाछा मिथु अडज्ञमण्य | 

सक्ष सक दिट्टिमकसु सज्व ति। 'सस्सतो छोको, इवेंब 
सष्न्॑ मोधमण्जञ' ति-सक सक दिट्विमकसू सक्च। असस्सतो छोडी, 
इदमेव सज्च मोषमण्ज' ति पे० “नेब होति न न होति तथागतों परे 
मरणा इदमेव सक्च मोघमठ्य” ति-सक्क सक॑ विट्विमकसू सस्ख। 

तसमा हि वालो ति पर बहन्तो ति! तस्मा वि। तरस 
तंकारणा तंदेतु तप्पअचया तं॑निदाना पर॑ बारों हीनो निहीनो बोमकी 





रो! 
१६१ तथिबस्वि-स्पा रो एजमुपरि पि। २ दिद्ठिपतम्ति-स्पा एगपुपरि 
ह अधिपरितं-रो | ४ सल्कापका-घौ हया हो । ५ बाहतौ-सौ 

पि। ६-३६ परित्ततो-छौ । ७७ सौ पोल्पके सत्थि। 
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लामको छतुक्को परित्तो ति दहन्ति पस्सन्ति दक्‍्खन्ति ओलोकेन्ति 
निज्कायन्ति उपपरिक्खन्ती ति-तस्मा हि बालो ति परं दहन्ति। 


तेनाह भगवा - 


“न वाहमेत॑ तथियं ति बूमि, 
यमाहु बाला मिथु अज्ञजमज्ञ। 
सक सक॑ दिद्विमकंसु सच्चं, 
तस्मा हि बालो ति परं दहन्ती” ति॥ 


११८. यसाहु सच्च तथियं ति एके, 
तमाहु अज्जञे पि तुच्छे मुसा ति। 
एवं पि विग्गय्ह विवादयन्ति, 
कस्सा न एक॑ ससणा वदन्ति॥ 


प्माहु सच्च तथियं ति एके ति। य धम्म दिद्वि पटिपद 

भर एके समणब्राह्मणा “इद सच्च तच्छ तथ' भूत याथाव अविप- 

रीत” ति, एवमाहंसु एवं कथेन्ति एवं भणन्ति एवं दीपयन्ति एवं 

ति-यमाहु सच्च॑ं तथिय ति एके। 

तमाहु अज्जे पि तुच्छं मुसा ती ति। तमेव धम्म|दिट्ठिं पटि- 

दि सग्ग एके समणब्राह्मणा “तुच्छं एत, मुसा एत, अभूतं एत, अलिकं 

उत, अयाथाव एत*” ति, एवमाहसू एवं कथेन्ति एवं भणन्ति एवं 

एवं वोहरन्ती ति-तमाहु अज्जे पि तुच्छ सुसा ति। 

एवं पि विग्गग्ह विवादयन्ती ति। एवं गहेत्वा उग्गहेत्वा 

गण्हित्वा परामसित्वा अभिनिविसित्वा विवादयन्ति, कलह करोन्‍न्ति, 

भेण्डल करोन्ति, विग्गह करोच्ति, विवाद करोन्ति, मेधगं करोन्ति- 

नत्व इस धम्मविनय आजानासि पे० निब्बेठेहि' वा सचे पहोसी”' 
ति-एव पि विग्गय्ह विवादयन्ति। 

कसा न एक॑ समणा बदन्ती ति। कस्मा ति। कस्मा कि- 

कारणा किहेतु किपच्चया किनिदाना किसमुदया किजातिका कि- 


सपना चल 0 ४ 5 


१ सो० पोत्यके नत्यि। २ विवादियन्ति-रो०। हे स्था०, रो० पोत्यकेसु नत्यि। 
| एत तुच्छ-स्या०, रो०। ५ स्या०, रो० पोत्यकेसु नत्यि। ६ निब्वेबेहि-स्या०, 
है] हे एयमुपरि पि । 
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श्श सहानिदसतो [१ १९ ॥४- 


पमया न एक बदन्ति नाना घदन्ति विविध बदन्ति अण्योज्ज वदन्ति 
पुथु घदन्ति कथेन्ति भणन्ति दीपयन्ति बोहरन्ती ति-मंस्‍्मा गे 
एक समणा वदन्सि। तेनाह सो निम्मितो- 
“यमाहु सक्च तथिय ति एके, 
8 तमाहु अख्ञे पि तुच्छ मुसा ति। 
एबं पि विग्गम्ह विवादयन्ति, 
कस्मा न एक समणा वदन्ती' ति॥ 


११९ एश हि सच्च न दुतीयमस्थि, 

सस्मि पन्ना मो विवये पस्राम। 

0 नाता से सच्चानि सय थुमस्ति, 
लस्सा मे एक समणा वबन्ति॥ 


एक हि सच्च न युतीयमस्यी' ति। एक सच्य गुस्पति 
दुमखनिरोधो निब्बान। यो सो सब्बसक्धारसमयो सब्बूपधिपर्ट 
निस्सग्गो' तप्हक्शयों विरागो निरोधो निम्यान। अब वा, ए 
७ सच्च वुक्चति -भग्गसच्चं, निम्यानसच्य, घुक्खनिरोधगामिनी पर्टि 
पदा अरियो कट्ठजिको मग्गो सेम्यथिद - सम्मादिद्ठि सम्मासडूओं 
सम्मावाचा सम्माकम्मन्तो सम्माआजीवो सम्मावायामों सम्मासति 
सम्मासमाघी ति-एक हि सच्च न बुतीयमस्थि। ॥ 
यस्सि पञ्रा लो विषये पञ्रात ति। यघस्तमि ति। पर्स 
७» सच्धे। पमा ति। सत्ताधिवचन। पकार्मों सि। ये सच्च पाना 
आजानन्सा विजानन्ता पटिविजानन्ता पटिविज्मन्ता मैं 
करेस्पु ले भण्डस करेस्यु न विग्गह करेम्यु, न विवाद करेगयू 
न मेघग करेय्यु कझछह मण्डन॑ विग्गह वियाद मेघधर्ग शी 
विनोदेय्यु ' ध्यन्सि करेम्पु, अनभाव गमेय्युं" स्ति-मस्मि प्॑ञा 
७ विवदे पजान। 
नासा से सच्चानि सय युनग्तो ति। नाना से सच्जातिं 
सय थुनन्सि वदन्सि क्थेन्ति भणन्ति दीपयन्ति बोहरन्ति। स्खतो 
१ इतियमत्पी-सौ । २ भक्युपडि -स्पा १३ सम्हि-स्वा रो ।४ पता: 


स्या रो। ५ दकरेस्प-स्या सौ पुजमुपरि पि। ६६ परड्ढेस्य श्गोरेण रस 
रौ। ७ ममेम्पादि-स्या से | 





१ १२ १२०] चूछविय हसुत्तनिद्देसो २४७ 


लोको, इदमेव सच्च मोघमज्ज” ति सय थुनन्ति वदन्ति कथ्थेन्ति 
भणन्ति दीपयन्ति वोहरन्ति। 'असस्सतो लोकों पे० नेव होति 
न न होति तथागतो पर मरणा, इदमेव सच्च मोघमज्ञ'' ति सय थुनन्ति 


वर्दन्ति कर्थेन्ति भणन्ति दीपयन्ति वोहरन्ती ति-नाना ते संच्चानि 
सय थुनन्ति। 


तस्मा न एक॑ समणा वदन्ती ति। तस्मा ति। तस्मा तका- 
रणा तहेतु तप्पच्चया तनिदाना न एक वदन्ति नाना वदन्ति विविध 
वर्दन्ति अज्ञजोज्ञ' वदन्ति पुथु वदन्ति कथेन्ति भणन्ति दीपयन्ति 
वोहरन्ती ति-तस्मा न एक समणा वदन्ति। तेनाह भगवा - 


“एक हि सच्च न दुतीयमत्थि, 

यस्मि पजा नो विवदे पजान। 

नाना ते सच्चानि सय थुनन्ति, 
तस्मा न एक समणा वदन्ती” ति॥ 


१२०. कस्सा नु सच्चानि वदन्ति नाना, 
पवादियासे कुसलावदाना। 
सच्चानि सुतानि बहूनि नाना, 
उदाहु ते तक्‍कमनुस्सरन्ति ॥ 


कस्मा नु सच्चानि वदन्ति नाना ति। कस्सा ति। कस्मा 
किकारणा किहेतु किपच्चया किनिदाना सच्चानि नाना वदन्ति, 
विविधानि वदन्ति, अज्जोज्ञानि वदन्ति, पुथूनि वदन्ति कथेन्ति 
भेणल्ति दीपयन्ति बोहरन्ती ति-कस्मा नु सच्चानि वदन्ति नाना। 


पवादियासे कुसलावदाना ति। पवादियासे ति। विप्पवदन्ती 

पि पवादियासें। अथ वा, सक सक दिद्ठिगत पवदन्ति कथेन्ति 
भणनन्ति दीपयन्ति बोहरन्ति। 'सस्सतो छोको, इदमेव सच्च मोघ- 
भञज्ञ ति पवदन्ति कथेन्ति भणन्ति दीपयन्ति वोहरन्ति। “अस- 
स्सततो छोको पे० नेव होति न न होति तथागतो पर मरणा, 


इदमेव सच्च मोघमज्ज” ति पवदन्ति कथेन्ति भणन्ति दीपयन्ति 
वोहरन्ति । 





१ अज्जमज्ञ -सी०। २ सुत्तानि-स्या०, रो०। 
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श्थ्८ महानिष्ेतो [१ १२ १९८ 


कुसलावदाना ति। कुसलवादा पण्डितवादा थिरवादा' आय- 
वादा' छेतुवादा लक्खणवादा कारणवादा ठानवादा सकाय सद़िया 
ति-पयादियासे कुसछावदाना। 


सच्चानि सुप्तानि बहूनि माना ति। सच्चानि सुतामि बहू 
कानि' नानानि विविधानि अज्जोज्ञानि पुषूनी ति- सच्चानि यृदाति 
बहूनि नाना! 

उदाहु ते तबकमनुस्सरन्तो ति। उदाहु तबकेन' सदमे 
यायन्ति नीयन्ति वुग्हन्ति सहरीयन्ती ति। एवं पि उदाहु ते तर्क 
मनुस्सरन्ति। अथ या, सक्‍कपरिमाहत' मीमसानुचरित॑ सय॑ पटिभाते 
वदन्ति कथेन्ति भणन्ति दीपयन्ति घोहरन्ती ति। एवं पि उदाह 7 
समकमनुस्सरन्ति । तेनाहू सो निम्मितों - 


कस्मा नु सच्चानि वदन्ति चाना, 
पवादियासे कुसलछावदाना। 
सन्चानि सुतानि बहूनि नाना, 
उदाहु से तक्‍कमनुस्सरन्ती” ति॥ 


१२१ न हेव सरुचामि सहूमि माना, 
अज्ञन्न सण्ञाय निज्चानि सोके। 
सबक घ्र॒ विट्टोसु पकप्पयित्वा, 
सच्च मुसा ति द्वमधम्ममाहू ॥ 

न हूव सच्चानि महूमि नाना त्ति। न हव सम्चानि महुवाति 
नानानि विविधानि अस्ञोज्यानि पुयूनी ति-न हृव सम्भानि वि 
माना । 

अज्ञप्न सब्माय निच्चानि सोके ति। अस्भत्र सन्‍्माए 
निरमग्गाहा एम्ण्मय सम्धं स्ोन फ्योयति भणीमति दीपीर्ति 
योटरीयति - दुवगनिरोघधा निम्यान। यो सो सायगत्धास्समगी 
सस्युपधिषटिनिस्सग्गो सण्ट्बसयों बिरायो निरोधों निस्यान। कस बा 





रपा गो 


पाए्याश का बलि 
११ जार प्राशशाा ७ रण शो एश्मपरि पि। २ हट करिए ८ 


३ शातवा विशशा-यी सया शो १६४ विशशशि-श्पा रो। 5 ता 
रना। ॥ ६ (िक्िटाहा-गी मो ॥ 


१.१२. ११२] चूक्रथिपूहुसुत्तनिददेसो २४९ 


एक सच्च॑ वुच्चति मग्गसच्च, निय्यानसच्च, दुक्खनिरोधगामिनी पटि- 
पदा, अरियो अट्ठुद्धिको मग्गो, सेय्यथिदं -सम्मादिट्टि पे०. सम्मा- 
समाधी ति-अज्जन्न सजञ्जाय निचज्चानि लोके। 


तक्‍क॑ च दिद्वीसु पकप्पयित्वा सच्च मुसा ति हयधम्ममाह 
ति। तक्‍क वितक्‍्क संद्भृष्प तक्‍कयित्वा वितवकयित्वा सद्धूप्पयित्वा 
दिट्टिगतानि जनेन्ति सञ्जनेन्ति नि्वत्तेन्ति अभिनित्वत्तेन्ति। दिद्ठि- 
गतानि जनेत्वा सज्जनेत्वा निब्वत्तेत्वा अभिनिव्वत्तेत्वा 'मय्ह 
सच्च तुय्ह मुसा” ति, एवमाहसु एवं कथेन्ति एवं भणन्ति एवं 
दीपयन्ति एव बोहरन्ती ति-तक्क च दिंद्वीसु पकप्पयित्वा सच्च 
मुसा ति दृयधम्ममाहु। तेनाह भगवा - 
“न हेव सच्चानि वहूनि साना, 
अज्ञनत्र सज्ञाय निच्चानि छोके। 
तक्‍्क च दिद्वीसु पकप्पयित्वा, 
सच्च मुसा ति हयधम्ममाहू” त्ति॥ 
१२२. दिद्ुं सुते सीलवते सुते वा, 
एते च॑ निस्साय विसानदस्सी। 
विनिच्छयें ठत्वा पहस्समानों', 
बालो परो अक्कुसलों ति चाह॥ 


दिट्ठें सुते सीलवते मुतते वा एते च निस्साय विमानदस्सी 

ति। दिट्दु वा दिद्ुर्सुद्धश वा, सुत वा सुतसुर्द्धि वा, सील वा सील- 
सुद्धि वा, वर्त' वा वतसूद्धि वा, मुत वा मुततसुद्धि वा निस्साय उप- 
निस्साय गण्हित्वा परामसित्वा अभिनिविसित्वा ति- दिट्ठं सुते 
सीलवते मुते वा। एते च निस्साय विमानदस्सी ति। न सम्मानेती 
ति पि विमानदस्सी | अथ वा, दोमनस्स जनेती ति पि विमानदस्सी 
“दिट्दे सुते सीलवते मुते वा एते च निस्साय विमानदस्सी। 
विनिच्छये ठत्वा पहस्समानों ति। विनिच्छया वुच्चन्ति 

हासट्ठि दिट्टिगतानि। दिद्ठिविनिच्छयें' विनिच्छयविट्टिया' ठत्वा पतिट्ठु- 


१ सेस्यथीद -सी०, स्या०, रो०। २-२ एतेसु -सी०, एवमुपरि पि। ३ पहस- 
मानो -सी०। ४ अकुसलो -स्या०, रो०। ५ दिट्विसुद्धि-रो०१ ६ वत्त-स्या०, रो०, 
एजमुपरि पि। ७ स्या० पोत्यके नत्थि। ८ विनिच्छितदिद्विया-स्या०, रो०। 

म० नि०-३२ 
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ए५० भहारिद्वेरो [९ ११ (१९ 


हित्वा ग्रण्हित्वा परामसित्वा अमिनिविसित्वा ति-विनिन्छमे 
ठत्या। पहस्समानों ति। तुद्ठों द्वोति हट्टों पह्टों अत्तमनों परि 
पुण्णसखुष्पो | अथ वा, दन्‍्तविदसक पहस्समानो' सि- विनिच्छये 
ठत्या पहस्समानों। 


बालो परो अन्कुसलो ति चाहा ति। परो बालो दीनो 
निहीनो ओमको छामको छपुमको परित्तो जकुसलछो अविदा' अविस्जा 
गतो अछ्त्ाणी अविभावी अमेघावी' दुष्पण्ण्ो ति, एवमाह एवं 
कथेति एं भणति एवं दीपयति एवं वोहरती ति-बालों परो 
अक्कुसछो सि 'चाह। तेनाह भगवा - 


“दिल्ठे सुते सीलूयते मुतते बा, 

एते व निस्साय विमानदस्सी। 
बिनिच्छये ठत्वा पहस्समानो, 

यालछो परो अकक्‍कुसछों सि चाहा” ति॥ 


१२९ पग्ेनेव घालों ति पर वहाति, 
सेनातुमाम कुससछो सि घाहू। 
सयमत्तना सो कुसझायवानों+ 
अज्ञ विमानेति तदेवों पावा'॥ 


पेनेब णालो सि पर वहातो सि। येनेव” हेतुना येन पर्व 
येच कारणन येन पवेन पर थारूतो हीनतो निहीनतो 
रखामकतो छतुबकतो परित्ततो दहति' पस्सति यब्खतिं मोठोकति 
निज्मायति उपपरिक्सती ति-येनेव बालो ति पर दहाति। | 

तेनातुमान कुसलो ति चाहा सि। आतुमानों बुज्वति अत 
सो पि तेनेव हेतुना सेन पच्चगेन देन कारणेन तेन पमवेन अत 
अहमस्मि बुसलो पष्डितो पस्जवा बुद्धिमां आणी बिमावी 
ति-तनासतुमान बुसछो ति चाह। 


एुश्मर्प 
१ पहगमानो-सी. हस्ममामौ-स्‍्था रो | २ बबिडा- सा री 


पि। $ एपा बोल्बक नत्वि। ४ बुगशोरदभो-स्वा रौ। ५ तपेब “रवि 
६ पाइदद-सौ पराब-म | ७ वेग-स्या रो । ८ पष्चययत-सौ । 
सी ।१ जातुपा-रपा से । १३१ मताव आइनस्पा रो । 


१.१२, १२१४] चूल्ववियू हुसुत्तनिदसो २५१ 


सयमत्तना सो कुसलावदानो ति। सयमेव' अत्तान कुसल- 
वादो पण्डितवादों थिरवादों बायवादो हेतुवादों ढक्खणवादो कारण- 
वादों ठानवादों सकाय रूद्धिया ति-सयमत्तना सो कुसलावदानों। 


अज्ज विसानेति तदेव पावा ति। न सम्मानेती त्ति पि 
अज्ञ विमानेति। अथ वा, दोमनस्स जनेती तिपि अञ्ञ विमानेति। & 
तदेव पावा ति। तदेव त्॒दिद्विंगतं पावदति 'इतिपाय पुग्गलो 


सिच्छादिट्टिको विपरीतदस्सनो'” ति - अज्ञ विमानेति तदेव पावा। 
तेनाह भगवा - 


“ग्रेनेव वालो ति पर दहाति, 
तेनातुमान कुसलो ति चाह। 0 
सयमत्तना सो कुसलावदानो, 
अज्ज विमानेति तदेव पावा” ति॥ 


१२४. अतिसारदिद्ठिया' सो समत्तो, छ श्ध 
मानेन सत्तो परिपृण्णसानी। 
सयमेव साम॑ मनसाभिसित्तो, ]5 
विट्टी हि सा तस्स तथा समत्ता॥ 


अतिसारदिट्विया सो समतो ति। अतिसारदिद्ठियो वुच्चन्ति 
ढासद्ठि विट्विगतानि। किकारणा अतिसारदिद्टियो वुच्चन्ति ह्वासट्ठि 
दिट्विगतानि ? सब्बा ता दिद्वियो कारणातिक्कन्ता लक्खणातिक्कन्ता 
ठानातिक्कन्ता', तकारणा अतिसारदिट्ियो वुच्चन्ति द्वासट्ठि दिद्ठि- » 
गतानि। सब्बा' पि दिद्ठियो अतिसारदिट्टियों। किकारणा सब्बा पि._ ४8 2४ 
दिद्ियों बुच्चन्ति" अतिसारदिद्वियो? ते अज्ञभज्ज अतिक्कमित्वा 
पमतिक्कमित्वा वीतिवत्तित्वा' दिट्विगतानि जनेन्ति सज्जनेन्ति 
निब्बत्तेन्ति अभिनिब्बत्तेन्ति, तकारणा सब्बा पि दिद्टियो वुच्चन्ति 
अतिसारदिद्वियो" | अतिसारदिद्विया सो समततो ति। अतिसार- # 
दिट्विया समत्तो परिपुण्णो अनोमो'" ति - अतिसारदिट्टिया सो समत्तो । 





१ सय -स्या०, रो०। २ इतिवाय -सी०, इतिपय -रो०। ३ विपरित्तदस्सनों - 
रो०। ४ पावद-म०। ५ अतीसरदिद्िया-स्या०, रो०। ६ हीनातिक्कन्ता-स्या०, रो०। 
3-७ सन्बे पि तित्यिया अतिसारदिद्विया-स्या०, रो०। ८ स्या०, रो० पोत्यकेसु नत्यि। 
है वीतिवत्तेत्वा - स्था०, रोण्। १० स्था०, रोण० पोत्यकेसु नत्यि। १ र्‌ लनेमो ->सी० || 


रपर महानिद्ेशो [१ १४ १३४- 


मामेस सत्तो परिषुण्णमानी लि) सकाय दिद्ठिया विद्निमानेन' 
मत्तो पमत्तो उम्मत्तो अतिमत्तो' ति- मानेन मत्तो। परिप्रुण्णमानी तिं। 
परिषुण्णमानी समत्तमानी अनोममानी ति-मानेन मत्तों परिपुष्ण 
माती। 


ह सयमेब साम सनसाभिसित्ती ति। सममेव अत्तान चित्त 
अभिसिख्चति “अहमस्मि फुसकों पण्डितो पडठ्लवा वृद्धिमा आभी 
विभावी मेघाबी” ति-सयमेव साम मनसाभिसित्तो। 


रिंट्ठी हि सा ससस तथा समत्ता सि। तस्स सा दिद्टि तपा 
समत्ता समादिन्ना गहिता परामट्ठा अभिनिविद्वा अज्कोसिता अधि 
७ मुत्ता ति-दिद्ठी हि सा तस्स तथा समत्ता। तेनाह भगवा - 


“अठिसारदिट्टिया सो समत्तो, 
मानेन मत्तो परिपुण्णमानी। 
सयमेव साम मनसाभिसित्तो, 
दिट्ठी हि सा तस्स तथा समता ” ति॥ 


फ़ १२५ परस्स से हि वचसा निहीनो, 
तुमो सहा होसि निहीनपण्मों। 
अथ अ्ञ' सय थेबगू होसि धीरो, 
से कोचि वालो समणेसु अत्पि॥ 


परस्स वे हि बचसा निद्वीनो वि। परस्स वे वाचाय बचत 

#० निन्दितकारणा गरहितकारणा उपवदितकारणा परो वाछो होति हीगो 
निदीमो ओमको छामको छतूषकों परित्तो ति-परस्स चे हि वहा 
निहीनो। तुमो सहा होसि निहोनपण्जो ति। सो पि पेनेव सह्द 
होति द्वीनपण्यो निद्वीनपण्मो ओममपण्ञों छामफ्पण्ओों छतुवगपन्‍्ती 
परित्तपण्ञो ति-तुमो सहा होति निहीनपश्यो। 

/ अप चें सर चेंदगू होति घोरो ति। अध थे सम बेदगू होति 
धीरो पण्डितों पण्ञवा युद्धिमा आणी विभावी मेघावी ति-मेर्प 
धभे सय॑ बेदगू होति घीरो। 





३ बातैज-श्श हो। २ अपिमती-हवा रो । १ बान्स्य रो! 
४ घहन-सपा रो। 


१ १२,१२६] चूछवियूहसुत्तनिदेसो २५३ 


न कोचि बालो समणेसु अत्यी ति। समणेसु न कोचि बालो 
हीनो निहीनों ओमको लामको छतुकक्‍को परित्तो अत्थि, सब्बेव सेट्ठ- 
पञ्ञा' विसिट्र॒पञ्ञा पामोक्‍्खपञ्ञा उत्तमपञ्ञा पवरपञध्जा ति-न 


कोचि बालो समणेसु अत्यि। तेनाह भगवा +- 


“परस्स चे हि वचसा निहीनो, 

तुमो सहा होति निहीनपञ्जो। 

अथ चे सयं वेदगू होति धीरो, 

न कोचि बालो समणेसु अत्थी” ति॥ 


१२६: अज्ज इतो याभिवदन्ति ध्सं, 
अपरद्धा सुद्धिमकेवली ते। 
एवं पि तित्थ्या पुथुसो वदन्ति, 
सन्दिद्टिरागेन हि तेभिरत्ता ॥ 


अज्जं इतो याभिवदस्ति धस्सं अपरद्धा सुद्धिमकेवली ते ति। 
इतो अज्ञ धम्म दिदट्ठिं पटिपद मर्गं ये अभिवदन्ति, ते सुद्धिमर्गं 
विसुद्धिमग्गं परिसुद्धिमग्गं वोदातमग्ग परियोदातमर्ग विरद्धा अप- 
रद्ा खलिता गलिता अज्ञाय अपरदडा अकेवली ते, असमत्ता ते, 
अपरिपुण्णा ते, हीना निहीना ओमका छामका छतुक्‍्का परित्ता ति 
-“ अज्ञ इतो याभिवदन्ति धम्म अपरद्धा सुद्धिमकेवली ते। 


एवं पि तित्थ्या प्रुथुसों बदन्‍्ती ति। तित्थ बुच्चति दिद्ठि- 
गत। तित्थिया वुच्चन्ति दिद्धिगतिका। पुथुदिद्विया पुथुदिद्टिगतानि 
वदन्ति कथेन्ति भणन्ति दीपयन्ति वोहरन्ती ति-एवं पि तित्थ्या 
पुथ्सो वदन्ति। 


सन्दिट्टिरगेन हि तेभिरता ति। सकाय दिद्विया दिद्ठि- 
रागेन रत्ता अभिरता ति-सन्दिट्टिरागेन हि तेभिरत्ता। तेनाह 
भगवा - 
“अज्जञ इतो याभिवदन्ति धम्म, 
अपरद्धा सुद्धिमकेवछी ते। 





हु १ अग्गपञज्ञा सेट्॒पण्ना-स्या०, रोग । २ त्याभिरता-स्या०, रो०, एकम- 
परिपि। 8 
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रैपर महानिद्ेपो [4 ११ ।९२६ 


एवं पि तित्थ्या पुथुसों बदन्ति, 
सन्दिद्विरागेन हि तेमिरत्ता' ति॥। 


१२७ इथेव सुद्धि इृति बावयन्ति', 
भाम्थ्रेसु घम्मेसु विसुद्धिमाह। 
एव पि तिल्थ्या पुषुस्तो निविद्ठा, 
सकायमे तत्य बल्हूं बवाना॥ 


इंधेव सुद्धि इति चादयन्सी ति। हघ सुर्दि विसृ्धि परिसृर्ट 

मृत्ति विमुज्ति परिमुत्ति बढन्ति कथेन्ति अरणन्ति दीपसन्ति वाहरन्ति। 
_सस्सतो छोको, हृदमेब सम्ध मोघमठ्ञ” ति हघ सुर्दधि वि्ुर्दि 
परिसूद्धि, मृत्ति विमुत्ति परिमुत्ति बदन्ति फथेन्ति मणन्ति दीपयसि 
बोहरन्ति। “असस्सतो छोको पे० सेब होति न न होति तमागतो 
५९ भरणा इृदमेव सच्च मोघमण्य” ति हथ सुद्धि विसुर्धि परिसर 
सुरति विमुत्ति परिभुत्ति वदन्ति कथेन्ति भणन्ति दीपमन्ति वोहर्ती 
ति- इधेव सुर्धि इति बादयन्ति 

मास्जेसु धम्मेसु विसुद्धिमाहू ति। अत्तनो संत्यार ध्म्म 
कसान॑ गण विद्टि पटिपद मग्ग उपेत्वा सम्ये परवादे खिपन्ति उस 
पन्ति परिक्सिपन्ति। “सो सत्या मे सम्यञ्यू, घम्मो मे स्वानस्नातो, 
गणों मे सुप्पटिपन्ना ' दिद्ढि न भहिका, पटिपदा न सुपश्मत्ता, मं 
न तिस्यानिको मत्येत्थ सुद्धि वा बिसुद्धि या परिसुद्धि वा, युति 
वा विमुत्ति वा परिसृत्ति वा नत्वेत्य' सुज्ञान्ति वा विसुज्ममन्ति वा 
परिसुज्कन्ति था मुच्चन्ति था विमुख्यन्ति वा परिमुख्यन्ति वा 
हीना निहीना ओमका छाममग छतुक्का परित्ता” दि, एवमाहसू एवं 
बभेन्ति एवं मणन्ति एवं दोपयन्ति एवं वोहरन्ती ति- 
घम्मेसु विसुद्धिमाह। 

एवं पि तित्थ्या पुथुसो निविद्ा त्ि। दित्प॑ वुष्यति वि 
रत तित्यिया युच्चन्ति दिद्टिगतिका। पुयुदिष्िया प्रुयुविध्ठिगतेश 
निविद्ठा पतिट्विता अल्लीना उप्गता अज्म्होसिता अधिमृत्ता तिए 
एवं पि तित्प्पा पुषुसो निबिध्ठा 
कि अब िबर जम, 


*ै बाइिबलि-रो एजमपरि हि। ३ घुवटिपप्रोलस्पा रोट | सीण 
स्पा 


१.१३ १२८] चूछविषूहसुत्तनिददेसो 


तेनाह भगवा - 


“इधघेव सुद्धि' इति वादयन्ति, 
नाञ्जेसू धम्मेसु विसुद्धिमाहु। 

एवं पि तित्थ्या पुथुस्रों निविद्ठा, 
सकायने तत्थ दछह वदाना  ति॥ 


१२८. सकायने वा पि दछ्हं वदानो, 
कमेत्थ बालो ति परं॑ दबहेय्य। 
सय॑ व सो सेधगमावहेय्य, 
परं वर्द बालमसुद्धिधम्मं ॥ 


सकायने वा पि दछहं चदानो ति। धम्मो सकायन, दिद्ठि 
सकायन, पटिपदा सकायन, मग्गों सकायन, सकायने दछहवादों थिर- 
वादों वलिकवादों अवद्ठितवादों ति-सकायचने वा पि दकह वदानों। 


कमेत्थ बालो ति परं दहेय्या ति। एत्था ति। सकाय 
दिट्टिया सकाय खन्तिया सकाय रुचिया सकाय लड्विया पर बालतो 
हीनतो निहीनतो ओमकतो लामकतो छतुक्कतो परित्ततों क वहेय्य 
क पस्सेय्य क दक्‍खेय्य क ओलोकेय्य क निज्कायेय्य क उपपरिक्खेय्या 
ति- कमेत्थ' बालो ति पर दहेय्य। 

सय॑ व सो मेघगावहेग्य परं बदं बाल्मसुद्धिधस्मं ति। 
परो बालो हीनो निहीनो ओमको लामको छतुक्को परित्तो असुद्धि- 
धम्मो अविसुद्धिधम्मो अपरिसुद्धिधम्मों अवोदातधम्मों ति- एव 
वदन्तो एवं कथेन्तो एव भणन्तो एवं दीपयन्तों एवं वोहरन्तो 
सयमेव कलह भण्डन विग्गह विवाद मेंधग आवहेय्य समावहेय्य 
जाहरेय्य समाहरेय्य आवल्डेग्य समाकड्डेय्य गण्हेय्य परामसेय्य अधि 


निविसेय्या ति-- सय व सो मेधगमावहेय्य पर वद बालमसुद्धिधम्म | 
तेनाह भगवा - 





१ सुद्धि-सी०। २-२ सयमेव-स्या०, रो०)। ३ क तत्य-सीौ०| 


र्प्प 

सकायने तत्थ दछहं वदाना ति। धम्मो सकायनं, दिद्टि 
सकायनं, पटिपदा सकायनं, मग्गो सकायन, सकायने दछहवादा 
थिरवादा बलिकवादा अवट्ठितवादा ति - सकायने तत्थ दछह वदाना। 


36 


7 302 


उठ 


3 


दे 
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“ सकायने या पि दछह वदानो, 
कमेत्य याली ति पर दहेम्य। 
सय य सो मेघगमावहेम्य, 
पर यदं बाछमसुद्धिपम्म ति॥ 


१२५९ विनिच्छये ठत्वा सम पमाय, 
उद्धस' छोकस्मि विवादमेति। 
हित्वान सब्वानि विनिश्छयाति, 
ने मेषगं क्ुम्धति' जन्तु छोसे॥ 
विभिक्ष्णमे ठस्वा सय पमाया लि। विनिेछमा पुष्चत्ति 
दासट्ठि दिद्ठिगतानि। विनिष्छयदिद्वधिया ठत्वा पतिट्ठृहित्वा गप्हित्ा 
परामसित्या अभिनिविसित्वा विनिच्छये ठत्वा! सय पमाया 6िं। 
सय पमाम पमिनित्वा। “अय सत्या सब्बण्यू” लि सय॑ पमाय पर्मि 
नित्वा, “अय भम्मो स्वाक्खातो अय गणों सुप्पटिपन्नो अब, दिद्ठि 
भद्दिका अय॑ पटिपदा सुपण्लत्ता अम मम्गों निम्यानिकों ति सम 
पमाय पमिनित्या ति-विनिच्छये ठस्वा सय पमाय। 
उद्धस छोकस्मसि विवावमेती ति। उद्धसो' बुच्चति अता 
गल। असनो वाद उद्ध ठपेत्वा सममेव कलह भण्डन विग्गईं शिवा 
मेधग एति उपेति उपगच्छति गण्द्ाति परामसति अभिनिविस्रती ति। 
एवं पि उद्धस छोकस्मि विवादमेति। अथ वा, अख्येन उद्र 
सर्द्धि कलह करोति भण्डनं करोति विग्गहूं करोति विवाद फरोर्ति 
मेघग फरीति- “न स्व हम धम्मविनय॑ आजानासि पे० 
वा से पहोसी” सि। एवं पि उस छोकस्मि बिवावमेति। 
हित्वान सम्बामि विमिच्छयानी ति। विनिश्छया वुष्घतिति 
धासट्ठि दिट्टिगतानि। दिद्विविनिन्छया सस्ये विनिष्छये हित्वा पिता 
परिष्चजित्वा जहित्या पजहित्वा विनोदेत्या व्यन्ति करित्वा मं 
भाष ममेत्वा ति- हिंत्वान सस्यानि विनिच्छयानि। 
म मेंधग डुग्यति जन्‍्सु लोषे ति। म फलहू फरोति 
गरोति न विमाहँ करोति न विवाद करोति, न मेधगं परोति! 


(कलम ३० + जन + लक 33220: का 
१ उर्सो-हया रो। २ वृष्त-स्पा> रो । ३ उ्लसथा शेर 
अग्ियतद्ा-रो । 
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वुत्त हेते भगवता- एवं विमुत्तचित्तो खो, अग्गिवेस्सन, भिक्‍्खु न 
केनचि सवदति, न केनचि विवदति, य च लोके वुत्त तेन च वोहरति 
अपरामस” ति। जल्तू ति। सत्तो नरो मानवो पोसों पुर्मल्ो जीवो 
जागु जन्तु इन्दगु मनुजो। लोके ति। अपायलोके .. पे०. . आयतन- 
लोके ति-न मेधग कुब्बति जन्तु लोके ति। तेनाह भगवा - 
“विनिच्छये ठत्वा सयय॑ पमाय, ु 
उद्धस लोकस्मि विवादमेति। 
हित्वान सब्वानि विनिच्छयानि, 
न मेधरगं कुब्बति जन्तु लछोके” ति॥ 


चूछवियूहसुत्तनिद्देसो द्वादसमो । 
१३. महावियूहसुत्तनिद्देसो 
अथ महावियूहसूत्तनिदेस वक्‍खति -- 


१३०. ये केचिसे विट्विपरिब्बसाना, 8 305 
इदसेब सत्च लि च॑ बादयन्ति'। 
सब्बेच ते तिन्‍्दसन्वानयन्ति, 
अथो पसंस पि रूभन्ति तत्थ॥ 
ये केचिसे दिद्विपरिब्बसाना ति। ये केची ति। सब्बेन सब्ब 75 
पैेव्मेथा सब्ब असेस निस्सेस परियादियनवचनमेत' - ये केची ति। 
दिद्विपरिब्बलाला ति। सस्तेके समणब्राह्मणा दिद्विगतिका, ते द्वास- 
ह्ट्या दिट्विगतान अज्यतरज्ञ्तर दिद्विगत गहेत्वा उग्गहेत्वा गण्हित्वा 
“रामसित्वा अभिनिविसित्वा सकाय सकाय दिद्ठिया वसन्ति सबसन्ति 
आवसस्ति परिवसन्ति। यथा अगारिका' वा घरेसु वसन्ति, सापत्तिका 
+ आपत्तीसु वसन्ति, सकिलेसा वा किलेसेसु वसन्ति , एवमेव सन्तेके 
3 ति-ये केचिमें दिद्ठिपरिव्वसाना। 


इंदसेंव सच्च ति च॑ वदयन्ती ति। “सस्सतो लोको, इदसेव 
सेच्च मोघमण्ञ' 
492 “अल शक 
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: ति बदन्ति कथेन्ति भणन्ति दीपयन्ति वोहरन्ति। 
१ जंतु -सी ०, जातु -स्या०, -री० “२ पत्रादयन्ति - स्यथा० > 
पललि-रो०। | जन्था०, जयू-रो०१ २-२ पयादयन्ति -स्या » पवादि: 


“स्था०, रो०। ४ आगारिका-- स्था०, रो०। 
म० नि०- ३३ 


] 


- 


१५८ भह्टामिहेतो [१ ११ 


“असस्ससो छोको पे० नेव होति नन होति तथागतों पर मरणा 
इदमेव सच्च मोघमण्य” लि वदन्ति क्ेन्ति भणन्ति दीपयन्ति वोह 
रन्ती सि-इदमेय सच्च ति च॑ यादयन्ति। 


सब्बेध ते निस्वमन्वानयन्तो ति। सब्बेव ते समणग्राह्मणा 
निन्‍्दमेव अन्वेन्ति, गरहमेव अन्वेन्ति, अकित्तिमेव अल्वेन्ति, सले 
निन्दितायेब होन्ति गरहितायेव होन्ति, अकित्तितायेव होन्ती पिं“ 
सब्बेव ते निन्‍्दमन्वानयन्ति। 


अभो पससे पि लूमन्ति तत्या ति। तत्य सकाय दिद्टिया 
सकाय खन्तिया सकाय रुचिया सकाय ऊूदिया पसस थोमत 
यण्णहारिक छभन्ति पटिछमन्ति उपगच्छन्ति' विन्दन्ती दि- अंगों 
पसस पि छमन्ति तत्थ। सेनाष्ट सो निम्मितों- 


“से फेचिसे विट्टिपरिब्बसाना, 

दृदमेव सक्च ति च॑ यादयन्ति। 
सब्येव ते निन्‍्दमन्वानयन्ति, 

अयो पसस॑ पि छमन्ति तत्था” ति॥ 


१३१ अप्प हि एत न अर समाय, 
डुषे विवादस्स फल्तानि गूसि। 
एत' पि विस्या मे वियावयेण, 
सेमासिपस्स अविवादसू्मि'॥ 


अप्प हिं पतम अस समाया सि। अप्प हिं पूर्त ति। 
अप्यर्क एसं, ओमक्क एत, योकर्म एस छामग एत॑, छतुमर्र एवं, 
परित्तक एस ति-अप्पं हि एत। म अल समाया ति। माछ्त रागत्त 
समाय दोसस्स समाय मोहस्स समाय कोघस्स - उपनाहत्य 
मगसस्स पढ्ठासस्स इस्साय मच्छरियस्स मामाय सास्स्यत्य 
थम्मस्स सारम्मस्स मानस्स अतिमानस्स मदस्स पमादत्त 
सब्यगिलसाने सस्यदुच्चरितान ... सब्बदरथान .. सम्बपसिद्दीत 
सस्वसन्तापान ..सस्याकुसण्याभिसद्धारान समाय उपसमाय मूपसमाप 


है अधिष्एन्ठि-रपा शो। २ एवं-रो | ३६ मूर्मह्या हेड 
चो#-सौ रवा शो | 
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निव्बानाय पटिनिस्सग्गाय पटिपस्सद्धिया ति-अप्पं हिं एतं न अल 
समाय। 


दुवे विवादस्स फल्नानि ब्रूसी ति। विद्विकलहस्स दिट्विभण्डनस्स 
दिट्विविग्गहस्स दिद्विविवादस्स दिद्ठिमेधगस्स ढे फलानि होन्ति -- जय- 
पराजयो होति, छाभालाभो होति, यसायसो होति, निन्‍्दापससो « 
होति, सुखदुक्व होति, सोमनस्सदोमनस्स होति, इञट्टानिद्न होति, 
अनुनयपटिध होति, उम्घातिनिग्धाति होति, अनुरोधविरोधो होति । 
अंथ वा, ते कम्म निरयसवत्तनिक, तिरच्छानयोनिसवत्तनिक, पेत्ति- 
विसयसवत्तनिक' ति ब्रूम आचिक्खामि देसेमि पञ्ञपेसि पट्ठपेमि 
विवरामि विभजामि उत्तानीकरोमि पकासेमी ति- दुवे विवादस्स १ 
फलानि ब्रूमि। - 

एतं पि दिस्‍्वा न विवादयेथा ति। एतं पि दिस्वा ति। एत 
आदीनव दिस्वा पस्सित्वा तुलयित्वा तीरयित्वा विभावयित्वा विभूत 
केत्वा दिद्विकलहेस्‌ दिद्विभण्डनेसु दिद्ठिविग्गहेसु दिट्टविविवादेसु दिट्ठि- 
मेधगेसू ति-एत पि दिस्वा। न विवादयेथा ति। न कलह करेय्य, ॥७ 
ने भण्डन करेय्य, न विग्गह करेय्य, न विवाद करेय्य, न मेधग 
करेव्य, कलह भण्डन विग्गह विवाद मेधग पजहेय्य विनोदेय्य ब्यन्ति 
करेय्य अनभाव गमेय्य, कलहा भण्डना विग्गहा विवादा मेंधगा आरतो 
नैस्त विरतो पटिविरतो निक्‍्खन्तो निस्सटों' विप्पमुत्तो विसञ्जुत्तो 

विमरियादिकतेन चेतसा विहरेय्या ति-एत पिदिस्वा न विवादयेथ | ७७ 

जेसाभिपस्सं अविवादर्भ[स ति। अविवादसूमि वुच्चति अमतं 
निव्यानं। यो सो संव्बसद्भारसमथो सब्बृपधिपटिनिस्सग्गो तण्हक्खयो 
विरागो निरोधों निव्बान । एत अविवादभूमि खेमतो ताणतो लेणतो 
+ णतों अभयतो अच्चुततो अमततो निव्वानतो पस्सन्‍्तो दक्खन्तो 
ओलोकेन्तो निज्कायन्तों उपपरिक्‍्खन्तो ति- खेमाभिपस्स अविवाद- »% 
भूमि। तेनाह भगवा - 

'अप्पं हि एत न अल समाय, 

! दुवे विवादस्स फलानि ब्रूमि। 
जज आम अल कद कमल 


३ पित्ति० -स्था०, रोग। २ निस्सद्दो -स्या०, रो०। 
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एस पि दिस्वा न विवादयेथ, 
खेमामिपस्स अवियादभूमि” ति॥ 


१३२ या फाधिमा सम्मुतियो' पुयुम्मा, 
सब्या घ एता न उपति विद्वा। 
ढ़ अनूपयो सो उपय किमेम्य, 
विट्ठें सुते स्न्तिमफुब्यमानों॥ 


या फाचिमा सम्मुत्तियों पुमुज्जा ति। या फाची छि। सब्बेत 
सब्य॑ सब्बधा सब्यं असेस निस्सेस परियादियनवचनमेत -मा काती विं। 
सम्मुतियों ति। सम्मुतियो घुच्चन्सि प्वासट्ठि दिद्ठिगतानि विद्विताई 
॥० तियो। पुयुज्मा ति। पुथुज्जनेहि जनिता' सम्मुतियों ति जी, 
पुषु नानाजनेहि जनिता घा' सम्मुततियों तिपुयुज्जा ति- या कीरजिंगो 
सम्मृतियों पुथुज्जा। 
सम्बा द एता म उपेति बि6द्रा ति। चिद्वा मिण्जागवों बागी 
विभावी मेघावी। सब्या व एता दिद्विसम्मुतियों नि ने उपेति ने 
४ उपगच्छति न गण्हाति न परामसति नाभिनिविसती ति- सख्त 
एता म उपेति विद्वा। 
अनूपयो सो उपय किसेम्या ति। उपयो ति। है उपमा- 
तप्कूपयो श्र दिटूदूपयो 'ब॒पे० अय स्हूपयो पे० अय । 
तस्स तप्हूपयो पहीनो विद्वूपयो पिटनिस्सट्टो , तण्हृूपयस्स पद़ीनत्ता दिवस 
» पयस्स पटिनिस्सट्तत्ता अनूपयो पुग्गलो कि रूप पउपेम्य उपगफ्छेम्स 
गण्हेम्य परामसेम्य अभिनिविसेम्य जत्ता में ति। कि वेदत « कि 
स्य कि सद्भारे .फि विज्ञाणं कि गति कि उपपरत्ति 
पटिसन्धि किमव॑ किससार कि वट्टं उपेम्प उपगब्छेम्प 
परामसेम्य अभिनिविसेम्या ति- अनूपयो सो उपमे किमेम्प। 
क् डिट्े सुते लम्सिमशुम्वमानों घि। दिद्ठे या विद्वसुद्ियाँ मो 
सृत्ते वा सुतसुद्धिया वा मु्ते वा समुतसुद्धिया वा छत्ति अमुम्बमानी 
न्द अशुब्ममानों पेम अकुख्यमानों राग अजनमभानी 





१ सम्मठियो-स्पा । २ बमिषाबाता-स्पा री | १ चाताटप््य पे! 
४ अभिमिवेप्रेम्य-म । 
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असञ्जनयमानों अनिब्बत्तयमानो अनभिनिब्बत्तयमानो ति- दिंदूँ 
सुते ख्तिमकुब्बमानों। तेनाह भगवा - 


“या काचिसा सम्मुतियों पुथुज्जा, 
सब्बा व एता न उपेति विद्दवा । 
अनूपयो सो उपय किमेय्य, 
दिद्ठुं सुते खन्तिमकुब्बमानों” ति॥ 

१३३. सीलुत्तमा सज्ञमेनाहु सुर 
वर्त समादाय उपद्वितासे। 
इधेव सिक्‍्खेस अथस्स सुर्द्धि 
भवृपनोता कुसलाबदाना 0 


सीलुत्तमा सम्ञमेनाहु सुद्धि ति। सन्‍्तेके समणब्राह्मणा 
सीलुत्तमवादा , ते सीलमत्तेन सञ्ञममत्तेन संवरमत्तेव अवीतिक्कममत्तेन 
पुद्धि विसूद्धि परिविसूर्द्धि,' मुत्ति विर्मात्ति परिविमुरत्ति आहु वदन्ति 
कयेन्ति भणन्ति दीपयन्ति बोहरन्ति। 


न्‍ समणमसृण्डिकापुत्तो एवमाह- चतूहि खो जह, गहपति,' 
पम्मेहि समन्नागतं पुरिसपुरगल्ल पञण्ञपेमि सम्पन्नकुसल परमकुसल 
उत्तमपत्तिपत्त' समण अयोज्कं। कतमेहि चतूहि ? इध, गहपति,' 
ने कार्येत पापकम्म॑ करोति, न पापिक' वाउ्च भासति, ले पापक 
भज्देप्प सद्भूप्पेति,, न पापक आजीवं आजीवति। इमेहि खो अह, 
'हपति, चतूहि धम्मेहि समझ्नागत पुरिसपुस्गल पञ्ञपेमि सम्पत्न- 
शत परमक्सरः उत्तमपत्तिपत्त समण अयोज्झ, एवमेव सच्तेंके 
पमणब्राह्मणा सीलुत्तमवादा, ते सीलमत्तेन सञ्जममत्तेन सवरमत्तेन 
अवीतिक्कममत्तेन सुर््धि विसुर्धि परिसुर्धि, मुत्ति विमुत्ति परिसुत्ति 
आहु' वर्दान्ति कथेन्ति भणन्ति दीपयन्ति वोहरन्ती” ति - सीलृत्तमा 
पञ्ञमेनाहु सुद्धि। 





१ नाभिनिव्वत्तयमानों -स्या०ण्, रो०३ २ विदढा>क्ष्या०। हे परिसुद्धि-सी०, 
स्था०, रो०] ४ परिमुत्ति -सी०, स्या०, रो०१ ५ थपति -सी ०, स्या०, रो०।| दर 


उत्तमणत्तिषत्त -स्या०१ ७ परापक-सी०। ८ सद्दृष्पति-स्था०, रोग१ ९ आहसु - 
भीण। 
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घत समावाय उपद्वितासे ति। घत ति। ह॒त्पिबत वा अस्स 
वतत वा गोवत या” कुक्कुरवत वा काकबत या यासुदेववर्ते वा 
मलदेववत' वा' पुण्णभहृवत वा मणिमहृवत वा अग्गिवर्त वा तीस 
वत वा सुपण्णयत वा यक्‍सयतं था असुरवत या गन्धब्बवत वो 
महाराजवतं॑ वा चन्दवत वा सूरियवत' या इन्दवत वा ब्रह्मवत थी 
देववत वा दिसावत' या आदाय समादाय भादियित्वा समादिमि्ा 
गण्हित्वा परामसित्वा अभिनिविसित्या उपड्विता पम्धुपट्टिता अल्तीता 
उपगता अज्मोसिता अधिमुत्ता ति- घत समादाय उपद्वितासे । 
इचेव सिस्सेम अथस्स सुर्धि ति। इधा ति। सकाय विदष्ठिया 
सकाय सन्तिया सकाय रुचिया सकाय रूद्धिया। सिश्सेमा' ति। 
सिम्सेम आचरेम समाचरेम समादाय बत्तेमा ति-इघेव सिम्सेम। 
अपस्स सुद्धि ति। अथस्स सुद्धि विसुद्धि परिसूद्धि, सुप्ति विर्भृर्त 
परिमुत्ति ति-इघेव सिक्‍्सेम अथस्स सुर्धि। 
भवृपनीता कुसलाववाना ति। भवूषमीता ति। भवूषनीता 
भवृषगता भवज्कमोसिता भवाधिमुत्ता ति- भबूपतीता। 
ति। मुसलूवादा पण्डितवादा थिरवादा आयगवादा हेतुवादा 
कारणवादा ठानवादा सकाय सरूढ्धिया मति- भवूपनीता कुसछावदाता) 
तेनाहू भगया- 
“सीलुत्तमा सज्ञमेनाहु सुद्धि, 
वत समादाय उपद्ठितासे। 
इघेव सिक्‍्सेम अथस्स सुर्दधि 
मवूपनीसा कुसलावदाना' ति॥ 
१४४ सच्चे चुतो सीसवततो” होति, 
परवेघती कम्मविराषयित्वा। 
पजप्पती' पत्पयती च॑ सुर्धि, 
सत्पा व होतो पवस घरम्हा।॥। 
जजवत्त॑ बा' इति स्पा रो पोल्थकेसु अभिको पाठो दिस्सति) १४ सिए हे 
पौल्यनेशु लत्बि। २ सुरियषरत -स्पा रो | ३ शिसमबतं-सस्‍्या | ४ 
सा रौ। ५ हा रो पोह्यकेसु लत्वि। ६६ स्‍्या रो पोत्ववेपु तत्व ० 


बपभास्म-स्या रो । ८. धौस्कताधो-स्या रो । ९. सबेबतौ-एी पा रो 
१ पण्प्वी-सी स्या रो 
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सच्चे चुतो सीलवततों होती ति। द्वीहि कारणेहि सीलवततो' 
चवति - परविच्छिन्दनाय वा चवति, अनभिसम्भुणन्तो वा चवति। 
कथ प्रविच्छिन्दगाय चत्रति ? परो विच्छिन्दति सो सत्या न 
सब्बज्ञू, धम्मो न स्वाक्खातो, गणो न सुप्पटिपन्नो, दिद्ठि ने भद्िका, 
पटिपदा न सुपञ्जत्ता, मग्गो न निय्यानिको, नत्थेत्थ सुद्धि वा विसुद्धि 
वा परिसूद्धि वा, मुत्ति वा विमुत्ति वा परिमुत्ति वा, नत्येत्थ सुज्भन्ति 
वा विसुज्भन्ति वा परिसुज्मान्ति वा, मुच्चन्ति वा विमुच्चन्ति वा, 
परिमुच्चन्ति वा, हीना निहीना ओमका लामका छतुक्का परित्ता 
ति। एवं परो विच्छिन्दति। एवं विच्छिन्दियमानों सत्थारा चवति, 
पम्मक्खाना चवति, गणा चवति, दिटद्विया चवति, पटिपदाय चवति, 
भर्गतो चवति। एवं परिविच्छिन्दनाय चवति। कथ अनभिसम्भुणन्तो 
चवति ? सील अनभिसस्भुणन्तो सीलतो चवति, वत अनभिसम्भुणन्तो 
वततो चवति, सीलव्बतः अनभिसम्भुणन्तों सीलव्बततों चवति। 
एवं अनभिसम्भुणन्तो चवती ति-सचे चुतों सीलूवततो होति। 


परवेधति कस्मविराधयित्वा ति। परवेधती ति। सील वा वत 
वा सीलब्बत वा “विरद्ध मया, अपरद्ध मया, खलित मया, गलित' 
तय, अज्ञाय अपरद्धों अह” ति वेघति परवेधति सम्पवेधती ति- 
पैवेधति। कस्सविराधयित्वा ति। पुड्ञाभिसद्धार वा अपुज्ञाभि- 
'ज्डार वा आनेज्जाभिसद्धार वा “विरद्ध मया, अपरद्ध मया, 
खलित भया, गलित सया, जज्जञाय अपरडो अह'” ति वेधति 
पर्वेधति सम्पवेधती लि -पवबेधति कम्मविराधयित्वा । 


पज्ञप्पतो पत्थयती च॒ सुद्धि ति। पजप्पती ति। सीरू वा 
जप्पति, वत वा जप्पति, सीलब्बत वा जप्पति पजप्पति अभि- 
जप्पती ति-पजप्पति। पत्थयती च सुर्द्धि ति। सीलसुर्द्धि वा 
पत्थेति, वतसुर्द्धि वा पत्थेति, सीलूब्बतसुर्धि वा पत्थेति पिहेति अभि- 
जप्पतती ति- पजप्पती पत्थयती च सुूरद्धि। 


.सत्था व हीनो पबसं घरम्हा ति। यथा पुरिसो घरतो निक्‍्खन्तो 
पत्थेन पवस' वसन्‍्तो सत्या ओहीनो, त वा सत्य अनुबन्धति सक वा 


434 320 नी आजम नि पलक 


१ सील्य्ततो -स्या/०, रो०। २ गव्ठित -स्या०, रो०। ३ सहं-सी०, स्था०, 


पा 


कन्न्क 


0 


कनन 


8 


25 


० 


3 242, 
के 32 


रैप्ड महानिद्देषो [१ ११ १ 


घर पच्चागच्छति, एयमेव सो दिद्ठिंगतिको त॑ वा सत्यार गर्हा 
अखज्ञ वा सत्यार गण्हाति, त या धम्मक्खान गण्हाति अस्य 
घम्मक्थान गण्हाति, स॑ वा गण गण्हाति अब्ज घा गण गर्ष्हा 
त वा दिं्टिं गप्हाति अख्म वा दिंद्वि गण्हालि, त॑ या पटिपद गा 
अख्ण वा पटिपद गण्हाति, त वा मम्ग गण्हाति अञज्ज वां में 
गष्हासि परामसतति अभिनिविसती ति-सत्या म हीनो पवर्स परम 
वैनाहू भगवा - 
“सचे चुतो सीछवततो दहोति, 
पवेघती फम्मविराधयित्या। 
पजप्पती पत्थयती च॒ सुर््धि, 
सत्या य हीनो पवस घरम्हां ति॥ 


१३५ सीलम्भत वा पि पहाम सम्धं, 
कसम घ॑ सावस्जमंयस्जमेस। 
सुद्धि असुद्धि ति अपस्थयानो, 
विरतो घरे सस्तिमनुग्गहाय॥। 


सोसब्बत वा पि पहाय संब्ब ति। सब्वा सील्सुद्धियो पहा 
पजहित्वा विनोदेत्वा' म्पन्ति करित्वा अनमाव ग्रमेत्वा, सम्दी बे 
सूद्धियो पहाय पजहिल्शा विनोदेत्वा ब्यन्ति करित्वा 
ममेत्वा, सब्वा सीलब्बतसुद्धिमों पहाय पजहिंस्वा विनोदेत्मा न्याय 
करिस्वा अनभाव गरमेत्वा ति-सीरूब्बतं वा पि पहास सब्य। 


कम्म अ साबज्जनपस्ममेस लसिं। सावज्जकस्म बुष्वात 
कण्ठू. कण्ह्थिपारं। अनवज्जकम्म युख्यति - सुबक सुब्कनिपाई 


सावज्ज 'व फम्म अनवज्ज च॑ कम्म पहाय पजहित्वा । 
“यन्ति करित्वा अनमार्व गमेत्वा ति-कम्म च सावज्जनयज्जमेत 


सु मसुद्धि ति अपल्थयानों ति। असुर्ठि ति। ४ 
पत्वेन्ति अकुसले धम्मे पत्येन्ति। सृद्धि &ति । सु््धि पत्येन्ति, पे बोत्ि 
गामगुणे पत्थेन्ति असू््धि पत्थवेन्ति अकुसझे भम्मे पर! 


१ क्नोदित्वा-स्मा रो पएजमुपोिषि। २ पौसस्वतपुडिपो “रा! 3 
स्पा पोल्यके तत्षि। ४४ स्या रो पोल्थपेसु तत्वि। ५ सुडिलसी । 


९ १३.१३६] महावियूहसुत्तनिद्देसो २६५ 
पज्च कामगृण पत्थेन्ति, सुद्धि पत्थेन्ति, द्वासदि दिट्टिंगतानि 
पत्थेन्ति, असुरद्धि पत्थेन्ति, अकूसले धम्मे पत्थेन्ति, पव्च काभगुणे 
पत्थेन्ति, द्वासट्टि दिद्विगतानि पत्थेन्ति ' सुद्धि पत्थेन्ति, तेघातुके 
कुसले धम्मे पत्थेन्ति, असुद्धि पत्थेन्ति, अकुसले धम्मे पत्थेन्ति, 


पे आामगुणे पत्थेन्ति, द्वासद्ठि दिद्विगतानि पत्थेन्ति, तेधातुके कुसले & 


पम्मे पत्थेन्ति, सुद्धि पत्थेन्ति, 3थुज्जनकल्याणका नियामावक्‍्कन्ति 
पत्थेन्ति। सेक्‍्ला अरगधस्म अरहृत्त पत्थेन्ति। अरहत्ते पत्ते अरहा' 
नेव अकुसले धस्मे पत्थेति, न पि पत्च कामगुणे पत्थेति, न पि 
दासद्ठि दिद्विगतानि पत्थेति, न पि तेधातुके कुसले धम्में पत्थेति, 


ने पि नियामावक्कन्ति पत्थेति, न्त पि अग्गधस्म अरहत्त॑ पत्थेति। 0 


नासमतिककन्तो' अरहा बुद्धिपरिहानिवीतिवत्तो'। सो वुद्ु॒वासो 
चिण्णचरणों पे७ , जातिजरामरणससारो नत्थि तस्स पुनब्भवों ति 
“सूद्धि असुद्धि ति अपत्थयानों । 


विरतो चरे सन्तिमनुग्गहाया ति। विरतो ति। सुद्धिजसु- 
ड्विया आरतो अस्स' 
विसज्चुत्तो 


जता, चेतसा विहरती ति - विरतो। चरे ति। 
: जय विचरेय्य' विहरेय्य' इरिजेय्य वत्तेय्य पालेय्य यपेय्य यापेय्या 
ति-विरतो चरे। सन्तिमनुग्गहाया ति। सन्तियों वुच्चन्ति द्वासट्ठि 
दिद्विसन्तियो अगष्हन्तो” अपरामसन्तो अनभिनिविसन्तो 
ति -विरतो चरे सन्तिमनुग्गहाय । तेनाह भगवा 
'सीलब्बत वा पि पहाय सब्ब, 
केन्स च सावज्जनवज्जसेत। 
सुद्धि असुद्धि ति अपत्थयानो, 
विरतो चरे सन्तिमनुग्गहाया” ति॥ 
१२६. तमृयनिस्साय जिगुच्छितं वा, 
जंथ जा पि दिट्ुं व सुत॑ मुतं वा। 
उद्धंसरा सुद्धिसनुत्थुनन्ति, 
---... बीततण्ह्से भवशभवेसु ॥ 
६ अरह-सी०। २ तन ०-स्था०, रो०१ ३ वुद्धिपारिहानि० +सी०, 
पुद्डिपरिहा्नि “स्या०, चुद्धिपरिहानि-रो०। ४ स्था०, रो० पोत्यकेसु तत्यि। ५ सी० 
पीत्यके नत्यि। ६ 


स्या०, रो० पोत्यकेसु तत्थि] ७ अग्गण्डन्तो -- स्था० । 
स० नि० - देर 


विरतो पटिविरतो निक्‍खन्तो निस्सटो विप्पमुत्तो ॥४ 


मै उाब 


3 24% 


२६६ महानिद्देतो [९ 0 (९४५ 


तमूपनिस्साय जिगुन्छित वा ति। सन्तेके समण्त्राहय 
तपोजिगुष्छवादा तपोजिगुष्छसारा तपोजिगुच्छनिस्सिता आनिस्पिता 
अल्छीना उपगता अज्कोसिता अधिमुत्ता ति- पंमूपनिस्थाव 
जिगुच्छित वा। 


ड़ अप वा पि दिद्ठ व' सुत मुत्त घा ति। दि वा दिदुसृदि व 
सुत था सुतसुद्धि वा मुत वा मुतसुद्धि वा निस्साय उपनिस्साम गण््िली 
परामसित्वा अभिनिविसित्वा ति-अथ वा पि दिद्ठु य सु्त मु वा। 


उद्धसरा सुद्धिमनुत्युनन्ती ति। सन्तेके समणब्राह्मणा उ्यं 
रावादा। क्‍्तमे ते' समणग्राह्मणा उद्सरावादा ये ते समण 
० ब्राह्मणा अच्चन्तसुद्धिका, ससारसूृद्धिका, अकिरियदिद्ठिका, सस्ता 
वादा - एमे ते समणम्राह्मणा उद्धंसरावादा। ते ससारे सुर्धि विसु्द 
परिसृ्धि, मुर्ति विमुत्ति परिमुत्ति थुनन्ति' वदन्ति कंषेन्ति मणि 
दीपयन्ति बोहरन्ती ति-उद्धसरा सुद्धिमनुत्युनन्ति। 
अवीततप्हासे भवाभवेसू ति। हप्हा ति। रूपतप्हा राहत हैं 
# गन्धतप्हा रसतण्हा फोरट्टस्यतण्हा धम्मतण्दा। भघाभवेसू हि! 
भवाभये कम्मसये पुनब्मये फामभमे कम्ममये काममये पुनम्भे 
रूपभवे कम्ममवे रूपभवे पुनब्भवे अखूपमवे, कम्मभये अल्प 
पुनम्भव पुनप्पुनग्भवे पुनप्पुनगतिया प्रुनप्पुनउपपत्तियां पुनप्पुनपटि 
सीधिया पुनप्पुनक्तत्तमायाभिनिम्वक्तिया अवीततण्दा' अविगततपही 
» अचत्ततण्हा अवन्ततण्हा अमुत्ततण्द्ा अप्पह्दीनतण्हा 
ति- अवीसतण्हासे भयाभमवेसू । सेनाहू भगवा। 
'समूपनिस्साय जिगुक्छितं या, 
अथ या पि दिट्ठृ व सुतं मुत या। 
उदसरा सुडधिमनुस्युनन्ति, 
श्ठ अवीततण्हासे भवामवेंसू” सि॥ 
१३७ पत्मयमानस्स हि मप्पितानि, 
पर्येधित था पि पकप्पिसेसु। 
है शधिरिगगा>स्‍या सो । २ ब-सी । 3 सपा परोष्पट्रसरिबी! ४ 


फैजलरपा से । ५ अुशुतल्ति-स्पा रो । ६ बगागरा मै ६2000 
क्या शो । ७ अव्यवताप्श-स्या | ८. सबेधित नम्पा शो 


अप्प्टिनिस्स ट्री 


! १३ १३७] महावियूहरत्तनिददेसो कक 


चुतूपपातों इध यस्स नत्थि, 
स केन वेधेय्य कुहि व जप्पे 0 
प्त्थयमानस्स हि जप्पितानी ति। पत्थना वुच्चति तण्हा। 

यो रागो सारागो पे० अभिज्का लोभो अकुसलमूल। पत्थय- 
पानस्सा ति। पत्थयमानस्स इच्छमानस्स सादियमानस्स पिहयमानस्स # 
अभिजप्पयमानस्सा ति - पत्थयमानस्स हि। जप्पितानी ति। जप्पना 
वुच्चति तप्हा | यो रागो सारागो . पे० अभिज्का लोभो अकुसलमूल 
ति - पत्थयमानस्स हि जप्पितानि। 


परवेधितं वा पि पकप्पितेसू ति। पकप्पना ति। दें पकप्पता - 
तप्हापकप्पना च दिद्ठिपकप्पना च पे०. अय तण्हापकप्पना .पे० 
अय दिद्ठिपकप्पना। परवेधितं वापि पकप्पितेसू ति। पकपष्पित वत्थु 
अच्छेदसाड्िनो पि वेधेत्ति, अच्छिज्जन्ते पि वेधेत्ति, अच्छिन्ने पि 
वेघेन्ति , पकप्पित व॒त्थु विपरिणामसद्धिनो पि वेधेन्ति, विपरिणामन्‍्ते 
पि वेघेन्ति, विपरिणते पि वेघेन्ति पवेधेन्ति सम्पवेधेन्ती ति- पदवे- 
घित वा पि पकप्पितेसु । 

चुतूपपातो इध यस्स नत्थी ति। यस्सा ति। अरहतो खीणा- 
सवस्स। यस्स गमलस आगमन गमनागमन कालगति भवाभवों चुति 
च उपपत्ति च निब्बत्ति च भेदों च जाति च जरामरण च नत्थि 
न सन्ति न सविज्जन्ति नुपलब्सन्ति, पहीनला समुच्छिन्ना वूपसन्ता 


पटिपस्सद्धा अभव्वृप्पत्तिका बाणग्गिना बड्ढा ति-चुतूपपातों इंध ७ +# 3॥ 
यस्स चत्थि। 


30 


38 


हि स केन वेधेय्य कुरहि व जप्पे ति। सो केन रागेन वेधेय्य, ४:४७ 
केन दोसेन वेधेय्य, केन मोहेन वेधेय्य, केन मानेन वेधेय्य, काय 
दिद्विया वेधेय्य, केन उद्धच्चेन वेघेय्य, काय विचिकिच्छाय वेधेय्य, 
केहि अनुसयेहि वेधेय्य -रत्तो ति वा दुंदों ति वा मूछ्हों ति वा 
विनिवद्धों' ति वा परामद्ठों ति वा विक्खेपगतो ति वा अनिद्वड्रतो 
ति वा थामगतों ति वा। ते अभिसद्धारा पहीना, अभिसद्भारान 
पहीनत्ता गतिया केन वेधेय्य - नेरयिको ति वा तिरच्छानयोनिको 


१-१ पजप्पे-स्था०, रोग। २ बविनिवन्धों-स्था०, रो० । 
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पा 


श्ध्८ पहानिद्ेतो [! ११ !१ल्‍ 


ति घा पेत्तियिसयिको ति वा मनुस्सो ति वा वेवो तिवा रूपी 
वा अरूपी लि था सञ्ञी ति था असछ्छी ति वा नेवसज्जीनासर्श्य 
ति वा, सो हेतु नत्यि पच्चयों नत्यि कारण नत्थि येन वेघेय्य पे 
पेम्प सम्पवेधेम्या ति-स फेन वेधेस्य। कुहि घ जप्पे ति। बु्धि 7 
जप्पे्प' किम्हि जप्पेम्य कत्थ जप्पेय्य पजप्पेम्प अभिजप्मेम्पा रि- 
स्‌ केन वेधेम्य क्रुहि व जप्पे। लेनाह भगवा - 


“पत्थयमानस्स हि जप्पितानि, 
पवेधित वा पि पकप्पिलेसु। 
घुसूपपालो इध यगस्‍्स नरिय, 

स केन येघेम्य क्रुहि व जप्पे” ति॥ 


१३८. यमाहु घम्म परम ति एके, 
तमेव होन ति पनाष्ु अख्में। 
सख्छो सु दादो कतमो इमेस, 
सम्देव हीसे कुसछाबदाना॥ 


पमाहु घम्म परम ति एके ति। य धम्म दिद्टि पटिपद मम 
एके समणम्राह्णा “हद परम अग्ग सेट्ट विसिट्ठ पामोगल उत्तम 
पवर' ति, एवमाहसु एवं कथेन्ति एवं भणन्ति एबं दीपमन्ति एवं 
घोहरन्ती सि-यमाहु धम्म परम ति एके। 

समेय हीन छि पमाहु अछ्जे लि। तमेव धम्म विद्ठि पटिषद 
मग्ग एके समणकब्राह्मणा “हीन एत निहीन एत॑ ओमके एत 
एत छतुक्‍क एवं, परित्तक एस” ति, एवमाहसु एवं क्थेन्ति 
भर्णान्त एवं दीपयन्ति एवं वोहरन्ती ति- तमेब हीन तिं पता 
अज्जे। 

सच्चो नु चावो कसमों इमेस ति। इमेस समणद्राह्मणार्त बादो 
क्तमो सच्चो सच्छो तथो भूतो याथावों अविपरीतो ति-सच्चो ३ 
वादों वत्तमों इमेस। 

सम्येव प्ोमे फुसलायदाना ति। सब्बेविमे समणम्राह्म्धो 
कुसएवादा पण्डितवादा थिरवादा आयवादा हसुवादा 





११ सा सो पोत्परेसु महिस्सनि। ए सब्येय दीमे-स्पा रो। 


१ १३ १३९] महावियूहसुत्तनिद्देसो २६९ 


कारणवादा ठानवादा सकाय लड्धिया ति - सब्बेव हीमें कुसलावदाना । 


तेनाह सो निम्मितों - 


“यमाहु धम्म परम ति एके, 
तमेव हीन॑ ति पन्ाहु अञज्जे। 
सच्चो नु वादों कतमो इमेस, 
सब्बेव हीमें कुसलावदाना” ति॥ 


१३९. सक॑ हि धस्मं परिपुण्णमाहु, 
अज्ञजस्स धम्सं पन हीनमाहु। 
एवं पि विग्गय्ह विवादयन्ति, 
सक॑ सके सम्मृतिसाहु, सच्चे 0७ 


सक॑ हि धस्मं परिपुण्णणाहु ति। सक' धम्म दिदट्ठि पटिपद 
भर्ग एके समणब्राह्मणा 'इद समत्त परिपुण्णं अनोम” ति, एव- 
माहसू पे० एवं वोहरन्ती ति-सक॑ हि धम्म परिपुण्णमाहु। 


अज्ञस्स धस्म॑ पन हीनसाहू ति। अज्ञजस्स धम्म दिद्ठि पटि- 
दे मर्ग एके समणब्राह्मणा “हीन एत, निहीन॑ एत, ओमकं एत, 
जामक एत, छतुक्क एत, परित्तक एत” ति, एवमाहसु एवं कथेन्ति 


एव भणन्ति एवं दीपयन्ति एवं बोहरन्ती ति- अज्ञजस्स धम्म पन 
हीनमाहु। 


एवं पि विग्गय्ह विवादयन्ती ति। एबं गहेत्वा उम्गहेत्वा 
गण्हित्वा परामसित्वा अभिनिविसित्वा विवादयन्ति, कलह करोन्ति, 
डिन करोच्ति, विग्गह करोन्ति, विवाद करोन्ति, मेधग करोन्ति -- 
ने त्व इस धम्मविनय आजानासि पे० निब्बेठेहि वा सचे पहोसी” 


ति-एव पि विग्गय्ह विवादयन्ति। 


सक॑ सक॑ सम्मुतिसाहु सच्च॑ ति। सस्सतो लोको, इदमेव 
सच्च मोघमज्ज” ति-सक सक सम्मुतिमाहु सच्च। “ 


छोको पे० नेवहोति न न होति तथागतो पर मरणा, 


इदमेव सच्च्‌ 
मोघमज्ञज १9 


ति- सक सक॑ सम्मुतिमाहु सच्च। तेत्ाह भगवा _. 








१-१ भगवा-स्या०, रो०१ २ सम्मतिमाहु -स्था०१ ३ सक हि -स्या७ हा 
पोत्यकेसु मे ०| 
४ स्या०, रो० पोत्यकेसु नत्यि। 
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असस्सतो & 
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२७० महानिददेशो [१ १६ श०- 
“सक हि धम्म परिपुण्णमाहु, 


अउ्णस्स घम्म पन हीनमाहु। 
एवं पि विग्गय्ह्र विवादयन्ति, 
सके सके सम्मुतिमाहु सच्च” ति॥ 


ड़ १४० परस्स ने वस्भमितेन होमो, 
मे कोचि धम्मेसु विसेसि अस्स। 
पुथ्‌ हि अथ्ञस्स बदम्ति धम्म, 
निहीनतो सम्हि दल्वह वरना)! 


परस्स थे अम्ममितेम हीनो ति। परस्स से वम्ममितकारणमा 

# निम्वितकारणा गरहितकारणा उपयदितफारणा परो बाझों होति 

हीनो निहीतो' ओमको छामको छतुक्फो परित्तो दि-प्ररस्त घ 
वम्मयिलेन हीनो। 


न कोरचि धम्मेसू बिसेसि अस्सा ति। धम्मेस न कोचि अग्गो 
सद्दो विसिद्ठो वामोक्‍्खो उत्तमो पवरो अस्सा ति-न कोचि धम्मेसु 
5 विसेसि अस्सा। 


पुथ््‌ हि अज्जस्स वयन्ति धम्म निहीनतो ति। बहुका पि 
पहुने धम्म॑ यदन्वि उपबदल्ति निनन्‍्दन्ति गरहन्ति हीनतो निद्ीततो 
ग्रोमकतो छामक्तो छतुस्कतो परित्ततो, यहका पि एकस्स धम्म 
वदन्ति उपवदन्ति सिन्दन्ति गरहन्सि हीनतो निहीनतो ओमकतों 
2 छामफतों छतुककतों परित्ततों, एफ़ों पि बहुन' धर्म वदति उपदर्दात 
निन्‍्दति गरहति हीमतो निद्वीनतो ओमकतों छामफ्सों एतुक्कतो 
परित्ततों एको पि एन्स्स धम्म घदलि उपयदति निम्दति गरहतिं 
हीनेतो निहीनतो आमकतों छामफतों छतुक्कतों परित्ततों तिं- 
पुथू हि अण्जस्स वदन्ति भम्म। 
5 निहोनतों सम्हि इछह घदाना ति। धम्मो राग्राम्, दिंष्ठि 
सवायन पटिपदा सकायन, मग्गों सयायन, सयायने दछहमादा 





१ भी बोच्यरेजन्चि। २ बट >क्या रो. एदयपरिपि। ३ डदूर्भटपी 
स्था क्ता। 


१.१३. १४१] महावियूहसुत्तनिद्ेसो २७१ 


थिरवादा बलिकवादा अट्वितवादां ति-निहीनतो सम्हि दछह 


वदाना। तेन्ताह भगवा - 


“परस्स चे वम्भयितेन हीनो, 

न कोचि धम्मेस विसेसि अस्स। 
पुथू हि अञ्ञजस्स वदन्ति धम्म, 
निहीनतो सम्हि दछह वदाना ति॥ 


१४१. सद्धम्सपुजा' पि पना तथेव, 
यथ पसंसस्ति सकायनानि। 
सब्बेब वादा तथिया' भवेय्युं, 
सुद्धी हि नें पच्चत्तमेव 0॥ 
सद्धस्मपुजा पि पना तथेंवा ति। कतमा सद्धम्मपूजा ” सक 
सत्थार सककरोति गर करोति' मानेति पूजेति 'अय सत्था सब्बज्जू! 
ति-अय सद्धम्मपूजा। सक धम्मक्खान सक गण सक दिद्ठि सक 
पटिपद सक मग्ग सक्‍्करोति गरे करोति' मानेतति पू्जेति “अय मग्गो 
निय्यानिको”” ति-अय सद्धम्मपूजा। सद्धम्मपुजा पि पना तथेवा 


ति। सद्धम्मपूजा तथा तच्छा भूता याथावा अविपरीता ति- 
सेद्धम्मपूजा पि पना तथेव। 


यथा पसंसन्ति सकायनानी ति। धम्मो सकायन दिद्ठि सका- 


यन पटिपदा सकायन मग्गो सकायन, सकायनानि पससन्ति थोमेन्ति 
कित्तेन्ति वण्णेन्ती ति - यथा पससन्ति सकायनानि। 


सब्बेव वादा तथिया भवेय्युं ति। सब्बेव वादा तथा तच्छा 
भूता याथावा अविपरीता भवेय्यु ति-सब्बेव वादा तथिया भवेय्यु। 


सुद्धी हि नेंस पच्चत्तमेवा ति। पच्चत्तमेव तेस समणब्राह्मणान 


भृद्धि विसुद्धि परिसुद्धि, मुत्ति विमुत्ति परिमुत्ती ति-सुद्धी हि नेस 
पच्चत्तमेव। तेनाह भगवा - 





१ अवद्टितवादा -सी०, स्था०, अवत्यितवादा - रो०। 
रो०। ३ च-सी०, स्या०, रो०। ४-४ सब्बे पवादा-स्या०, 


स्था०, रो०। ६-६ पि तेस-सी०। ७-७ गरुफ्रोति-सी०, 


रो०। ५ तथिवा-सी० 
स्था०, रो० | ह 
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5 


20 


8 249 


है 824 


श्च्रे महानिद्ेपो (१ ११ ६४- 


“सद्धम्मपूजा पि पना तथेव, 

यथा पससन्ति सकायनानि। 
सब्येव वादा तथिया भवेम्यू, 
सुद्धी हि नेस पच्चत्तमेया” ति॥ 


१४२ म ब्राह्मणस्स परनेम्पमत्पि, 
घम्मंसु निच्छेम्प समुग्गहीत। 
सस्मा विवादानि उपातियत्तो, 

न हि सेंट्ठतो पसससि घम्ममण्ञ ॥। 


म ब्राह्मणस्प्त परनेग्यमत्मी ति। मा सि। पटिमसेपो। ब्राह्ममो 
ति। सत्तन्न घम्मान बाहितत्ता ब्राह्मणों पे० असिसो' तादि पवुच्चते 
स' ब्रह्मा। न ग्राह्मणस्स परनेम्पमत्पी ति। प्राह्मणस्स परनेम्पता 
नत्थि, ब्राह्मणो न परनेम्पो, न परपत्तियो, न परपण्चयो, न॑ पर 
पटियंद्धयू जानाति पस्सति असम्मूछदो सम्पजानो _ पटिस्सतों। 
' सरवे सद्भारा अनिच्चा” ति ब्राह्मणस्स परनेम्यता नत्पि, प्राह्मणो 
न परनेग्पो न परपत्तियो, न परपच्चयो, न परपटिवद्धगू जानाति 
पस्सति असम्मूछद्दो सम्पजानों पटिस्सतो। “सब्बे सद्भारा दुग्सा' 
ति पे० “यकिडिच समुदयधम्म सब्ब त निरोधधम्म ! पि ब्राह्मणस्प 
परनय्यता नत्यि ब्राह्मणो न परनेम्पो, न परपत्तियो, न परपन्ष्षयों 
न परपटियद्धगू जानाति पस्ससि असम्मूछहों सम्पजानों 
ति-न ग्राह्माणस्स परनेम्यमत्यि। 

पम्सेंस सिख्छेम्य समुग्गहीत ति। घम्मेसू ति। द्वासद्ठिया 
रिद्विगतेसु। निच्छेम्या ति। निब्छिनित्वा यिनिच्छिनित्या विधि 
नित्या पय्िचिनित्या सुलूगित्वा तीरमित्वा विभागयित्या विभूर्े 
पत्या। ओधिग्गाहों विग्गाहों बरग्गाहो कोद्भासग्गाहो उच्चमग्गाहो 
समुज्चयग्गाह्टी “इद सक्च सथ भू्तों याथाव अधिपरीत ति गहिएं 
परामद्ठ अभिनिविद्द अज्फासितं अधिमु्त नत्पि नो सन्ति' ने संधि 


१ मनिरिगो-रपा रौ। २ इबुष्नति-रो ।॥ रो पोषके मत्वि। हे 
दार्या; सौ रा। ५६ हस्छ भूनसी स्या सी। इध्सी राग श 
भाजवसु सरिद। 


१.१३, १४३ महावियूहसुत्तनिद्देसो र७रे 


ज्जति नुपलव्भति, पहीन समुच्छिन्न॑ वृपसन्‍्त पटिपस्सद्ध अभव्बुप्पत्तिक 
बाणग्गिना दड्ठु ति- धम्मेसु निच्छेय्य समुरगहीत। 

तस्मा विवादानि उपातिवत्तो ति। तस्मा ति। तस्मा तंकारणा 
तहेतु तप्पच्चया तनिदाना दिद्ठिकलहानि दिद्विभण्डनानि दिद्टिविग्ग- 
हानि दिट्टिविवादानि दिद्विमेधगानि उपातिवत्तो अतिक्कन्तो समति- 
क्कन्तो वीतिवत्तो ति-तस्मा विवादानि उपातिवत्तों। 


न हि सेट्ठुतो पस्सति धम्मसञ्ल्यं ति। अज्ञ सत्थार धम्म- 
जा गण दिद्वि पटिपद मग्ग अव्जत्र सतिपट्वानेहि, अज्ञन्न सम्म- 
, अञ्ञन्न इद्धिपादेहि,' अज्ञन्र इन्द्रियेहि, अज्ञन्न वलेहि, 
अज्ञत्र वोज्भद्भेहि, अज्बत्र अरिया अद्वुज्धिका मग्गा, अग्ग सेट 
विसिट्द पामोक्‍्ख उत्तम पवर धम्म न पस्सति न दक्‍खति न ओलो- 
केति न निज्कायति न उपपरिक्खती ति-न हि सेट्बतो पस्सति 
पेस्ममज्ज | तेनाह भगवा - 

"न ब्राह्मणस्स परनेय्यमत्थि, 

धम्मेसु निच्छेय्य समुग्गहीत । 

तस्मा विवादानि उपातिवत्तो, 

न हि सेट्ठतों पस्सति धम्ममज्ञ ति॥ 

१४३. जानासि पस्सामि तथेव एतं, 

दिट्टिया एके पच्चेन्ति सुद्धि। 

अदक्खि' थे कि हि तुमस्स तेन, 

अतिसित्वा अज्जेन वदन्ति सुर्धि 0 

है जानामि पस्सामि तथेव एतं ति। जानासी ति। परचित्त- 

वाणेन' वा जानामि, पुब्बेनिवासानुस्सतिबाणेन वा जानामि। पस्सामी 
ति। मसचक्खुना वा पस्सामि, विब्बेत चक्‍्खुना वा पस्सामि। तयेंब 
- एतं ति। एत तर्थ तच्छ भूत याथाव अविपरीत ति-जानामि 
पस्सामि तथेव एत। 

दिद्विया एक्ते पच्चेन्ति सुर्द्धि ति। दिंद्विया एके समणन्राह्मणा 
सूद्धि विसुद्धि परिसुद्धि, मु्ति विमुर्ति परिमुरत्ति पच्चेन्ति। “सस्सतो 

१ इद्धिप्पादेहि-स्या०, रो०१ २ अद्दक्खि-स्था०, रो०। ३ परचित्तविजानत- 


बाणेन - सी०। ४ सी० पोत्यके नत्थि। 
म० नि०- ३५ 


धरा 


46 


25 
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रक४ महानिष्देपो [१ ११ गम 


छोको, हृदमेम सच्च मोघमण्ज” ति दिदट्टिया एके समगगाह्ममा 
सुद्धि वि्सृर्दि परिसूदधि, सुत्ति विमुत्ति परिमुत्ति पच्चेन्ति। “अस्त 
छोको पे० नेव होति न न होति तथागतों पर मरणा, इदमेव सच्च 
मोघमज्ञ” त्ति दिद्ठिया एके समणब्राह्मणा सुर्धि विसृद्धि परिसुर्ि 

४ मुत्ति विमुत्ति परिमुत्ति पच्चेन्ती ति-दिद्ठिया एके पष्चेन्ति सु्दि। 

अदक्सि वे कि हि तुमस्स तेना ति। अवषली ति। पर 
चित्तजाणेन वा अदम्सि, पुब्धेनिवासानुस्सतिबाणेत वा अदरगिस, 
मसचमसझुना वा अदकिस, दिव्वेन बमुना वा अदक्‍्ली ति- अदनिस 
थे । कि हि तुमस्स तेमा ति। तस्स तेन दस्सनेन कि कत ने 

७ दुवखपरिण्सा अत्यि, न समुदयस्स पहान खत्थि, न मग्गमार्षना 
अत्यि, न फक्सच्छिकिरिया अत्यि न रागस्स समुच्छेदपहानं अधि, 
न दोसस्स समुच्छेदपहान अत्थि, न मोहस्स समुष्छेदपह्मात अप, 
न किलेसान समुच्छेदपहान अत्यि न ससारवट्टस्स उपस्‍्छेदी 
अत्यी ति-अवक्खि चे कि हि तुमस्स तेन। 

४ अतिप्तित्वा अख्मेन घबन्ति सु्धि ति। ते तित्पिया सुद्धि 
मग्य विसुद्धिमर्ग परिसुद्धिमम्श बोदातमग्ग परिवोदातमग्ग अतिका 
मिस्या समतिक्कमित्मा यीतिवत्तित्वा अज्मत्र सतिपट्ठानहिं अंश्मत 
सम्मप्पधानेहि, अज्ञन्न इड्धिपादेदि, अज्ञत्र इच्दियेहि, 
यलेहि अज्भत्र बोज्मज़ेहि, अज्जत अरिमा 

» सुद्धि विसृद्धि परिसूर्दि, मुत्ति विमुत्ति परिमुत्ति बदत्ति कैंपेन 
भणन्ति दीपयन्ति योहरन्ती सि। एवं पि. अतिसित्वा अक्‍्लेंग 
बदन्ति सुद्धि । 

अथ वा युद्धा ख बुद्धसावका व पच्चेकयुद्धा भें 5 
घित्यियान असुद्धिमग्गं अविसुद्धिमग्ग अपरिसुद्धिमग्ग अवोदातमग 

# अपरियोदासमग्ग अतिक्‍्कमित्वा समतिम मित्वा यीतिवत्तित्वा 
स्िपट्टानेंद्धि चतूहि सम्मप्पघानेहि चतूहि इडिपादेहि पसचहिं 
इन्द्रियेहि पण्च्रहि यरहि सत्तहि वाज्भज्जेहि अरिमेन अट्डृज्लिगेत 
मग्येन सुद्धि विसुद्धि परिसुर्धि मुत्ति विमुत्ति परिमु्ति गदरित 


११ दष-स्‍्पा रो । २ रष्छेशेनस्या रो। १ रिध्विपानस्था १ 
मृपरिधि। ४ परियोदातमध्य-सौ स्था. एय्मुपरितित 


मग्गां 


१.१३. १४४ ] महावियूहसुत्तनिद्देसो र७५ 


कथ्थेन्ति भणन्ति दीपयन्ति वोहरन्ती ति-एवं पि अतिसित्वा अज्ञेन 
वदन्ति सुद्धि। तेनाहू भगवा - 


“जानामि पस्सामि तथेव एत, 
दिद्विया एक पच्चेन्ति सुद्धि। 
अदक्खि चे कि हि तुमस्स तेन, ४ 
अतिसित्वा अज्जेन वदन्ति सुद्धि! ति॥ 


१४४. पर्स नरो दक्‍खति नामरूप॑, 
दिस्वालन दा जआायति' तानिसमेव। 
कार्म बहुं पस्सतु अप्पक वा, 
न हि तेन सुरद्धि कुंसला वदच्ति॥ 0 


पस्सं भरो दक्‍खति सासरूपं ति। पस्सं नरो दक्‍्खति 8. 328 
परचित्तत्राणेन वा पस्सन्‍्तों , पुव्बेनिवासानुस्सतिबाणेन वा पस्सन्‍्तो, 
मसचक्खुना वा पस्सन्‍्तो, दिव्बेन चक्खुना वा पस्सन्‍्तो नामरूप॑ येव 
दवखति निच्चतो सुखतो अत्ततो, न तेस धम्मान समुदय वा अत्थ- 


जम वा अस्साद वा आदीनव वा निस्सरण वा दक्‍खती ति+- पस्से 75 
नरो दक्‍खति नामरूप। 


दिस्वान वा आयति तानिमेवा ति। दिस्वा ति। परचित्त- 8 2868 
भाणेन वा दिस्वा, पृब्बेनिवासानुस्सतिबराणेन वा दिस्वा, मस- 
चक्खुना वा दिस्वा, दिव्बेन चकक्‍्खुना वा दिस्वा, नामरूपं येव दिस्वा 
जायति निच्चतो सुखतो अत्ततो, न तेस घम्मान समुदय वा अत्थ- 


जम वा अस्साद वा आदीनव वा निससरण वा बायती' ति- 
दिस्वान वा बायति तानिमेव। 


कार्म बहुं पस्सतु अप्पकं वा ति। काम बहुक वा पस्सन्‍्तों 


नासरूप अप्पकं वा निच्चतो सुखतो अत्ततों ति-काम बहुं पस्सतु 
अप्पक वा। 


20 


25 
न हि तेन सुरद्धि कुसछा वदन्ती ति। कुसलछा ति। ये ते 
खनन्‍्धकुसला घातुकुसछा आयतनकुसला पटिज्चसमुप्पादकुसला सत्ति- 





१-१ वाब्जस्सत्ति -स्या०, रो०, वा कवस्सत्ति-सी०। 


२ सी०, स्या०, रो० 
पोत्यकेसु वत्थि। ३ बस्सती -सी०, स्या०, रो०। 


९ सहामिद्देशो [९ शव 


पट्टानकुसछा सम्मप्पघानकुसला इंद्धिपादकुसछा इब्तियकुसला इहें 
कुसला धोज्मजुकुसछा मग्गकुसछा फलकुसला निष्यानकुयछा, ़् 
कुसछा परचित्तजाणेन वा पुन्येनियासानुस्सतिबाणेन वा मसचाशुता 
वा दिव्वेन चमखुना वा नामरूपदस्सनेन सृद्धि विसृद्धि परिसुर्दि मुत्त 
6 विमुर्ति परिमुत्ति न वदन्ति न कथेन्ति न मणत्ति ने दीपयत्ति न 
वोहरन्ती ति-न हिं तेन सुर्धि कुसछा वदन्ति। तेनाह भगवा ० 
“पस्स नरो दक्‍्खति नामरूप, 
दिस्वान धा आयति तानिमेव। 
काम यद्ठ पस्सतु अप्पक वा, 
0 न हि तेत सुरद्धि कुसछा बदन्ती” ति॥ 
१४५ निविस्सवादों न हिं सुम्मिनायो, 
पकप्पिता' विद्विपुरेक्सरातों। 
य॑ निस्सितों तत्थ सुम यवामो, 
सुद्धि बदो तत्य सबहसा सो॥! 
एः तिबिस्सवादी न हि सुम्बिसायों ति। “सस्सतो छोको, ई 
मेव सक्न मोधमड्ण” सि निविस्सवादी, 'असस्सतों छोको--पे० “री 
होति न न द्वोति सथागतों पर्र मरणा इदमेव सज्च 
सि-निविस्सवादी। म हि सुम्बितायों ति। निविस्सवादो इलि 
नयो दुष्पड्ञापयो' दुश्लिज्कापयो' दुष्पेमलापयों दुप्प्सादयों पिए 
*. निविस्सवादी न हि सुब्यिनायों। 
परकप्पिसा विद्विपुरेक्तरानों ति। कप्पिता पकर्ष्िता अर्भि 
सद्धता सण्ठपिता दिद्ठि' पुरेमसतो मकत्वा भरति। दि 
गेसु दिद्ाधिपतेय्यो दिट्टिपा परियारितों चरती ति८ 
दिद्विपुरेबस रानी । 
झ य निस्सितो तत्व सुभ वदानों ति। म निस्सितो ति। 37%) 
धम्मम्सान गण दिद्ठि पटिपर्द मग्ग॑ निस्सिसो 
है पहाणि|-सी रपा हो ॥ २ पृष्पस्यापिपौं-एो इस्पारे- कं 
॥ ३ दुप्तिश्यावियो>शौ एडसुपरि मि। ४ दुष्पेशापपो-रो । ५ बर्शि| 


रा 
सपा रो पौचेगुतत्या! ६ पिटुलर्पा । ७ पुरक्तॉ-गी बुरह्यत वो 
ध्वा रो । ८ शप्रिरिगाी-गौ स्पा रोवग 
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उपगतो अज्कोसितों अधिमुत्तो ति-य निस्सितों। तत्था ति। 
सकाय दिद्ठिया सकाय खन्तिया सकाय रुचिया सकाय रूद्धिया। सु 
वदानों ति। सुभवादों सोभनवादों पण्डितवादों थिरवादों आयवादो 


हेतुवादों लक्खवणवादो कारणवादो ठानवादो सकाय लद्धिया ति- 
ये निस्सितो तत्य सुभ बदानों। ह 


सुद्धि बदी तत्थ तथहुसा सो ति।* सुद्धिवादों विसुद्धिवादों 8 827 
परिसृद्धिवादों बोदातवादो परिवोदातवादो' | अथ वा, सुद्धिदस्सनों 
विसुद्धिदस्सनों परिसुद्धिदस्सनों वोदातदस्सनों परिवोदातदस्सनों ति 
-सुद्धि वदो | तत्था ति। सकाय दिद्ठिया सकाय खन्तिया सकाय 
रुचिया सकाय लद्धियाँ तथं तच्छ भूतं याथाव अविपरीतं ति ० 


अहस' अदव्खि अपस्सि पटिविज्की ति-सुर््धि वदो तत्थ तथदहसा 
सो। तेनाह भगवा - 


निविस्सवादी न हि सुब्बिनायो, 

पकप्पिता दिद्ठिपुरेक्थरानो। 

यं निस्सितो तत्थ सुभं वदातनो, १6 
सुद्धि वदो तत्थ तथहसा सो” ति।॥। 


१४६. न ब्राह्मणों कप्पसुपेत्ति सद्भा, 
त्‌ दिद्ठिसारी न पि बाणबन्धु। 
अत्वा च सो सम्मुतियों पुथुज्जा, 
उपेक्खती उग्गहर्णान्त मज्जे॥ क्र 


न ब्राह्मणो कप्पमुपेति सद्भा ति। ना ति। पटिक्खेपो। 
बह्यणो ति। सत्तन्न धम्मान बाहितत्ता ब्राह्मणो पे० असितो तादि 
पवुच्चते स ब्रह्मा। कप्पा ति। हे कप्पा - तण्हाकप्पो च दिद्विकप्पो 
चे पे" अय तण्हाकप्पो पे० अय दिद्विकप्पो। सद्भा वृच्चति 
भाण। या पञ्ञा पजानना पे० अमोहो धम्मविचयों सम्मादिट्टि । %& ४ 2७8 
न बाहाणों कप्पमुपेति सद्भा ति। ब्राह्मणो सद्धभाय जानित्वा तुरू- 





* सुद्धिवदो ती ति-स्या०, रो० पोत्यकेसु अधिको दिस्सति। १ परियोदातवादों- 
सी०, स्था०, रो०, एवमुपरि पि। २ वादो-म०। ह#* तथदसासोती ति-स्था०, रो० 


पोत्यकेसु अधिको दिस्सति। ३ अहदस्स-सी०, स्था०। ४ सद्ध-सी०, स्या०, रो०। ५ 
सम्भतियों - स्था० । 
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यित्वा तीरयित्वा विभावयित्वा विभूत मत्वा। “सब्बे संद्धाए 
अनिच्चा सब्बे सद्धारा दुक्ला पे० य किडिल समुदयधम्म सझ् 
मत निरोधधम्म” पति सद्भाय जानित्वा सुखूयित्या तीरमित्वा विभाव 
मित्वा विभूत कत्वा तप्हारृप्प वा दिद्विकप्प वा नेति' न उपेति 

४ उपगच्छति न गण्हाति न परामसति नाभिनिविसती पिंए" 
साह्मणी कप्पमुपेति सद्धभा। 


न विद्विसारी न पि आणबधू ति। तस्स द्वासट्ठि विध्टिगवारि 
पद्दीनानि समुच्छिषानि वूपसन्तानि पटिपस्सद्यानि अमब्युप्पततिकाति 
बआणग्गिना दड्डानि। सो दिद्ठिया न यायति न तीबति ने 

० न सह्रीयति म पि त॑ दिद्विगद सारतो पच्चेति न पच्चागच्छती 
-न दिद्विसारी। मं पि आणबन्धू ति। अद्टूसमापत्तिकाएने माँ 
पठ्चाभिण्ञाबाणेन वा* सण्हावधु' वा विध्टिंब्धु षा न करोतिं में 
जनेति न सठ्जनति न निन्‍्बचेति नामिनि्वत्तेती ति-ने 
न पि आणबयु। 


फ अत्या ऋ सो सम्मुतियों पुभ्ुज्ना ति। मत्या आ अ 
जानित्ना तुछमित्वा धीरयित्वा विभावगित्या विभूर्त कत्मा। मा 
सद्भारा अनिच्चए” ति अत्वा जानित्या तुरूयित्या तीरमित्ता हित 
यित्या विमूत कत्वा, 'सब्बे सद्भारा दुमसा” ति पें० य 
समुदयधर्म्म॑ सब्ब॑ स॑ निरोधघस्म' ति अत्वा जातित्वा 

# तीरमिस्वा विभावगित्वा विभूत कत्वा ति-बत्वा च सो। सम्मृतियों 
युच्चन्ति द्वासट्ठि दिद्ठिंगतानि दिद्ठिसम्मुतियों । न दि। ४४ 
ज्जनेहिं जनिता वा ता सम्मुतियों ति- प्रुधुक्जा। 3. 
जनिता बा सम्मुतियों' सिं पुथुज्जा ति-अस्वा च सो सम्मूपियो 
पुथुड्जा । 

हक उपेब्जती उरगहणस्ति' मड्ये ति। अख्ये पष्द्वसत दि 
वसंन गण्हन्ति परामसन्ति अभिनिविसन्ति। अरहा 


१ समा रो पोत्वकेसु लल्षि। २ समा रो पोहकेशु गत्वि। * नि 
बाति-स्ी समा रो पोहेचकेसु अभिड़ीपाटोदिस्तति। ३ तच्हावा्प पा हा 
रो एबमुपरिषि! ४ स्पा हो पोत्वकेसु लत्वि। ५ हा पम्मृठियी “शी 
सम्मसियो -स्पा । ६ उम्बन्हम्ति-सौी । 
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एण्हाति न परामसति नाभिनिविसती ति- उपेक्खती उम्गहणन्ति 
मज्जे। तेनाह भगवा - 


“न ब्राह्मणों कप्पमुपेति सद्धा 

न दिद्विसारी न पि आणबन्धु। 
बत्वा च्‌ सो सम्मुतियों पुथुज्जा, 
उपेक्खती उर्गहणन्ति मञ्जे ति॥ 


१४७. विस्सज्ज गन्धानि मुनोध लोके, 
विवादजातेसु न वग्गसारी। 
सन्‍्तो असन्‍्तेसु उपेक्खको सो, 
अनुग्गहो उग्गहणन्ति सड्छें॥ 


विस्सज्ज गन्धथानि मुनीध लाके ति। गनन्‍था ति। चत्तारो 
गन्था -- अभिज्का कायगन्थो, ब्यापादों कायगन्थो, सीलव्बतपरामासो 
कायगन्थो, इदसच्चाभिनिवेसो कायगन्थो। अत्तनो दिद्ठिया रागो 
अभिज्का कायगन्थो, परवादेसु आघातो अप्पच्चयो ब्यापादो कायगन्थो, 
अत्तनो सीरू वा वत वा सीलब्बत वा परामसति सीलब्बतपरामासो 
कायगन्धो, अत्तनो दिद्ठं अभिनिवेसो' कायगन्थो इदसच्चाभिनिवेसों 
कायगन्थो । विस्सज्जा ति। गनथे वोस्सज्जित्वा' विस्सज्ज। अथ 
वा, गन्थे गधिते गन्थिते बन्धे" विबन्धे आबन्धे रूग्गे रूरिगते पलि- 
बुद्धे बन्धने फोटयित्वा विस्सज्ज॥। यथा वय्ह वा रथ वा सकट वा 
सन्‍्दमानिक वा सज्ज विस्सज्ज करोन्ति विकोपेन्ति, एवमेव' गन्‍्धे 
वोस्सज्जित्वा विस्सज्ज। अथ वा, गन्थे गथिते गण्ठिते बन्धे विबन्धे 
आबचन्धे छूम्गे रूरिगते पलिबुद्धे बन्धने फोटयित्वा विस्सज्ज | मुनी ति। 
भोन वुच्चति जाण पे० सद्भजालमतिज्च सो मुनि। इधा ति। 
इसिस्सा दिद्ठदिया पे० इमस्मि मनुस्सलोके ति- विस्सज्ज गन्थानि 
मुनीध लोके। 
विवादजातेस न वग्गसारी ति। विवादजातेस” सख्ज्जातेस 
निब्वत्तेस्‌ अभिनिब्बत्तेसु पातुभूतेसु छन्‍्दागरति गच्छन्तेसु दोसाग्रति 





१ दिद्ठि -स्था०, रो०। २-२ सरी०, स्या०, रो० पोत्यकेसु नत्यि। ३ वोस्सज्जित्वा 
वा-सी०, स्था०, रो०। ४ गयथिते-सी०, स्या०, रो०। ५ वद्धे-सी०, एवमपरि पि। 
६ एवमेव-सी०। ७-७ विवादे जाते सज्जाते-सी०, एवमुपरि पि। 
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गच्छत्तेसु भयागति गर्छन्तेसु मोहागति गच्छन्तेसु न छत्दागर्ति 
गच्छति, न दोसागत्ति गच्छति, न भयागतिं गच्छति, न मोहांगर्ति 
गच्छति, न रागवसेन गच्छति, न दोसवसेन गच्छति, न मोहवसेन 
गच्छति, न मानवसेन गच्छति, न दिद्विवसेन गच्छति, न उद्धच्ववसत 
+ गच्छति, न विधिकिच्छावसेन गज्छति, न अनुसयवसेन गच्छति, में 
बग्गेह्दि धम्मेह्वि मायति नीयति बुम्हति सहरीमती ति- विवादजातेय 
न वग्गसारी। 
सन्‍्तो असन्तेसु उपेक्थक। सो ति। सन्‍्तो ति। रागस्त 
सन्तत्ता सनन्‍्तो, दोसस्स सन्तत्ता सन्‍्तो, मोहस्स सन्तत्ता सनन्‍्तों -१०- 
!० सयाकुससाभिसद्धारान सन्तत्ता समितत्ता बृपसमितप्ता विम्मातता 
निब्वुतसा विगतत्ता पटिपस्सद्क्ता सन्‍्तो उपसन्तो बूपसन्तो निय्बुत्त 
पटिपस्सद्वों ति- सन्‍्तो। असम्तेसू ति! असन्तेसु अनुपसन्तेसू अबू 
सन्सेसु अनिव्वुतेस्‌ अप्पटिपस्सद्धेसू ति-सन्तो असन्तेसु। उपेबधकी 
पो ति। अरहा छल्लड्युपेनसाय समप्नागतों खकखुना रूप दिस्या ने 
४ सुमनों होति न छुम्मनो, उपेमक्षको विहरति सतो सम्पजानों। सीतन 
सह सुत्या पे० कार्ल कद्धति भावितों सन्तो' ति-सन्धों असल 
उपेक्खकों सो। 
अनुग्गहो उग्गहणन्ति मज्जे ति। अख्जे तप्दावसन दिद्ठि 
वसन गए्हन्ते' परामसन्ते अभिनियविमसन्ते। अरहा उपकखति ने गएड्टाति 
» ने परामसति नामिनिविसती ति- अनुग्गहों उग्गहणन्ति मत 
धनाहू भगवा - 
विस्सज्ज गभानि मुनीध छोग 
विवादजातेसु न यग्गसारी। 
सन्‍्तो असन्तेसु उपेमसको सो 
5 अनुग्गहो उग्गहणन्ति मण्ये ति॥ 
१४८ पुश्यासवें हित्वा समर अफुस्य, 
म छन्‍्दगू नो पि निविस्सयादो। 
स विप्पमुलों दिट्टिगतेहि धीरो, 
न सिम्पति छोषे अनसगरहो।॥। 


हैं आइछा+भी स्पा शी $ ३२ दचाशि-रपा रो. हजुहियि 
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पुष्बासवे हित्वा नवे अकुब्बं ति। पुव्बासवा बुच्चन्ति अतीता ऋ 397 

रूपवेदनासञ्ञासड्डारविज्ञाणा' । अतीते सद्डारे आरब्भ ये किलेसा 

उप्पज्जेय्यु ते किलेसे हित्वा चजित्वा परिच्चजित्वा पजहित्वा विनो- 

देत्वा व्यन्ति करित्वा अनभाव गमेत्वा ति - पुब्बासवे हित्वा। ने 

अकुब्ब॑ ति। नवा वुच्चन्ति पच्चुप्पन्ना रूपवेदनासञ्जासड्डारविज्ञाणा। «४ 

'च्चुप्पन्ने सद्धारे आरव्भ छल्द अकुब्बमानों पेम अकुब्वमानों राग 

गडब्वमानो अजनयसानो असठ्जनयम्ानों अनिव्बत्तममानों अनभि- 
तिव्वत्तयमानों ति- पुब्बासवे हित्वा नवे अकुब्बं । 


ने छत्दगू नो पि निविस्सवादी ति।” न हन्दागतिं गच्छति, 
न दोसागति गच्छति, न मोहागति गच्छति, न भयागति गच्छति, 7० 
न रागवसेन गच्छति, न दोसवसेन गच्छति, न मोहवसेन गच्छति, न शक 
मानवसेन ग्रच्छति, न दिट्विवसेत गच्छति, न उद्धच्चवसेन गच्छति, 
ने विचिकिच्छावसेन गच्छति, न अनुसयवसेन गच्छति, न वग्गेहि 
धम्मेहि यायति नीयति वुय्हति ना सहरीयती ति - न छन्दगू | नो पि 
निविस्सवादी ति। “सस्सतो लोको, इदमेंव सच्च मोघमज्ज” ति न 5 
निविस्सवादी पे० ' सेव होति न न होति तथागतो पर मरणा, इद- 


मेव सच्च मोघसज्ज”/' ति न निविस्सवादी ति-न् छन्दग्‌ नो पि 
। 


स विप्पमुत्तो दिट्विगतेहि धीरो ति। तस्स द्वासट्टि विद्ठि- 
प्रतानि पहीनानि समुच्छिन्नानि वृपसन्तानि पटिपस्सद्धानि अभव्बुप्प- » 

त्तिकानि आणग्गिना दड्डानि। सो दिट्टिगतेहि विप्पमुत्तो विसञ्चुत्तो 

विमरियादिकतेन चेतसा विहरति। धीरो ति। धीरो पण्डितो पञ्ञजवा 

वृद्धिमा आाणी विभावी मेधावी ति-स विप्पमुत्तो दिद्ठिगतेहि धीरो। 

न लिम्पति लोके अवत्तगरही ति। लेपा' ति। द्वे लेपा- 
तण्हालेपो च दिद्विलेपो च पे० अय तण्हालेपो पे० अय दिद्ठि- 

लेपो। तस्स तण्हालेपो पहीनो, दिद्विलेपो पटिनिस्सद्रो, तस्स 


तण्हालेपस्स पहदीनत्ता, दिट्विलेपस्स पटिनिस्सट्ठत्ता' अपायलोके न 
अर लिबी अल पट डी 
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छिम्पति, मनुस्सलोके न लिम्पति, देवलोके न छिम्पति, खम्यहार 
न छिम्पति, धातुझोके न छिम्पत्ति, आयतनकछोके न लिम्पति ने 
पहिम्पति' न उपष्म्पति, अछिततो अपकित्तो' अनुपलित्तो निरसत्ता 
निस्सटो विप्पमृत्तो विसञ्युत्तो विमरियादिकतेन चेतसा 

४ ति-न छिम्पति छोके। 


अनत्तगरही ति। द्वीहि कारणेहि अत्तान गरहति-कपत्ता 
व्‌ अकतत्ता च। कथ कतत्ता च अकतत्ता व अत्तान गरहति ? वि 
म कामदुच्चरित, अकत मे कामसुच्चरित” तिअत्तान गरहति। हि 
मे बचीदुच्चरित पे» कत में मनोदुष्यस्ति कंतो में पाणातिपाो 
०. पे» कता में मिच्छादिद्ठि, अकता मे सम्मादिद्ठी” ति अंत्तोर् 
गरहति। एवं कतत्ता व अकतत्ता व अत्तान गरहति। 
अथ या, 'सीखेसुम्हि न परिपूरकारी' ति अत्तान गरहति । 
इन््रियेसुम्हि अगुत्तत्वारों' ति. “मोजनेम्दि अमत्तस्यूट वि 
रियम्हि अननुयुत्तो' ति .. न सतिसम्पजस्जेनाम्हि समझ्नागतो” तिं 
४. अभाविता में चत्तारो सतिपट्टाना”ति “अमाविता मे 
सम्मप्पघाना' ति “अमाविता मे च्तारो इद्धिपादा' ति “अमाति 
तानि मे पब्िचिन्द्रियानी! ति अमावितानि में पदु्च बछानी िं 
अभाविता मे सत्त वोज्कद्भा' ति 'अभावितों मे अरियों 5६ 
छझिको मग्गयो'! ति दुस्स म अपरिय्यात' ति 'दुमखसमुद्ों 
» में अप्पह्तीनी' ति 'मग्गो मे अमाषितो' ति. निरोषी में भे 
च्छिक्तो” सि अत्तान गरहसि) एवं कतत्ता व अकतत्ता व अधाने 
गरहूति । एव अस्गरही”। तयिद' कम्म अकुख्यमानो 
असख्जनयमानो अनिब्बत्तममानो अनभिनिब्थत्तममानों 
ति-म ल्म्पति छोमे अनत्तगरद्दी। तेनाहू भगवा - 
| पुस्थासवे हित्या मंये अबुच्बं, 
न छन्दगू नो पि निविस्सवादी। 
स विप्पमुत्तो दिट्विगतद्दि धीरो 
म स्म्पिति लोबष' अनत्तगरह्दी तिं!। 





३ शसिम्पति-मी स्या से | ६ मगनिशा-गौ स्यो रा। 8: 
गर्धादूध-रपा सो । 
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१४९. स सब्बधस्मेसु विसेनिभूतो, 
य॑ किश्चि दिट्ं व सुतं मुतं वा। 
स्‌ पतन्नभारो मुनि विप्पमुत्तो, 
न कष्पियो नूपरतो ल पत्थियों ॥ (इति भगवा) 


स सब्बधम्मेसु विसेनिभूतो य॑ किश्चचि दिटुंव सुतं मुतं वा 
ति। सेना वुच्चति मारसेना। कायदुल्चरित मारसेना, वचीदुच्चरित 
मारसेना, मनोदुब्चरित मारसेता, रागो दोसो मोहो कोधो 
उपनाहों मक्खो पढ्ठासो इस्सा मच्छरिय माया . साठेय्य 

थम्भी सारम्भो मानों अतिमानो मंदो पमादो खब्बे 
किलेसा सब्वे दुः्चरिता सब्बे दरथा सब्बे परिछाहा सब्बे 
सनन्‍्तापा सब्बा कुसलाभिसच्जारा मारसेना। वृत्त हेत भगवता- 


“कामा ते पठमा सेना, दुतिया' अरति' बुच्चति . पे ० 
न न असुरो जिनाति, जेत्वा व लभतें सुख” ति।॥ 


यतो चतूहि अरियमग्गेहि सव्बा च मारसेना सब्बे च 
पटिसेनिकरा किलेसा जिता च पराजिता च भग्गा विप्पछुग्गा' 
परम्मुखा - सो वुचक््चति विसेनिभूतों। सो दिद्दे विसेनिभूतो, सुत्ते 

मुतें. विज्ञातें विसेनिभूतो ति-स सब्बधम्मेसु विसेनिभूतों य 
किड्न्चि दिटद्वु व सुत मुत वा। 

स पन्नभारो मुनि विप्पमुत्तो ति। भारा ति। तयो भारा - 

खन्धभारो, किलेसभारो, अभिसद्धारभारो। कतमो खन्‍्धभारों ? 
पटिसन्धिया रूपं वेदना सञ्जा सद्भारा विज्ञाण - अय खन्‍्धभारो। 
कतमो किलेसभारो ? रागो दोसो मोहो पे० सब्बाकुसलाभि- 
सद्भारा - अय किल्ेसभारों। कतमो अभिसद्धारभारो ? पुज्जाभि- 
सड्डारो अपुज्जाभिसद्भारो आनेज्जाभिसद्धारों' - जय॑ अभि- 
सद्भारभारो। यतो खन्धभारों च किलेसभारो च्‌ अभिसद्डारभारो 
च्‌ पहीना होन्ति उच्छिन्ममूला तालावत्थुकता अनभावकता' आये 





१-१ दुतियारति-सी०, स्था०। २ विप्पलत्ता-सी०, स्था०, रो०। ३ विसेनी- 
भूतो-सी०, एवमुपरि पि। ४ भारो-सी०, स्था०, रो०। ५ अनेज्जा० -रो०। ६ 
अनमाव कता - सी०, अनभावद्धता - स्या०, रो०। 
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अनुष्पादधम्मा, सो वुच्चति पतन्नमारों पतितमारों ओरोपितमारो 
समोरोपितभारो निक्‍्छित्तमारों पठिपस्सद्धभारों। मुनी ति। मो 
वुच्चति जआाण। या पझठ्ना पजानना बिचयो पतविचमो' धम्मविषयो 
सल्छक्खणा उपलष्सखणा पत्चुपलक्खणा पण्डिन्च फोसल्ल नेपुत्त 
+ वेभब्श भिन्ता उपपरिखा मरि' मेधा परिनायिका विपस्सना पस- 
जञ्म पतोदो पण्जा पस्सिन्द्रिय पठ्यञाबल पस्मासत्य पण्मापातादों 
पश्ञामाछोको पड्ञाओमासो पण्ञापज्जोती प्रण्भारतन अमाहों 
धम्मविचयों सम्मादिद्वि। तेन आणेन समझागतो मुनि मोनणत्तो। 
तीणि मोनेम्यानि - कायमोनेय्य, वचीमोनेम्य, मनोमोनम्य। कवम 
0 कायमोनेम्य ? लिविधान कायवुल्वरितान पहान कायमोनेस्य, तिगिश 
कायसुचरित कायमोनेम्प कायारम्मणे आण फायमोनेम्प, राय 
परिख्मा कायमीनेम्य, परिड्ञासहगतों मस्गो काममोनेय्यं, के 
डन्दरागस्स पहान कायमोनेस्य, कायसद्भारनिरोधों चतुत्पण्मात- 
समापत्ति कायमोनेस्य-हद. कायमोनेस्प। कस बचीमोनेम्स! 
४ सतुव्यिघान वच्ीदुल्वरितान पहान वस्नीमोनेंम्प घतुब्मिष बची 
सुघरित वसीमोनेग्य, घायारम्मणे आाण वचीमोनेम्प, याघापरिक्यं 
मचीमोनेम्प, परिष्यासहगतो मग्गो वचीमोनेय्म, वाचाय छत्दरागस्त 
/हान यचीमोनेम्य वचीसक्षधरनिरोधो द्वुतिमज्मानसमापत्ति वंची 
मोनेम्य- हद वचीमोनेम्प! कतम मनोमोनेय्प? तिविधान मर्गों 
४ दुस्‍्मरिसान पहान मनांमोनेस्य, तिविधं मनोसुचरित मनोमोनेम् 
वित्तारम्मणे ब्राण मनोमोनेम्प, चित्तपरिस्मा मनोमोनेस्पं, परिस्भां 
सहगतो भग्गों भनोमोनेम्पं, चित्ते छत्दरागस्स पद्मात मनोमात्स 
चित्तसद्भारनिरोधो समब्मावेदयितनिरोषसमापत्ति मनोमोन॑म्प «ईद 
मनोमोनम्पं । 
के शायमुनि वाचामुनि, मनोमुमिमनासव। 
मुर्लि मोनेस्यसम्पप्त, यआाहू सब्यप्पहामिनें ॥ 
पाममुनि वाचामुनि, मनोमुनिमनांसब। 
मुनि मोनेस्मसम्पन्तं आहु निन्हातपाप् ति॥। 
+-+---७.8३२.२..७७२०००६०००००+/००५७ 
? परिषयो-थें । २ भी परोच्चहमश्दि। ३ भूसे>रण । ४ कापतम्मश८ 
सौ पा सेव) 
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इमेहि तीहि मोनेय्येद्दि धम्मेहि समज्नागता छ मुनिनो' - 
अगारमुनिनों, अनगारमुनिनो, सेंखमुनिनो,, असेखमुतिनो, पच्चेक- 
मुनिनो, मुनिमुनिनतों ति। कतमे अगारमुनिनों ” ये ते अगरारिका 
दिदुपदा विज्ञातसासना - इमे अगारमुनिनो। कतमे अनगार- 
भुनिनों ? ये ते पब्बजिता बिद्वपदा विज्ञातसासना - इमे अनगार- 
मुतिनो। सत्त सेखा सेखमुनिनो, अरहन्तो असेखमुनिनों। पच्चेक- 
बुद्धा पच्चेकमुनिनों। मुनिमुनिनों वुच्चन्ति तथायगता अरहन्तो 


सम्मासम्बुद्धा । 


न मोनेन मुनि होति, मूछहरूपो अविहसु। 
यो च तुल व पर्गय्ह, वरमादाय पण्डितो॥ 
पापानि परिवज्जेति, स मुनि तेन सो मसुनि। 
यो मुनाति उभो छोके, मुनि तेन पव॒ुच्चति॥ 


असत॑ च सत च जत्वा धम्म, 

अज्भत्त बहिद्धा च सब्बलोके। 

देवमनुस्सेहि पूजितों यो, 

सद्भजालमतिज्च सो मुत्ति॥ 

विप्पमुत्तो ति। मुनिनों रागा चित्त मुत्त विमुत्त सुविमुत्त। 

दोसा चित्त मोहा चित्त मुत्त विमुत्त सुविमुत्त पे० सब्बाकुसलाभि- 
सद्भारेहि चित्त मुत्त विमुत्त सुविमुत्त ति-स पदन्नभारो मुनि विप्प- 
मुत्तो 
है न कष्पियो नूपरतो न पत्थियो ति भगवा ति। कप्पा ति। 
8 कप्पा - तण्हाकप्पो च विद्विकप्पो च पे० अय तप्हाकप्पो पे० 
अय दिद्ठिकप्पो। तस्स तण्हाकप्पो पहीनो, दिद्ठिकप्पो पटिनिस्सट्टो, 
तण्हाकप्पस्स पहीनत्ता दिद्विकप्पस्स पटिनिस्सद्गत्ता तण्हाकप्प वा 
दिट्ठिकप्प वा न कप्पेति न जनेति न सञ्जनेति न निब्वत्तेति नाभि- 
निव्वत्तेती ति-न कप्पियो। नूपरतो ति। सब्बे वालपुथुज्जना 





१ मुनयो-सी०, स्था०, रो०। ३ आगारमुनयो-स्या०, रो०, एवमपरिं पि। 


झर सेक्समुनयो -स्या०, रो० , एवमुपरि पि। ४ मनी +>सी०, रो०॥ ५ यो सो- 
स्पा०, रो० 
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ए८६ पहानिद्देतो [१ ११ १४९० 


रज्जन्ति, पुथुज्जनकल्याणक उपादाय सत्त सेखा अप्पत्तस्स पत्तियां 
अनधिगतस्स अधिगमाय असच्छिकतस्स सच्छिकिरियाय आरमन्ति 
विरमन्ति पटिविरमन्ति, जरहा आरतो' विरतो पटिविरतो निवशन्तो 
निस्सटो विष्पमुत्तो विसण्चुत्तो विमरियादिकतेन' चेतसा बिहरती 

४ ति-न फप्पियो नूपरतो। न पत्थियो ति। पत्थता युख्चति त्हा। 
यो रागो सारागो पे० अभिज्का छोमो अकुसलमूछ। मस्सेता 
पत्थना तप्हा' पह्दीना समुक्छित्ा वृपसन्‍्ता पटिपस्सद्धा अभव्युत्तिका 
बाणग्गिना दड्डा, सो वुन्चति न पत्पियों। 


भगवा ति। गारवाधिवचन। अपि श्र भग्गरागों ति भगवा, 
० भग्गदोसो लि भगवा, भग्गमोहो ति भगवा, भग्गमानों ति भगवा, 
भग्गदिट्टी ति भगवा, भग्गकण्डको' लि भगवा, भग्गकिलेसों तिं 
भगवा, भजि बिभजि पविभजि” धम्मरतन हि भगवा, भवान अन्त 
करोति भगवा, भावितकायों भावितसीरों भावितच्रित्तों भावित 
पठ्सो ति भगवा, भागी वा भगवा अरण्जपनपत्पानि पन्‍्तानिं 
७ सेनासनानि अप्पसदानि अप्पनिग्धोसानि विजनवातानि मतुस्सराह 
स्से्यफानि पटिसल्छानसारुप्पानी ति भगवा भागी वा मेंगवी 
चीवरपिण्डपाससेनासनगिछानपक्चयमेसज्जपरिक्खारान' ति भेवा 
भागी वा भगवा अत्परसस्स घम्मरसस्स विमुत्तिरसस्स अधिसीरस्स 
अधिचित्तस्स अधिपज्ञाया ति भगवा, भागी था भगवा अतुप्त 
३0 भानान चतुन्न॑ अप्पमण्यान चतुर््त अरूपसमापत्तीन ति भगवा 
भागी वा भगवा अद्वप्त॑ विमोब्तान अद्ठप्त॑ अभिभायतनाम तवध्न अब 
पुम्बविह्वरसमापत्तीन॑ ति भगवा, भागी वा भगवा दसप्म 
भावनान दसप्न मसिणसमापत्तीन आनापानस्सतिस्तमािस्स अर 
समापत्तिया ति भगवा भागी था भगया चतुर्ण सकिपद्ठानान 
# चतुप्त सम्मप्पघानान घतुप्न॑ इद्धिपादान पंश्त्चर्ण इन्द्रियार्न हि 
लाने सत्तन्न बोज्मद्भानं अरियस्स अट्ृ्लिगस्स मगास्सा है 
भगया भागी था भगवा दसन्न सपागतव्छानं घतुप्त वसासखजान॑ 
है हस्बे"गी ॥। २ आएतों भरम-रया रो।३ विमस्यादौर॑ठेल “तो | 
४ विट्रोम्पा-रपा हो | ५ एया हो पोत्ययरेसु तस्चि॥ ६ अम्याप्टडो “सौ शा 
को ॥ ७ परिदिमशि-खी एया रो ॥ ८ मजि-रया ।... शहमस्पतर्तिण 
ध्या शे। ३ वि्यानप्यप >सी . एशजुपरिति। 


१.१४ १५०] तुवट्ृकसुत्तनिदेसो २८७ 


चतुन्न पटिसस्भिदान छन्न अभिज्ञान छतञ्नच वुद्धधम्मान ति भगवा, 
भगवा ति नेत नाम मातरा कत न पितरा कत न भातरा कत 
ने भगिनिया कत न मित्तामच्चेहि कत न बातिसालोहितेहि कत 
न समणकब्राह्मणेहि कत न देवताहि कत, विमोक्खन्तिकमेंत वुद्धान 
भगवन्तान बोधिया मूले सह सब्बज्ञुतवआाणस्स पटिलाभा सच्छिका ६ 
पञ्ञत्ति यदिद भगवा ति-न कप्पियो नूपरतो न पत्थियो इति 
भगवा। तेनाह भगवा - 

“स सब्बधम्मेसु विसेनिभूतो, 

य किड्न्चि दिंद्नु व सुत मुत वा। 

स पतन्नभारो मुनि विप्पमुत्तो, 

न कष्पियो नूपरतों न पत्थियो॥| (इति भगवा ति) 


महावियूहसुत्तनिद्ेशो तेरसमों | 
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१४. तुबदुकसुत्तनिद्देसो 
अथ तुवट्टकसुत्तनिद्ेस वक्‍खति - 


१५०: पुच्छासि त॑ आदिच्चबन्धु', 
विवेक॑ सन्तिपद॑ च महेसि। 
कर्थ दिस्वा निब्बाति भिक्‍खु, 
अनुपादियानो लोकस्मि किड्चचि॥। 


पुच्छामि त॑ आदिच्चबन्धू ति। पुच्छा ति। तिस्सो पुच्छा - 
अदिदुजोतना पुच्छा, दिट्ठुससन्दना पुच्छा, विमतिच्छेदना परुच्छा। 
केतमा अदिद्ुुजोतना पुच्छा? पकतिया छक्‍खण अज्ञात होति 
गदिद्दु अतुलित अतीरित अविभूत अविभावित, तस्स बाणाय दस्स- 
भाय तुलनाय तीरणाय विभावनाय पञुह पुच्छति - अय अदिद्वंजोतना 
उच्छा। कतमा दिट्ठससन्दना पुच्छा ” पकतिया लक्खण बात होति 
दिट्दु तुलित तीरित विभूत विभावित, अज्जेहि पण्डितेहि संाडद्ध 
सेसन्दनत्थाय पञह पुच्छति - अय दिद्ठससन्दना पुच्छा। कंतमा 
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१ अभिज्जञाणान -सी०। २ सब्त्रण्जुतज्ञाणस्स-म०। हे ० बन्चु - स्या०, रो०। 
४ महेंसि-सो०, स्या०, रो०। ५ भबात -स्या०, रो०। 
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२८८ सहित [१ १४ ८ 


विमतिच्छेदना पुच्छा ? पकतिया ससयपक्खन्दो' होति विमतिपस्चनो 
ट्ेल्हकजातो, “एव नु खो, न नु खो, कि नु खो, कथष नु लो वि 
सो विमतिच्छेदनत्याय पञ्ह पुच्छति-अय विमतिष्छेदना पुन्छा। 
इमा तिस्सों पुच्छा। 

अपर पि हिस्सों पुन्छा-मनुस्सपुण्छा, अमनुस्सपुष्षा, 
निम्मिसपुन्छा | कतमा मनुस्सपुक्छा ? मनुस्सा वुद्ध भगवत्ते उपसर्क 
मित्वा पण्छ पुज्छन्ति, भिक्‍सू पुच्छन्ति, भिक्‍खुनियों पुष्छन्ति, उपा 
सका पुच्छन्ति, उपासिकायों प्रुच्छन्ति, राजानों पुच्छन्ति, खत्तिगां 
पुण्छन्ति, ब्राह्मणा पुच्छन्ति, वेस्सा पुच्छन्ति, सुद्दा पुन्छन्ति, गहडी 
पुच्छन्ति पस्वजिता पुच्छन्ति-अय मनुस्सपुष्छा। कतमा अमवृस्त 
पुस्छा ? अमनुस्सा बुद्ध मगवन्त उपसदूमित्वा पर्ह पुम्धत्ति, 
नागा पुष्छन्ति, सुपण्णा पुष्छन्ति, यक्खा पुन्छन्ति असुरा पुर, 
गन्धव्या पुच्छन्ति, महाराजानों पुच्छन्ति, इन्दा पुच्छन्ति ग्रह्मातो 
पुन्छन्ति देवतायों पुल्छन्ति -अय अमनुस्सपुच्छा | कंतमा निम्मित 
पुण्छा ? य भगवा रूप अभिनिम्मिताति मनोमय सब्यकपिस्धर्क 
अह्ीनिन्द्रिय त सो निम्मितो बुद्ध भगवर्तं उपसझूमित्वा पस्ह पुच्छवि, 
भगवा तस्स' विस्जेसि - अय निम्मितपुष्छा। हमा तिस्सो पुम्छा । 

अपरा पि तिस्सो पृच्छा - बत्तत्वपुल्छा, परत्पपुन्छा 
उमयत्पपुष्छा। अपरा पि तिस्सो पुष्छा - दिद्ठधम्मिकत्मपुन्छा 
सम्परायिकत्थपुन्छा परमत्थपुच्छा । अपरा पि तिस्सों पुम्झा 
अनवम्जत्यपुन्छा निक्किलेससत्यपुन्छा, वोदानत्यपुष्छा। अपरा 
तिस्सो पुच्छा - अतीतपुज्छा अनागतपुच्छा, पच्नुप्पष्पुत्छा। ज्ञ 
पि तिस्सो पुच्छा - अज्मत्तपुच्छा, बहिदापुन्छा, अज्मत्तचहिदापुच्छा । 
अपरा पि हिस्सों पुच्छा-कुसछपुल्छा अकुसरूपुष्छा, अब्याक्त 
पुष्छा। अपरा पि तिस्सो पुच्छा-सघपुच्छा घातुपुच्छा, आयतन 
पु्छा। अपरा पि तिस्सो पुल्छा-सतिपट्ठानपुम्छा सम्मणषान 
पु्छा शद्धिपादपुल्छा। अपरा पि तिस्सो पुष्छा - इन्द्रिमपुस्छा बसे 


१ ससयपकचश्ञो-सी स्पा ससयपक्खन्तो-रो. पूजमुपरि पि। हि हम 
हो पोल्वक्रेसु शत्वि। ॥ सी स्था पोत्पकेसु लत्पि। ४ उमयत्वपुष्ण 
निमयेपत्वपृश्छा -छौ | 


१.१४, १५०] तुबद्वकसुत्तनिद्देसो रे८९ 


पृच्छा, वोज्भाज्भरपुच्छा। अपरा पि तिस्सो पुच्छा- मग्गपुच्छा, फल- 
पुच्छा, निव्वानपुच्छा । 


पुच्छामि त॑ ति। पुच्छामि त याचामि त अज्क्रेसामि त 
पसादेमि त, “कथयस्सु मे” ति-पुच्छामि त। आदिच्चबन्धू ति। 
आदिच्चो वुच्चति सूरियो'। सूरियो गोतमो गोत्तेत, भगवा पि & 
गोतमो गोत्तेन , भगवा सूरियस्स गोत्तबातकों गोत्तवन्धु, तस्मा 
बुद्धों आदिच्चवन्धू ति-पुच्छामि त आदिच्चवन्धु। 


विवेक॑ सन्तिय्द थे महेसी ति। विवेक ति। तयो विवेका - 
कायविवेको, चित्तविवेको, उपधिविवेको। कतमों कायविवेको ? इध 
भिक्‍्खु विवित्त सेनासन भजति अर|्ज रुकखमूल पव्वत कन्दर गिरि- 70 8 26६ 
मुह सुसात वनपत्थ अव्भोकास पलालपुज्ज कायेन विवित्तेन विह- 
रति। सो एको गच्छति, एको तिट्गुति, एको निसीदतति, एको सेय्यं 
कप्पेति, एको गाम पिण्डाय पविसति, एको पटिक्कमति, एको रहो 
निसीदति, एको चडद्भूम अधिट्वाति, एको चरति विहरति इरियिति 
वत्तति पालेति यपेति यापेति - अय कायविवेको। 


कतमो चित्तविवेकी ? पठम भान समापच्नस्स नीवरणेहि 
चित्त विवित्त होति, दुतिय रात समापन्नस्स वितक्‍्कविचारेंहि चित्त 
विवित्त होति, ततिय भान समापच्नस्स पीतिया चित्त विवित्त होति, 
जेतुत्थ भान समापन्नस्स सुखदुक्खेहि चित्त विवित्त होति, आकासान- 
ज्पायतन समापन्नस्स रूपसञ्ञाय पटिघसञ्ञाय नानत्तसणब्जाय चित्त 2 
विवित्त होति, विज्ञाणजञ्चायतत समापन्नस्स आकासानञ्चायतन- 
सज्ञाय चित्त विवित्त होति, आकिझ्चब्ञजायतन समापन्नस्स विड्ञाण- 
ज्चायतनसणज्ञाय चित्त विवित्त होति, नेवसञ्ञानासणब्ञायतन समा- 
पन्नस्स आकिज्चल्ञायतनसजण्जाय चित्त विवित्त होति। सोतापन्नस्स 
सक्‍कायदिट्टिया विचिकिच्छाय सीलब्बतपरामासा दिद्वानुस॒या विचि- & 
किच्छानुसया, तदेकद्ठेहि च किलेसेहि चित्त विवित्त होति। सकदा- 
गामिस्स' ओछारिका कामरागसञ्जोजना पटिघसओझंओोजना ओकछारिका 
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१ सुरियो-सी०, स्यथा०, रो० , एवमुपरि पि। २ विवेको-सी०, स्था०, रो०। 
३ कायेत च-सी०, स्या०, रो०) ४ विवित्तो -सी०, स्यथा०, रो०१ ५ सकदागामि- 
करस -- सी ० । 


म० नसि० -- ३७ 


३९० महानिरेण [१ ए ६ 


कामरागानुसया पटिधानुसया, तदेक्ट्रेंदि घ किलेसेहि चित्त वि 
होति। अनागामिस्स अनुसहगता' कामरागसझ्ञ्नोजता पटिवप्तस्पों 
जना अनुसहगता कामरागानुसया पटिधानुसया, तदेकदृहि , 
किलेसेहि चित्त विवित्त होति। अरहतो रूपरागा अरूपरागा मात 
उद्धच्चा अविज्जाय मानानृसया भवरागानुसमा अवि्जाबुप्या, 
तदेकट्ठुंहि 'च॒ किलेसेहि वहिदा 'च॒ सय्बनिमित्तेष्टि चित्त 
होति - अयं॑ चित्तविवेको । 

कतमो उपधिविवेको ? उपधि वृुल्चति' किछेसा घर सी 
थे अभिसंद्धारा च। उपधिवियेकों युन्चति अमत तिव्यात। 
सो सब्बसद्भारसमथो सस्यूपधिपटिनिस्सग्गों सप्हकखमो 
निरोधो निव्वान - अय उपधिविवेको | कायविवेको च पिनेगट्ुकर्मोँ 
नेकक्षम्माभिरतान, चित्तविवेको ्॒ परिसुझचित्तान 
पत्तान, उपधिविवेकों व निरूपधीन पुग्गछान विसल्भीरग 
सम्तो लि। एकेन आकारेन सन्ति'पि सन्तिपद पि मत मव मे 
निम्बान यो सो सब्यसद्धारसमथों सब्मूपधिपटिनिस्सगो गे 
बस्षयो विरागो निरोधो निम्मानं। बुत्त देत मगवता - सन्समेत १९, 
पणीतमेत पद यदिद सब्बसद्धारसमयो सब्यूपधिपटिनिस्सग्गी की 
क्सयो विरागो निरोधों निब्बान' सि। अथ' अपरेन 
धम्मा सनन्‍्ताधिगमाय सन्तिफुसनाय सन्तिसच्छिकिरिया्ग संवत्तर्ति, 
० सेम्यथिद - चत्तारो सतिपट्टाना, चत्तारों सम्मप्पधाना घत्तारो 
इंद्धिपादा, पब्चिन्द्रियानि पण्च मलानि सक्त वोज्मर्ज्ी/ सरणपद 
अटठज्लिगो मग्गो- हमे युक्वन्ति सन्तिषद साणपद छेणप्द सरः 
अमयपद अचघ्चुतपद्द अमतपर्व निब्बानपद। 

महेसी ति। महेसि भगवा। मह्न्त सीछक्सन्ध एसी गबेसी 
परियेसी लि महेसि मह्‌न्तं समाधिक्सन्ध॑ .. महन्त पश्मावसन्म 
महन्त विमुत्तिक्धन्ध॑ महन्त॑ विमुत्तिआणदस्सनक्सघ एसी गयेसी 


ड 


न 


प्य 


१ बनुसहगता-सौ स्पा रो एजमुपरि पि। र गुच्चश्ति- स्पा गा र 
३ दूपहड्धकायान-छी सपा रो । ४ रो पोत्यके नत्बि। ५ सख्ती-सो 
जवबा-सौ स्‍या रो । ७ सेस्पपौर-सौ सपा रो । ८ एसि-स्पा 
एबमूपरि पि। 


१.१४ १५०) तुबट्ृकसुत्तनिद्देसो २९१ 


परियेसी ति महेसि, महतो तमोकायस्स पदालन, महतो विपल्ला- 
संस्स' भेदत, महतो तपण्हासल्लस्स अब्बहन, महतो दिद्विसद्धातस्स 
विनिवेठन, महतो मानधजस्स' पपातत, महतो अभिसद्धारस्स वृप- 
सम, महतो ओघस्स नित्थरण, महतो भारस्स निक्‍्खेपन, महतो 
ससारवट्टस्स उपच्छेद, महतो सनन्‍्तापस्स निव्बापन, महतो परिक्ा- * 
हस्स पटिपर्स्साद्न्‍, महतो धम्मधजस्स उस्सापन एसी गवेंसी परि- 
येसी ति महेसि, महन्ते सतिपट्टानें महन्ते सम्मप्पधाने महते 
इद्धिपादे महत्तानि इन्द्रियानि महन्तानि बलानि महन्ते बोज्भज्रे 
महन्त अरिय अट्ठृज्भिक मग्गं महन्त परमत्थ अमत निब्बान एसी 
गवेसी परियेसी ति महेसि, महेसक्खेहि वा सत्तेहि एसितों गवेसितों 7० 
परियेसितो कह बुद्धों कह भगवा कह देवदेवों कहं नरासभो ति 
महेसी ति-विवेक॑ सन्तिपदं च महेंसि। हि 


कर्थ दिस्वा निब्बाति भिक्‍लू ति। कर्थ दिस्वा पस्सित्वा 
तुलयित्वा तीरयित्वा विभावयित्वा विभूत कत्वा अत्तनों राग निब्बा- 
पेति, दोस विब्बापेति, मोह निव्बापेति, कोध. उपनाह . मकक्‍्ख 7४ 
पास इस्स मच्छरिय . माय . साठेय्य . थम्भ सारम्भ 
सात अतिमान मद पमादं .सब्बे किलेसे सब्बे दुच्चरिते 
सब्बे दरथे सब्बे परिछाहे सब्बे सन्‍्तापे . सब्बाकुसलाभि- 
पद्भारे निब्बापेति' समेति उपसमेति वृपसमेति पटठिपस्सम्भेति। 
भिक्‍लू ति। पुथुज्जनकल्याणको वा भिक्‍खु सेखो वा भिक्‍खू ति- “ 
केथ दिस्वा निब्बाति भिक्‍खु। 


अनुपादियानो लोर्कास्म किज्ची ति। चतूहि उपादानेहि 
अनुपादियमानों अगण्हयमानो'” अपरामसमानो" अनभिनिविसमानो'' । 
लोकस्स ति। अपायलोके मनुस्सलोके देवलोके, खन्धलोके धातुलोके 
आयतनलोके। किज्ची ति। किडि्च रूपगत वेदनागत सड्ञागत “ 





१ विप्पल्लासस्स-स्था०, रो०। २ पमेदन-स्या०, रो०। ३ अव्यूहन-सी०, 
प्या०, रोग ४ विनिवेधत -स्या०, रो०, एवमुपरि पि। ५ मानद्धजस्स -स्था०] ६ 
पैचाहन -स्या०, रो०१ ७ वृपसमन-सी०, स्या०, रो०। ८ नित्यारण-सी०, रो०। 
* रो० पोत्यके नत्यि। १० अगण्हमानो-सी०, अग्गण्हयमानों -स्या०। ११ अपरामसय- 
मानो -स्था०, रो०। १२ स्या०, रो० पोत्यकेसु नत्यि। 
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सद्भारगत विंज्ञाणगत ति- अनुपादियानो छोकर्त्मि किडिच | तेनाह 
सो निम्मितो - 


“पुज्छामि त आदिच्चवन्धु, 
विवेक॑सन्तिपद व महँसि। 

फथ दिस्‍्या निय्वाति भिक्‍्खु, 
अनुपादियानों छोकस्मि बिझ्ची” ति॥ 


१५१ मूल पपण्चसल्धाय, (इति भगवा) 
सस्ता अस्मी ति सम्धमुपसन्थे। 
या काधि तप्हा सज्ञझस, 
तास विनया सदा सतो सिक्‍से॥ 


सूख पपठ्चसद्भाय (हति भगवा) मस्सा अस्मी ति सब् 
मुपरुधे ति। पपण्चायेव पपव्न्चसद्धा। तप्हापपण्घसब्भा दिद्टि 
पपण्न्चसद्धा । फतम तण्हापपण्चस्स मूछ ? अविज्जामूछ, अगोनिसी 
मनसिकारो मूछ, अस्मिमानों मूछ, अहिरिक मूल अनोत्तप्प मूल, 
उद्धकच भूछ - हृद तण्हापपणभस्स मूल। कतम विट्टिपपञ्चस्स मूछ 7; 
अविज्जा मूल, अयोनिसो मनसिकारो मूल, अस्मिमानों मूछ, महिं 
रिक मूछ अनोत्तप्प मूल, उदय मूल-हव दिद्ठिपपज्वस्स मूर्ल। 

भगवा ति | गारवाधियचन । अपि व भग्गरागो ति भगवा, 
भग्गदोसो ति भगवा, मग्गमोहों ति भगवा, भग्गमानों ति भगवा, 
भग्गदिद्वी लि भगवा, भग्गकण्डको ति भगवा मग्गकिलेसो तिं 
भगवा भजि विभणि पविभजि धम्मरतनं ति भगवा भजान अन्त 
करो ति भगवा, मावितकायों भाविठसीलों भावितचित्तो मावित 
पणञ्मों ति भगवा भागी वा भगवा अरख्यवनपत्थानि पन्धानि सेना 
सनानि अप्पसद्यानि अप्पनिग्पोसानि विजनवातानि मनुस्सराहस्सेम्प 
फानि पटिसल्छानसारुप्पानी ति मगवा, भागी था भगवा 'नीगर 
पिण्डपातसेनासनगिश्तनपत्चयभेसज्जपरिक्सारान॒ति भगवा, भागी 
था भगवा अत्यरसस्स धम्मरसस्स विमुत्तिरसस्स अधिसीरूस्स अधि 
वित्तस्स अधिपर्माया सि भगवा भागी वा भगवा चतुष्त काना 


१ उन्यमुपश्डे-स्पा सो | 


१९ १४ १५१] तुबहकसुत्तनिद्ेसो २९३ 


चतुन्न अप्पमज्ञान चतुनत्च अरूपसमापत्तीन ति भगवा, भागी वा भगवा 
अटन्न विमोक्खानं अन्न अभिभायतनान नवज्न अनुपुव्वविहारसमा- 
पत्तीन ति भगवा, भागी वा भगवा दसनत्न सब्ञाभावनान दसन्न 
कसिणसमापत्तीत आनापानस्सतिसमाधिस्स' असुभसमापत्तिया ति 

है 
पतुन्न इद्धिपादानं पञ्चच्न इन्द्रियानं पञ्चन्न वछान सत्तन्न वीज्भड्भान 

धरियस्स अट्वुद्धिकस्स मग्गस्सा ति भगवा, भागी वा भागवा दसन्न 
तथागतवलान चतुन्न वेसारज्जान चतुतन्न पटिसम्भिदान छन्न अभि- 
उन छत्न बृद्धधम्मान ति भगवा, भगवा ति नेत नाम मातरा 


जे न पितरा कृत ने भातरा कत न भगिनिया कत न मित्ता- ३० 


बा केत ने बातिसालोहितेहि कत नि समणक्राह्मणेहि कत ते 
[हि कत, विमोक्खन्तिकमेत वुद्धात भगवन्तान बोधिया मूले 


8 पटिलाभा सच्छिका पञ"्ञत्ति यदिदं भगवा ति-- 
५” पपज्चसद्भाय इति भगवा । 


गे भन्‍्ता अस्सी ति सब्बमुपरुन्धे ति। मन्‍्ता वुच्चति पञ्॑ञा। 


ति “ल्‍्जा पजानना पे० अमोहो धम्मविचयो सम्मादिद्ठि। अस्सी 
.. पे अस्सी ति मानो अस्मी त्ति छन्‍्दो अस्मी ति अनुसयो, 
ाय सज्ञाय सद्भारेस्‌ विज्ञाणे अस्मी ति मानो अस्मी ति 

अस्मी ति अनुसयों ति। मूल पपञ्चसडद्भाय ईात भगवा 


गो अस्मी ति सब्बमुपरुस्चे लि। पपञ्चसद्भाय मूल च॑ अस्मिमानं » 


न्ताय पटिपत्तममेव्या सब्बं रुच्घेय्य उपरुस्धेय्य निरोधेय्य वृपसमेय्य अत्थज्भमेय्य 
ति - मूल पपञ्चसद्भाय इति भगवा मनन्‍्ता अस्मी ति 
भेव्वमुपरुच्धे 


था कांचि तण्हा अज्ञं ति। या काची ति। सब्बेन सब्ब 


"व्वथा सब्ब असेस निस्‍्सेस॑ परियादियनवचनमेतं - या काची ति। $ 


तेप्ह ति। झूपतण्हा .पे० धम्मतण्हा। अज्झ्त्तं ति। अज्मत्त- 
पैमदाना वासा तप्हा ति - अज्भत्त । अथ वा, अज्भत्तिक वुच्चति 
! य चित्त मनो मानस हृदय पण्डरं मनो मनायतन मनिन्द्रिय 


7-5 शा बन लक कक 


१ आतनापानसति० -सी०, रो०। २-२ स्या० पोत्यके नत्यि। ३ परियादायवचन- 
मेत्त - सी०, स्या०, रो० || 


भागी वा भगवा चतुन्च सतिपट्ठानान चतुन्न॑ सम्मप्पधानान & 
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विश्ञाण विज्ञाणक्सन्धो तज्जा मनोविश्ञाणधाधु। चित्तन पा 
तप्हा सहगता सहजाता सरुद्ठा सम्पयुत्ता एकुप्पादा एकनिरोवा एक 
वत्युका एकारम्मणा ति पि अज्कत्त ति-या काचि तप्हां अज्मत्त) 


तास विनया सदा सतो सिक्‍खे ति। सवा ति। पद 
४ सब्वदा सस्बकाझ निल्चकाल धुवकाल, सतत समित अख्वोर्किष 
पोद्धानुपोद्ध' उदकूमिगजात अवीचिसन्ततिसहित फ्रुसित, परेमर्त 
पच्छाभत्तं, पुरिम याम मज्किम याम पच्छिम ग्राम, काठ जुष्हे, 
वस्से हेमन्ते गिम्हे, पुरिमे वमोसन्धे मज्मिमे व्मोश्चन्य पर्छमे 
वयोखघे। सतो ति। चतूहि कारणेद्दि सतो - काये कायानुपस्सता 
० सतिपट्टान भावेन्सो सतो वेदनासु पे० चित्ते पे० प्म्मेसु पक 
नुपस्सनासतिपट्ठान भावेन्तों सतो। अपरेहिं पि अतृहि भरे 
सतो - असति परिवज्जनाय सतो, सतिकरणीयान धम्मात 
ससो, ससिपटिपमसान धम्मान हतत्ता सती, सतिनिमित्तात अत 
हरुता सतो। अपरेहि पि चतूहि मारणेष्टि सतो -सप्तिमा समझ्नागततता 
७» संतो सतिया वसितसा सतो सतिया पागुझ्ञताय सतो, 
अपच्चोरोहनताय सतो। अपरेध्दि पि चसूहि गारणेहिं सती“ 
सत्तत्षा सतो, सन्तत्ता सतो, समितत्ता सतो, 
सतो। युद्धानुस्सतिया सतो, घम्मानुस्सतिमा सतो, सच्चातुस्मतिया 
सतो, सीलानुस्सत्तिया सतो चागानुस्सतिया सतो, देवतावुस्सतिमा 
७ सतो आनापानस्सतिया सतो मरणस्सतिया सतो, रगयगतासत्ियां 
संसो उपसमानुस्सतिया सतों। या सति अनुस्स्ति ४ 
सति सरणता घारणता अपिलापनता असम्मुस्सनता, सत्ति सर्ति 
न्दिय ससिबर सम्मासति सतिसम्बोम्मऊ़रो एसायनमंगगो > 
बुच्चति सति। इमाय सतिया उपेतो समुपरेतों उपगतों समुपगती, 
४ उपपन्नी समुपपन्नो समप्तागतों सो युह्रचति सतो। 
सिने लि। तिस्सो सिदया -अधिसीलसिक्सा, अभितित 
सिप्सा अधिपस्जासिक्सा। मसमा अधिसीलसिक्सा ? इप 


१ बनगागा-र्या हो ॥२ अण्जोरि्श्त-रों । १ वौशानुपरोग॑लरग 32% 
४ प्रशुसिजाएं-शौ उद्ुत्पिशॉ-रपा रौ। ५ वतेन्सी | ९ 
अगप्मूएता >थौ सपा रो । छ गाता-गी रया रो! 


४,१५१] ठुवट्कसुत्तनिद्देसो २९५ 


पीलवा होति, पातिमोक्खसवरसवुतो विहर्रीत आचारगोचरसम्पन्नो, 
अणुमत्तेस वज्जेस भयदस्सावी, समादाय सिक्‍्खति सिक्‍खापदेसु, 
खुदको सीलक्खन्धो महन्तो सीलकक्‍्खन्धो, सील पतिट्ठा आदि 


चरण सयमों सवरो मुख पमुख कुसलान धम्मान समापत्तिया - 
अय अधिसीलसिक्खा । 


कतमा अधिचित्तसिक्खा ? इध भिक्‍ख्‌ विविच्चेव कामेहि 
विविच्च अकुसलेहि धम्मेहि सवितक्‍्क॑ सविचार विवेकज पीतिसुख 
पठम कान उपसम्पञज्ज विहरति | वितकक्‍्कविचारान वृपसमा अज्कत्त 
सेम्पसादतन चेंतसो एकोदिभाव अवितक्क अविचार समाधिज 


पीतिसुख दुतिय कान उपसम्पज्ज विहरति। पीतिया च॑ विरागा ० 


उपंक्खको च विहरति सतो च सम्पजानों सुख च कायेन पटि- 
परवेदेति, य त अरिया आचिक्खन्ति “उपेक्खकों सतिमा सुख- 
विहारी” ति ततिय कान उपसम्पज्ज विहरति। सुखस्स च 
पहाना दुक्खस्स च पहाना पृथ्वेव सोमनस्सदोमनस्सान अत्थद्भमा 


अंदुक्समसुख उपेक्खासतिपारिसुद्धि चतुत्थ कान उपसम्पज्ज विह- ॥6 


>अय अधिचित्तसिक्खा। 


कतमा अधिपञज्ञासिक्खा ? इध भिक्‍खू पञ्ञजवा होति, 
उदयत्थगामिनिया पण्माय समचन्नागतो अरियाय निब्बेधिकाय 
पम्भादृक्खवकखयगामिनिया । सो इद दुक्ख ति यथाभूत पजानाति, 


अय दुक्खसमुदयों ति यथाभूत पजानाति, अय दुक्खनिरोधो ति ५७ 


उथाभूत पजानाति, अय दुकखनिरोधगामिनी पटिपदा ति यथाभूत 
पजानाति, इसे आसवा ति यथाभूत पजानाति, अय आसवसमुदयो 
ति यथाभूत पजानाति, अय आसवनिरोधो ति यथाभूत पजानाति, 


अय आसवनिरोधगामिनी पटिपदा ति यथाभूत पजानाति -अय 
अधिपज्ञासिक्खा । 


तास॑ बिनया सदा सतो सिक्‍खे ति। तास तण्हान विनयाय 

पटिविन्याय पहानाय वृपसमाय पटिनिस्सग्गाय पटिपस्सद्धिया अधि- 
सील पि सिक्‍्खेय्य, अधिचित्त पि सिक्‍्खेय्य, अधिपञ्ज पि सिक्‍खेय्य 
इसमा तिस्सो सिक्खायो आवज्जन्तो सिक्‍खेय्य, पजानन्तो सिक्‍खेय्य 


पस्सन्‍्तों सिक्‍्खेय्य, पच्चवेक्खन्तों सिक्‍्खेय्य, चित्त अधिदृहन्तो ७» ४ 


् 
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१९६ भहामिदृंतो [१ १४ (० 


सिस्तेम्प, सद्धाम अधिमुच्चन्तो सिक्‍्खेय्य, घीरिय॑ पर्गण्हन्तो सिमसेम्म, 
सर्ति उपट्वपेन्तोी' सिमखेम्य, चित्त समादहन्तों सिम्ख्षेम्य, पण्ञाय 
पजानन्तो सिकसखेय्य, अभिव्जेम्य अभिजानन्तो सिक्खेम्प, परिस्जेम्म 
परिजानन्तो सिक्छेम्य, पहातब्व पजहन्तो सिक्स्षेग्य, भावेतस्व॑ मावन्तो 
सिक्‍्सेम्प, सच्छिकातव्व सच्छिकरोन्तो सिक्‍्सेम्प आचरेम्य समाचरेम्य 
समादाय वत्तेम्या ति - तास विनया सदा सतो सिक्‍्खे। दैनाह मगवा ८ 


“मूछ पपण्््वसद्धाय, (इसि भगवा) 
मन्सा अस्मी लि सब्यमुपरुन्षे। 

या फाचि तप्हा अज्कत्त, 

तास विनया सदा सतो सिमसे” ति॥ 


१५२ य किडिच घम्मसभिमण्मा, 
अस्सत्त अथ वा पि बहिद्धा। 
न तेन याम कुम्येप, 
नहिं सा निम्बुति सत चुस।। 
ये किड्चि घस्ममभिमम्ञा अज्यत्त ति। य किडिख अत्ततो 
गुण जानेय्य कुसछे वा घम्मे अभ्याकते वा घम्मे। कतमे असनो 
गुणा ? उच्चा कुझा पम्बजितो वा अस्स,' महामोगकुझा 
या अस्स उत्हारभोगडुछा पम्मजितों वा अस्स, आतो गसस्सी सगह/ 
पब्बजितान ति वा अस्स खछाभिम्हि 
पष्न्वयमेसज्जपरिक्सारान सि वा अस्स, सुत्तन्तिको वा अस्स विनय 
घरों या अस्स धम्मकथिकों या अस्स आरडिजिको वा अस्स पिपण्ड 
पातिको वा अस्स पसूकूछिको वा अस्स, तेचीवरिको गा अस्सं 
सपदानचारिफो वा अस्स, झालुपच्छामत्तिको या अर्स्स नेसण्जिको 
वा अस्स, यभासथतिकों वा अस्स पठमस्स मानस्स छाभी ति पा 
अस्स दृतियस्स मामस्स छाभी ति या अस्स ततियस्स भानस्स 
लााभी सि वा अस्स चतुत्यस्स झगनस्स लाभी ति वा अस्स, आकासा 
नडन्वायतनसमापत्तिया छामी ति या अस्स विज्ञाणस््बायतनसमा 
पत्तिया आनिड्चज्ञायतनसमापत्तिया नेवसड्यानासण्ञायंतनसभा 


६ एपटृदतो-सी । २ ज्स्त-स्या रो. पुबमुपरि पि। १ हा 7 
प्त्पारो। 


१, १४, १५३ | तुवट्टकसुत्तनिद्देसो २९७ 


पत्तिया छाभी ति वा जस्स -इसमें वुच्चन्ति अत्तनो गुणा। य किड्चि 
बत्तनो गुण जानेय्य आजानेय्य विजानेय्य पटिविजानेय्य पटिविज्मेय्या 
ति-य किब्न्चि धम्ममभिजजञ्जञा अज्मत्त। अथ वा पि बहिद्धा त्ति। 

उपज्कायस्स वा आचरियस्स वा ते गुणा अस्सृ' ति-अथ वा पि 


बहिद्धा। 


न तेंन थाम कुब्बेधा ति। अत्तनों वा गुणेत् परेसं वा गुणेन 
थाम ने करेय्य, थम्भ न करेय्य, मान न करेय्य, उन्नति न करेय्य, 


उन्नम न करेय्य, न तेन मान जनेय्य, न तेन थद्धो अस्स पत्थद्धो 
परगहितसिरों ति-न तेन थाम कुब्बेथ। 


नहिसा निब्बृति सतं वृत्ता ति। सतान सन्‍्तानं सप्पुरिसान 3० 
वुद्धाव बुद्धसावकान पच्चेकबुद्धान सा निब्बुती ति न वुत्ता न पवुत्ता 
न आचिक्खिता न देसिता न पञ्ञमपिता न पट्ठपिता न विवटा न 


विभत्ता न उत्तानीकता नप्पकासिता ति-न हि सा निब्बुति सत 
वृत्ता। तेनाह भगवा -- 


“यं किड्चि धम्ममभिजज्ञा, 
अज्भत्त अय वा पि बहिद्धा। 
न ते थार्मा कुब्बेथ, 
न हि सा निः्बुति सत वुत्ता” ति॥ 
१५३: सेंय्यो न तेन सज्ञेथ्य, 
नीचेय्यो अथ वा पि सरिक्खो। 20 
फूट्रो अनेकरूयेहि, 
नातुमानं विकप्पयं तिदुँ ७ 
सेंय्यो न तेंन मझ्जेय्या ति। सिेय्योहमस्मी” ति अततििमान न 
जनेय्य जातिया वा गोत्तेन वा कोलपुत्तियेन' वा वण्णपोक्खरताय 
वा धर्तेन वा अज्मेनेन वा कम्मायतनेन वा सिप्पायतनेन वा विज्जा- 


इनेन वा सुतेन वा पठटिभानेन वा अज्ञजतर|्ञतरेन वा वत्थुना ति 
>सेय्यो न तेन मज्जेय्य । 
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५ 36] 





१-१ अस्सूति मज्ञत्त -सी०, स्या०, रो०॥ र२ उल्नचाम-सी०। ३ मान-स्या०। 
४ मान >स्या०) ५५ कोलपुत्तिकेन -स्था०, रो०॥ 
मण० नि०-र३े८ प्य्ज 


श्र्ट महानिद्देशो [१ १४ ॥४१ 


नोचेम्यो' अथ या पि सरिफ्खों ति। “हीनोहमस्मी' ठिं 

ओमान म जनेय्य जातिया वा गोत्तेन वा पे० अख्ञतरण्मतरेन वा 

वत्यूना। “सदिसोहमस्मी' लि मान न जनेम्य जातिया वा गोत्तन वी 
कोलपुत्तियेन वा वण्णपोक्खरताय वा धनेत्र वा अज्मेनेत वा फम्माय 

5 तनेन वा सिप्पायतनेन या विज्जाट्टानेन वा सुतेन वा पटिमानेत 
या अव्ञतरव्यतरेन वा व॒त्युना ति- नीचेम्मो अथ वा पि सरिस्सों। 


फूट्टो' अनेकसुपेहो लति। अनेकविषेहि आकारेंहि फ्री 
परेतों समोहितो समप्नागतो ति- फुट्टो अनेकरूपेदि। 
मातुमान विकप्पय तिट्ठें त्ि। आतुमा' वुच््चति मत! 
० अत्तान फप्पेन्तो विकप्पेन्तो विकष्प आपज्जन्तो न विद्वेस्मा वि 
नातुमान विम्प्पय तिट्ठे। लेनाहू भगवा - 
सेम्यो न घेन मज्येम्य 
नीचेम्पो अथ वा पि सरिक्सो। 
फूट्टो अनेकरूपेहि, 
फ नातुमान विकप्पय तिट्ठें। ति॥ 
१५४ अज्मत्तमंवुपसमे , 
म अज्ञतो भिफ्सु सम्तिसेसेम्प। 
अन्प्त्त उपसस्तस्स, 
नत्पि अत्ता कुतों निरता था॥ 
ड्० अफ्रलमेवुपसमे ति। अज्मत्त राग समम्य, दोर्स 323 
मोह समेम्य कोध उपनाह्‌ मक्‍्ख पढास॑ इस्स द 
माय साट्य्य थम्म सारम्भ मान अतिमान « मीट 
पमाद॑ सब्बे किलेसे सब्मे दुच्चरिते सब्ये दरये सम्बे 
छाहे सब्बे सन्‍्तापे सब्मागुसछामिसद्धारे समम्य उपसमम्ध है 
समेम्प निम्दापेय्य पटिपस्सम्भेम्पा ति- अज्कस्मेयुपसमे। 
मम अख्मतो भिवसु सन्तिमेसेम्या सि। अअ्ञतो 
3 40 आर 2 सका 


१ निभेस्पो-मी । २ पूछो -स्पा एजममुपरि पि। ६ आादुमावौ “हम 
श्र । ४ अस्मत्तमेबुपसमे-सौ । ५ अत्तं-स्पा रो एजमुपरि मिं। ६ ४५ 
॥ 


"१४, १५५] तुबहुकसुत्तनिद्ेसो २९९ 


अज्ञन्र सम्मप्पधानेहि, अज्जत्र इब्धिपादेहि, अच्चत्र इन्द्रियेहि, 
अज्ञत्र बलेहि, अज्ञत्र बोज्भद्भेहि, अज्ञन्न अरिया अट्डद्धिका 
मग्गा सन्ति उपर्सान्त वृपर्सान्त विव्बुति पटिपस्सद्धि न एसेय्य न 
गवेसेय्य न परियेसेय्या ति-न अज्ञतो भिक्‍खू सन्तिमेसेय्य । 


अज्झत्तं उपसन्तस्सा ति। अज्कात्त राग सन्तस्स, दोस 
सन्तस्स, मोहं सन्तस्स .पे० सब्बाकुसलछाभिसड्डधारे सन्तस्स उपसन्तस्स 
वुपसन्तस्स निव्बुतस्स पटिपस्सद्धिया' ति-अज्भकत्त उपसन्तस्स। 


नत्यि अत्ता कुतो विरत्ता वा ति। नत्थी ति। पटिक्खेपो । 
भत्ता ति। कत्तदिद्ठि' नत्यि। निरत्ता ति। उच्छेददिद्ठि नत्यि। अत्ता 
ति। गहित नत्यि। निरत्ता ति। मुड्न्चितब्ब नत्थि। यस्सत्थि गहित॑, 
तस्सत्यि मुब्व्चितव्ब। तस्स गहित गाह मुझ्चन समतिक्‍्कन्तो अरहा 
वुद्धिपारिहानिवीतिवत्तो' | सो वुद्वासो चिण्णचरणो पे० जाति- 
मरणससारो, नत्थि तस्स पुतब्भवों ति-नत्थि अत्ता कुतों निरत्ता 
वा। तेनाह भगवा - 
“अज्मत्तमेवपसमे, 
न अज्ञतो भिक्‍खु सन्तिमेसेय्य । 
अज्भत्त उपसन्तस्स, 
नत्यि अत्ता कुतो निरत्ता वा ति॥ 


१५५. सज्मे यथा समुहस्स, 
ऊमि नो जायती ठितो होति। 
एवं ठितो अनेंजस्स, 
उस्सदं भिक्‍्खु न करेय्याँ कुहिजड्चि॥ 


मज्झे यथा समुदस्स ऊमसि नो जायती ठितो होती ति। 
समुद्दो चतुरासीतियोजनसहस्सानि उत्बेधेन गम्भीरो। हेट्ठा चत्तारीस- 
योजनसहस्सानि' उदक मच्छकच्छपेहि कम्पति। उपरि चत्तारीस- 
योजनसहस्सानि उदक वातेहि कम्पति। मज्के चत्तारीसयोजनसह- 





१ पटिपस्सद्धस्सा-सी०, रो०, पटिप्पस्सद्धस्ता- स्था०। २ सस्सतदिद्ठि -स्था०, 


रो०। ३ वुद्धिपरिहानि ०>सी०, बुद्डिपरिहार्नि० -स्था०, वुद्धिपरिहानिवीतिरतो - रो०। 
४ करें-सी०। ५ चत्ताछीस०-स्या०, रो०। 
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स्सानि' उदक न फम्पति न विकम्पति न चक॒ति न ब्रेंघति नप्पवेषति 
न सम्पवेधति। अनेरितो अधट्टितों अचछितो अछुब्धितों' अमन्तो 
वृपसन्‍्तो तत्र ऊमि नो जायति, ठियो होति समुद्दो ति। एवं पि 
मज्मे यथा समुदहस्स ऊमि नो जायती ठिसो होति। 


ड़ अथ था, सत्तन्त पब्यतान अन्तरिकासु सत्तसीदन्सरा' महा 
समुद्दा'। तन्र उदक न कम्पति न विकम्पति न 'चकछूति न वेधति 
सप्पवेषति न सम्पवेधति। अनेरितो अघट्टितों अचछितों अडृब्तों 
अभनन्‍्तो बूपसन्तो तत्र ऊमि नो जायति, ट्सो होति समुद्दो ति। एव 
पि भज्के यथा समुहस्स ऊमि नो जायती ट्तों होति।] 


0 एवं ठितों अनेजस्सा ति। एवं सि। ओपम्मसम्पटिपादतो। 
ब्तो ति। छामे पि प्‌ कम्पति, अछामे पि न कम्पति, यसे पि न 
कम्पति, अमसे पि ने कम्पति, पसंसाय पि न कम्पति निन्‍्दाम पि 
न कम्पति, सुसे पि न कम्पति, दुक्‍ले पि न कम्पति न विकरम्पर्ति 
न खछसि न जेषति नप्पवेधति न सम्पवेधती ति-एवं ठितो। 

४ अमेजस्सा ति। एजा युच्चति तप्हा। यो रागो सारागो -पे० 
अभिज्मा छोमो अकुसरूमूछ। यस्सेसा एजा तप्हा पहीना उच्छिप्ता 
समुच्छिन्ना वृपसनन्‍्ता पटिपस्सद्या अमस्युप्पत्तिका आणगिगना दा, 
सो वुच्चति अनेजो। एजाय पद्दीनसा अनेजो सो छामे पिं ने 
इठ्जति, अकाभे पि न हण्जति, यसे पि न इण्जति, अयसे पि न 

» हण्जति पससाम पि न इक्जसि निन्दाय पि न हब्जति सुले पि 
न इण्जति दुक्‍्से पि न इब्जति, न चरूसि न वेधति नप्पवेषति ने 
सम्पवेघती ति-एब ठितो अनेजस्स। 

उस्सव भिक्‍लु न करेम्प कुहिब्ली ति। उ्सवा ति। संत 
स्सदा - रागुस्‍्सद॒दोसुस्सद मोहस्सव, मानुस्सद दिठवुस्स्द, किले 

» सुस्सद कम्मुस्सद ना करेम्य न जनेय्यप न सण्जनेय्य मे 
माभिनिस्वत्तेम्प। कुहिल्बी ति। कुहिडिय किस्मिडिचच' मत्य्ि 





१ 'करतारि योजनसहस्सानि-स्पया रो | २ अदुक्षितों-सौ |॥३६ भीराणए 
समुगे-स्या रो | ४ जायति-सौ सा रो। ५ पादगानस्या रो) ई 
प्रधिदम्पति-छौ ।७ सवा रो पोत्वकेसु शत्थि। ८ राजुस्प्दो-स्या* रो 
थि। ९. तत-स्पा रो |१ डिम्दिचि>त्या रो॥। 


१.१४, १५६] तुवहकसुत्तनिद्ेसो ० 


अज्मत्तं वा बहिद्धा वा अज्कत्तबहिद्धा वा ति-उस्सदं भिक्‍खु न 


करेय्य कुहिज्चि। तेनाह भगवा - 


मज्के यथा समुदस्स, 

ऊमि नो जायती ठितो होति। 

एवं ठितो अनेजस्स, 

उस्सद भिक्‍खु न करेय्य कुहिज्ची'” ति॥ 


१४६. अकित्तयी' विवटचव्खु, 
सक्खिधस्म॑ परिस्सयविनयं । 
पटिपदं॑ बदेहि भहन्ते, 
पातिमोवर्ख अथ वा पि सर्माध॥ 


अकित्तयी विवट्चक्खू ति। अकित्तमी ति। कित्तित' आचि- 

विखत देसित पञ्ञजपित पट्टपित विवट विभत्तं उत्तानीकत पकासित' 

“ अकित्तयि। विवटचक्ख ति। भगवा पञ्चहि चक्‍्खूहि विवट- 

तु-मंसचक्खुना पि विवट्चक्खु, दिव्बेन चक्‍्खुना पि विवट- 

पेज, पञ्ञाचक्खुना पि विवटचक्खु, बुद्धचक्खुना पि विवट्चक्खु, 
उमन्तचकखुना पि विवट्चक्खु। 


केथ भगवा मसचक्खुना पि विवटचक्खु ? मंसचक्खुम्हि पि' 
भगवतो पञ्च वण्णा सविज्जन्ति -नीलो च वण्णो, पीतको च वण्णो, 
लोहितको च वण्णो, कण्हों च वण्णो, ओदातो च॑ वण्णो। अक्खि- 
छोभानि' च भगवतो* यत्य च अक्खिलोमानि पतिट्वितानि त नील 
सुनील पासादिक दस्सनेय्यं उमरापुप्फसमान' । तस्स परतो 
पीतक' होति सुपीतक सुवण्णवण्ण पासादिक दस्सनेय्य कणिकार- 
3फसमान"। उभयतो च अव्खिकूटानि भगवतो लोहितकानि होन्ति 
भुोहितकानि पासादिकानि दस्सनेय्यानि इन्दगोपकसमानानि। मज्मे 
ह होति सुकण्ह अलूख सिनिद्ध पासादिक दस्सनेय्यः अद्दारिट्रक- 
5 5तत5+स 3 35 3 


१ मकित्तयि-स्या०, रो०, एवमुपरि पि। २-२ अकित्तयि परिकित्तयि आचिक्खि 
देसेसि पञ्ञापेसि पह्ंपेसि विवरि चिभजि उत्तानिमकासि पकासेसी-स्या०, रो०। ३ सी०, 
'गो०, रो० पोत्यकेसु नत्यि। ४-४ सी०, स्या०, रो० पोत्यकेसु नत्यि। ५ उस्मा पृष्फ- 


समान - सी० , उम्मारपुष्फसमान -स्था०, रो०॥ ६ पीत-सी०। ७ कण्णिकार० __ 
स्या०, से० | 


75 


३०२ महानिद्देसो [१ १४ (६७ 


समान'। तस्स परतो ओदात होति सुओदात सेत पण्डर पासादिरक 
दस्सनेम्प ओसघितारकंसमान'। सेन भगवा पाकतिकेन मसचघबशुना 
अत्तमावपरियापन्नेन पुरिमसृचरित्तकम्मामिनिय्यत्तेत समन्ता मोज् 
पस्सति दिया 'घेव राक्ति च। यदा हि' पि चतुरक्षसमप्तागतों अन्य 

5 कारो होति। सूरियों वा अत्थज़्तो' होति। कात्पक्खों 'व॑ उपो- 
सथो होति। तिब्बो 'व घनसण्डो होति। महा च॑ काह्रमेघों अमु 
ट्वितों होति। एबरूपे पि चतुरद्भसमन्नागते अन्धकारे समता योजर्त 
पस्सत्ति। नत्यि सो बुट्टों वा कवाट वा पाकारों वा पब्बतो बा 
गप्छो' वा ऊूता वा आवरण रूपान दस्सनाय। एक घे 

70 निमित्त कत्वा सिलयाहे पम्सिपेम्य तज्जेव तिरूफल उद्धरेम्य। एव 
परिसुद्ध भगवतो पाकतिक मसचक्खु। एवं भगवा मंसचकबुना पिं 
सिवटय्खु । 


कंथ भगवा दिव्येन चक्खुना पि विवट्चगखु भगवा 
दिव्यन 'चक्खुना विसुद्ेन असिक्कन्तमानुसकेन सत्ते पस्सति अवमान 
॥ उपपज्जमाने हीनें पणीते सुवण्णे दुस्वण्णे सुगते दुग्गते। यथाकम्मू्य 
सत्ते पजानाति-“इमे वत" भोन्तो सत्ता कायदुचघरितन समभ्नागता 
पचीदुष्चरिसेन समझ्नागता मनोदुज्वरिसेन समझागता अरिमात उप 
वादफा मिच्छादिट्विका मिच्छादिट्टिकम्मसमादाना ' वे कायस्स मेटा 
पर मरणा अपाय दुम्गति विनिपातं निरय उपपन्ना। इमे वा पत्र 
४ भोन्‍्तो सत्ता कायसुचरितेन समझ्नागता वचीसुचरितेत समप्नागता 
मनोसुचरितन समन्नागता अरियान अनुपवादका सम्मादिद्विरा कं 
सम्मादिट्विगम्मसमादाना ते कायस्स भेदा पर मरणा सुगति स* 
सेफ उपपन्ता' ति। इति दिव्येन चमखुना विसुद्देन अतिवकन्तभातुर् 
कन सत्ते पस्सति चबमाने उपपण्जमाने हीने पणीसे सुमण्णे दुस्मण्ण 
# सुगत दुग्गते ययावम्मूपगे सत्ते पजानाति। आमकद्धमानों व भगवा 
एवं पि छोवथातु पस्सेम्य द्व पि झोकघातुयों पस्सेम्य पि 
छोयघातुयों पस्सेम्प चतस्सो पि छोगघातुयों पस्सेम्प पश्तो 


१ अटारिट्रापमान- स्पा रो । ९ जीसपीतारकसमान॑-सौ । है अब ६9 
पोल्वरेपु नाच। ४ सौ पौत्पपनत्बि। ५.पसी -र्या> री | ६ शो क्या 
हो । 3 शरातमैपो-स्यथा रो । ८ बत्च-ती । $ प्वाज्गी | शनि हि 
॥। १ ग्रप्ए-मी कया हो। ११ ते-रो । १२ इस्लशमशागाड 


१४,१५६] तुवहुकसुत्तनिद्देसो ३०३ 


लोकधातुयो पस्सेय्य, दस पि लोकधातुयो पस्सेय्य, वीस पि लोक- 
धातुयो पस्सेय्य, तिस पि लोकधातुयों पस्सेय्य, चत्तालीस पि लोक- 
धातुयो पस्सेय्य, पञ्ञास पि छोकधातुयों पस्सेय्य, सत पि लोक- 
धातुयो पस्सेय्य,' सहस्सि' पि चूकछनिक' लछोकधातु पस्सेय्य, ह्िसहस्सि 
पि मज्किमिक लोकधातु पस्सेय्य, तिसहस्सि पि लोकधातू ० 
पस्सेय्य, महासहस्सि पि लोकधातू पस्सेय्य। यावतक' वा पन 
आकड्ढेय्य तावतक पस्सेय्य। एवं परिसुद्ध भगवतों विव्बचक्खु । 
एवं भगवा' दिव्बेन चक्‍्खुना पिः विवट्चक्खु। 


कथं भगवा पञ्ञाचक्खुना पि विवटचक्खु ” भगवा महा- 
पञ्ञों पुथुपञ्जो हासपञ्ञो जवनपञ्जो तिक्खपञण्ञों निव्वेधिकपण्ञो ॥0 
पञ्ञापभेदकुसलो पशिन्ननाणो अधिगतपटिसस्भिदों चतुवेसारज्जप्पत्तो 
दसबलधारी पुरिसासभो पुरिससीहो पुरिसनागो पुरिसाजज्जो 
पुरिसधोरय्हों' अनन्तञआाणो अनन्ततेजो अनन्तयसों अड्डों” महद्धनो 
घनवा नेता विनेता अनुनेता पज्ञापेता" अनिज्कापेता' पेक्खेता 
पसादेता। सो हि भगवा अनुप्पन्नस्स मग्गस्स उप्पादेता, असञ्जातस्स [5 
मगस्स सज्जनेता,, अनक्खातस्स मग्गस्स अक्खाता, मम्गज्तू मग्ग- 
विदू मर्गकोविदों मग्गानुगा च पत्त एतरहि सावका विहरन्ति पच्छा 
समन्नागता। सो हि भगवा जान जानाति पस्स पस्सति, चब्खुभूतो 
बाणभूतो धम्मभूतों ब्रह्मभूतो वत्ता पवत्ता अत्थस्स निश्नेता अमतस्स 


दाता धम्मस्सामी" तथागतो। नत्थि तस्स भगवतों अज्ञात" अदिद्व »% 
अविदित असब्छिकत अफस्सित" पञ्ञाय। 


अतीत अनागत पच्चुप्पन्न उपादाय सब्बे धम्मा सब्बाकारेन 
वुद्धस्स भगवतो आणमुखे आपाथ आगच्छन्ति। य किड्स्चि नेय्य 
नाम अत्थि जानितब्ब" अत्तत्थों वा परत्यो वा उभयत्यथो वा दिंदृ- 





१-१ स्था०, रो० पोत्यकेसु नत्यि। २ सहस्स-सी०। ३ चुलनिक-सी०। 
४-४ सी० पोत्यके नत्यि। ५. यावता-सी०, स्था०, रो०१ ६ भगवता-सी०) ७ रो० 
पोत्यके नत्यि। ८ पज्ञप्पभेदकुसछो -स्था०, रो०। ९ पुरिसधोरेय्हो-स्था०, रो०। १० 
मद्ठो - स्था०] ११-११ ० निज्ञापेता ->सी०, सञज्ञापेता निज्ञापेता-स्था०, रो०। १२ 
पेक्सता - स्था०। १३ सम्जानेता-रो०। १४ घम्मसामी-सी०, रो०, घम्मसामि- 


स्था०। १५ अनबात -स्था०, रो०। १६ अफुसित -स्या०, रो०१ १७ घधम्म जानितवत्व- 
स।०, रो०। 
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धम्मिफो वा अत्यों सम्परायिको वा अत्यो उत्तानों वा अत्पो 
गम्मीरों या अत्यों गूछहो' वा अत्यो पदिच्छन्नो या अत्पो नेम्यो 
वा अत्यो नीतो वा अत्थो अनवज्जो था अत्यो निविकिलेसों वां 
अत्यो वोदानों वा सत्यो परमत्थों वा अत्थो,' सब्य प॑ अन्‍्तो- 
४ वुद्धणआणे परिवत्तति, सब्य कायकम्म बुद्धस्स भगवत्तों आणानु 
परिवत्ति सब्ब घचीकम्म ... सब्य,मनोकम्म अतीते बुद्धस्थ भगवतो 
अप्पटिहृत बाण, अनागते पच्च्चुप्पश्ने अप्पटिहृत जाण। यावतर्क नेम्य 
तावसक आण, यावतर्म आण तावतक नेम्यं, नेम्पपरियन्तिक आएं 
आणपरियन्तिक नेम्प, नेम्प अतिककमित्वा आण नप्पवत्तदि, आर्ण 
॥0 अतिककमित्वा नेस्यपयों नत्यि। अज्ञमज्ञपरियन्तट्वामिनों ते पम्मा! 
यथा द्विन्न समुग्गपटछान सम्माफुसितान हेट्टिम समुग्गपटछ उपरिम 
नातिवत्तति उपरिम समुग्गपटल्ल॑ हेट्ठिम नातिवत्तति, अअ्ममस्य 
परियन्तट्वायिनों', एवमेव' बुद्धस्स भगषतो नेम्प चर आाण तर अध्म 
मथ्सपरियन्तद्वायिनो । मायतर्क नेम्प तावतक आर्णं, यावतकक जाण 
४ तावतबः नेम्य, नेम्पपरियन्तिक प्राण आणपरिसन्तिर्क नेम्प। 
नेम्प अतिमकमित्या आण नप्पवत्तति, आर्ण अतिककमित्वा नेम्पपयो 
नत्यि। अज्ञमण्ञपरियन्तट्वायिनों ते धम्मा। सम्बधम्मेसु बुझस्त 
भगवतों आण पवत्ततिं। सम्बे धम्मा युद्धस्त मगवतों आवज्जन 
पटिवद्धा आकद्भूपटिबद्धा मनसिकारपटिबद्धा चित्तुप्पादपटिवर्डा 
» सम्वसत्तेसु बुदस्स भगवतो आण पवत्तति। सब्येस सत्ता भगवा 
आसय जानाति, अनुसय जानाति, घरित जानासि अधिमुर्ति 
जानाति, अप्परजम्से महारजक्से तिब्लिन्ध्रिये मुदिच्िये स्वाकारे 
ढाकारे सुविज्ञापये दुविश्ञापये भब्वामस्थे सत्ते पजानाति । 
सदेवको फोको समारको सन्नह्मको सस्समणत्राह्मणी पजा संदेव 
# मनुस्सा अन्तों बुदआणे परिवत्तति। 
यथा ये केचि मच्छकच्छपा अन्तमसो प्िमितिमिजुर्स उप 
दाय अन्तोमहासमुद्दे परिव्तान्ति एवमेव सदेवको सोको समारकी 


३ बुस्यो-रे । २ ओोशतो-स्या । ३ छौ छा रो पोत्पेु पक 
४ रुपरिम ब-सस्‍्था रो ।५ ट्वायिगों तेनसी । ६ एजमेय-सौ एगपुपरि 
७ परिद्तति-छौ सया रो एजबमुपरि पि। ४ जागाति-स्पा रो 


१.१४, १५६] तुपद्ृकसत्तनिद्वेसो ३०५ 


सब्रह्मको सस्समणब्राह्मणी पजा सदेवमनुस्सा अन्तोबुद्धनाणें परि- 
वत्तति। यथा ये केचि पवखी अन्तमसों गरुछ वेंनतेय्य उपादाय 
आकासस्स पदेसे परिवत्तन्ति, एवमेव ये पि ते सारिफुत्तसमा 
पञ्ञाय समन्नागता ते पि बुद्धबाणस्स पदेसे परिवत्तन्ति, बुद्धनाण 
देवमनुस्सान पञ्ञम' फरित्वा अभिभवित्वा तिद्ठृति! 


ड़ 


ये पि ते खत्तियपण्डिता ब्राह्मणपण्डिता गहपतिपण्डिता 


समणपण्डिता निपुणा कतपरप्पवादा' वालवेधिरूपा वोभिन्दन्ता 
भज्जे चरन्ति पण्ञागतेन दिद्ठिगतानि, ते पञह अभिसद्धूरित्वा अभि- 
सद्भरित्ता तथागत उपसड्ूमित्वा पुरुछन्ति गूछहानि' च॒ पटिच्छन्नानि 


च। कथिता विसज्जिता च ते पञ्हा भगवता' होन्ति निद्विद्ुकारणा | 3० 


उपक्खित्तका' च्‌ ते भगवतो सम्पज्जन्ति। अथ खो भगवा तत्थ 


अतिरोचति यदिद पञ्ञाया ति। एवं भगवा पज्ञाचक्खुना पि 
विवट्चक्खु । 


कथ भगवा बुद्धचक्खुना पि विवठ्चक्खु ” भगवा बुद्धचक्खुना 


छोक बोलोकेन्तो अहस सत्ते अप्परजक्खे महारजक्खे तिव्खिन्द्रिये ॥ 


मुदिच्द्रिये स्वाकारे द्वाकारे सुविज्ञापये दुविज्ञापये अप्पेकच्चे 
परलोकवज्जभयदस्साविनो विहरन्ते, अप्पेकल्चे' न परलोकवज्ज- 
भयदस्साविनो विहरन्ते'। सेय्यथापि नाम उप्पलिनिय वा पदुमि- 
निय वा पुण्डरीकिनिय वा अप्पेकच्चानि उप्पलानि वा पदुमानि 


वा पुष्डरीकानि वा उदके जातानि उदके सवंद्डानि उदका अनु- #० 


गतानि अन्तोनिमुग्गपोसीनि,” अप्पेकल्वानि उप्पलानि वा पदुमानि वा 
पण्डरीकानि वा उदके जातानि उऊदके सवड्डानि समोदक ठितानि, 
अप्पेकच्चानि उप्पलानि वा पद़ुमानि वा पुण्डरीकानि वा उदके जातानि 
उदके सवड्डानि उदका अच्चुग्गम्म तिट्ठुन्ति अनुपलित्तानि उदकेन, 


एवमेव भगवा बुद्धचक्खुना छोक वोलोकेन्ती अहस सत्ते अप्परजक्खे % 


भमहारजक्खे तिविखन्द्रिये मुदिन्द्रिये स्वाकारे द्वाकारे सुविज्ञापयें दुवि- 
ज्ञापयें अप्पेकल्चे परलोकवज्जभयदस्साविनो विहरन्ते, अप्पे- 





आपका १ पञ्हु-स्या०, रो०ण्प २ च-सी०। ३ परप्पवादा->रो०१ ४ बाल- 
->स्या०, रो०१ ५-५ गूल्हानि >सी०, स्था०, रो० पीत्थकेसु नत्यि। ६ भगवतों -- 
सो०१ ७ उपविखतका - स्या०, रो०ग] ८ सम्पज्जन्ते-रो०१ ९-९ स्याण०, रो० 
पोत्यकेसु नत्यि| १० ० पोसितानि-स्या०, रो०। 

स० नि०- ३९ 


5 279 


मै 3889 


३६ महामिद्ेसो [१ ४७६५ 


कच्चे न परलोकवज्ञमयदस्साबिनो विहरन्‍्ते। जानाति भगवा- 
पुम्गलो रागचरितो, अय दोसचरितो, अय मोह्चरितों, अय 

अय सद्भाचरितो, अय,माणचरितों लति। रागचरितस्स भगवा 27 
लस्स असुमकथ ब्थेति दोसचरितस्स भगवा पुम्गछस्स मेत्तामाबन 
आचिक्खति मोहचरितस्स' भगवा पुरगखस्स' उद्देसे परिषुन्छाः 
कालेन घम्मस्सवने काझेन धम्मसाकच्छाय गस्सवासे निवेश्रति 
वितबकचरितस्स भगया पुम्गलस्स आनापानस्सर्ति 
सद्घाचरितस्स भगवा पृग्गलस्स पसादनीय' निमित्त आचिक्सति बुढ 
सुबोधि घम्मसूषम्भत सद्चुसुष्पठिपत्ति सीछाति 'च, अस्तनों आज 
घरितस्स भगवा पुर्गछस्स आधिक्खति बिपस्सनानिमित्त सनिन्‍्याकी 
दबसाकार अनत्ताकार। 


सेले यथा पब्बतमुद्धनिद्वितो, 
यथा पि पस्से जनत समन्तसो। 
तथूपम घम्ममय सुमेध, 
पासादमारुम्तू समन्त्क्सु। 
सोकावसिण्ण' जनतमपेतसोको 
अवेक्सस्सु जासिजराभिमूत॑ ति॥ 
एवं भगवा बुद्धचक्सुना पि विवट्चक्खु। 
क्य भगवा समन्‍्तचमखुना पि विबट्चव्खु ? सुबह 
वु्च॒ति सब्वश्युतमाण। भगवा सब्बण्जुतत्राणेन उपेतो समुपेती 
गतो समुपगतो उपपन्नों समुपपन्नों समन्नागतो। 
न तस्स अदिट्ठमिषत्वि किडिश्ि 
अथो अविज्यातमजानितस्व ! 
सर्य अभिज्यासि यदत्थि नय्य 
सभागतो तेन समन्सचबखू ति।॥ अकिततवि 
एवं भगवा समन्तचक्खुना पि विवट्चक्खू ति- 
विवटचन्खु । 
१ सोहचरित-सौ सथा रो। २ पुषण्पप्त-सी प्पा रो । ३ बताई 


जीप-स्पा रो | ४ सूपटिपत्ति-प्या रौ। ५ सौऊाषदिच्ज॑-स्पा दोव 8 
छतामतो -सौ एजमूपरि पि। 


१-१४ १५६] तुवद्वकसुत्तनिद्देसो ३०७ 


सक्खिधम्म॑ परिस्सयविनयं ति। सक्खिधम्मं ति। न इतति- 
हितिह, न इतिकिराय, न परस्पराय, न पिटक्सम्पदाय, न तकक- 
हेतु, व नयहेतु, न आकारपरिवितक्केन, न दिद्विनिज्कानक्खन्तिया 
साम सयमभिज्ञात अत्तपच्चक्ख धम्म ति-सक्खिधम्म। परि- 


स्सयविनयं ति। परिस्सया ति। हे परिस्सया - पाकटपरिस्सया च॑ & 


पटिच्छन्नपरिस्सया च। कतमे पाकटपरिस्सया ? सीहा ब्यग्था' दीपी 
अच्छा त्रच्छा कोका महिंसा' हत्थी अहि' विच्छिका सतपदी, चोरा 
7 अस्सु मालवा वा कतकम्मा वा अकतकम्मा वा, चकक्‍्खुरोगो 
8 धानरोगो जिव्हारोगो कायरोगो सीसरोगो कण्णरोगो मुख- 
पे 
उखन्दिका सूछा विसूचिका कुद्ठ गण्डो किलासो सोसो अपमारो 
ड़ कण्डू कच्छू रखसा वितच्छिका' लोहितपित्त मधुमेहो असा 
पिकका भमन्दला, पित्तसमुद्दाना आबाघा सेम्हसमुद्दाना आबाधा 
तीविससुद्दात्ा आबाधा सन्निपातिका आबाधा उतुपरिणामजा आबाधा 


विसमपरिहारजा आबाधा ओपक्कसिका आबाधा कम्मविपाकजा 8 


जावाधा, सीत उण्ह जिघच्छा पिपासा उच्चारो पस्सावों डसमकस- 
“तातपसरीसपसम्फस्सा' इति वा- इसमें वुच्चन्ति पाकटपरिस्सया। 


कतसे पटिच्छन्नपरिस्सया ? कायदुच्चरितं वचीदुच्चरित 
मनोदृच्चरित कामच्छन्दनीवरण ब्यापादनीवरण” थिनमिद्धनीवरण' 


उडच्चकुक्कुच्चनीवरण विचिकिच्छानीवरण रागो दोसो मोहो कोधों » 


उपनाहो भकक्‍्खो पढछासो इस्सा मच्छरिय माया साठेय्य थम्भो 
भारम्भो मानों अतिमानो मदो पमादो, सब्बे किलेसा सब्बें' 
इच्चरिता" सब्बे दरथा सब्बे परिव्ठाहा सब्बे सन्‍्तापा सब्बाकुसला- 
भिसद्भारा - इसे वुच्चन्ति पटिच्छन्नपरिस्सया । 


परिस्सया ति। केनट्वेन परिस्सया? परिसहन्ती ति परि- » 


पया, परिहानाय सवत्तन्ती ति परिस्सया, तत्नासया ति परिस्सया । 
4 अरब कवि क पदक बन आ टेक 

९ व्यग्घधा-सी०। २ महिसा-सी०, गोमहिसा-स्या०, रो०। ३ अही - 
पौं०। ४ स्था०, रो० पोत्यकेसु नत्यि। ५ डहो-सी०, स्था०, रो०। ६ वितच्छीका - 
सा०। ७ ० सिरिसप० -- सी०, स्या०, रो०१ ८ व्यापादनीवरण -सो०, एवमपरि पि। 


हे भीनमिद्धनीवरण - सी०, स्या०, रो०, एवमुपरि पि। १०-१० सब्बानि दुच्चरितानि - 
०, रो० | 


दन्तरोगों कासो सासो पिनासो डाहो,' जरो कुच्छिरोगो मुच्छा 70 


छे 36॥ 


3 28 


30 


फछ 


20 


के पापपषा अकुसछा धम्मा ति। तस्मा सान्तेवासिको ति 


३८ भहानिद्देपो [१ ४४७७ 


कथ परिसहन्ती ति परिस्साय ? ते परिस्सया त पुर्गछ संहन्त 
परिसहन्ति अभिभयन्ति अज्मोत्यरन्ति परियादियन्ति महत्ति। 
एवं परिसहन्ती ति-परिस्सया। 


कथ परिहानाय सबत्तत्ती ति परिस्सया? ते परिस्सया 
क्ुसछान धम्मान अन्तरायाय परिहानाय सवत्तन्ति। कतमस् छ्स 
ल्‍ान धम्मान ? सम्मापटिपदाय अनुछोमपटिपवाय 
पदाय' अविरु्धपटिपदाय' अन्वत्यपटिपदाय धम्मानुधम्मपटिपदाय 
सीछेसु परिपुरफारिताय' इन्द्रियेसु गुत्तद्वारताय भोजने मत्तज्बुतार 
जागरियानुयोगस्स सतिसम्पजज्ञस्स चतुझ्न सतिपट्टानान॑ भावनाव्‌ 
योगस्स चतुक्न सम्मप्पघानात चतुन्न इंद्धिपादान पहनने इस्िात 
पण्नन्न यछान सत्तन्न बोज्म्ान अर्यिस्स अट्ठृश्रिकस्स मर 
भावनानुयोगस्स - इमेस कुसछान घम्मान अन्तरामाम परिहानाम 
सवत्तन्ति। एवं पि परिह्ानाय संवत्तन्ती म्ि-परिस्सया। 

फय सत्रासया ति परिस्सया? तत्थेते पापका मेड 
धम्मा उप्पज्जन्ति जत्तमावसप्रिस्सया। यथा बिछे विलासया पारा 
समन्ति, दके दकासया पाणा सयन्ति बने वनासया पाणां सयन्ति 
रुक्‍से रुमखासमा पाणा सयन्ति एवमेव छत्पेते पापका अकुसता 
धम्मा उप्पज्जन्ति अत्तमावसप्चिस्सया ति। एवं पि तत्ासमा ति- 
परिस्सया | 

बुस हेत॑ भगवता -' सान्तेवासिको, मिक्‍्खने, मिस सो 
रियको दुबख न फासु विहरति। कय ख, मिक्सवे, भिश सा 
वासिको साचरियको दुक्‍्स न फासू विहरति? हथ भिक्‍्से, 
भिगखुनों 'वक्‍्खुना रूप दिस्वा उप्पज्जन्ति पापका अहुसला घम्मा 
सरसरुप्पा सण्योजनिया" स्पस्स' अन्तो वसन्ति । हे 


न समुदाघरन्ति समुदाचरन्तिट स पापका अफ्रुसछा घम्मा वि। 
तस्मा साथरियको सि बुच्चति। 


१ अपत्यनिर -सौ | २ सी सा रो पोत्वफरेसु लत्दि। हे 2 
सा । ४ स्‍्था रो पोत्यायु सत्पि। ५६ सम्नोजनीयालस्या रो? ९ एा 
री । ७ सत्वादसस्थि>रो । ८-८ समुद्यधारेखि ग॑>सौ स्पा पौभो सतत! 


१.१४, १५६] तुबहकसुत्तनिद्देसो ३०९ 


“पुत्त चपर, भिक्‍्खवे, भिक्‍्खुनों सोतेन सह सुत्वा पे०.. 
घानेन गन्ध॒ घायित्वा जिव्हाय रस सायित्वा कायेन फोट्रब्ब 
फुसित्तामनसा धम्म विज्ञाय उप्पज्जन्ति पापका अकुसलछा धम्मा 
सरसडूप्पा सञ्जोजनिया, त्यस्स अन्तो वसन्ति अन्वास्सवन्ति पापका 
अकुसला धम्मा ति। तस्मा सान्तेवासिको ति वुच्च॒ति। ते न 
समुदाचरन्ति, समुदाचरन्ति न पापका अकुसला धम्मा ति। तस्मा 
साचरियको ति वुच्चति। एवं खो, भिक्‍्खवे, भिक्‍खु सानन्‍्तेवासिको 


साचरियको दुद्ख न फासु विहरती” ति। एवं पि तत्रासया ति- 
परिस्सया । 
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क्त 


वुत्त हेत भगवता - “तयोमे, भिक्‍खवे, अन्तरामछा अच्तरा- 
अमित्ता अन्तरासपत्ता अन्तरावधका अन्तरापच्चत्यिका। कतमे तयो ? 
लोभो, भिक्‍्खवे, अन्तरामलो अन्तराअमित्तों अन्तरासपत्तो अन्तरावधको 
अन्तरापच्च॒त्यिको, दोसो, भिकक्‍्खवे पे० मोहो, भिक्‍्खवे, अन्तरामलछो 
अन्तराभमित्तो अन्तरासपत्तो अन्तरावधको अन्तरापच्चत्थिको। इसमे 
खो, भिक्‍खवे, तयो अन्तरामछा अच्तरा अमित्ता अन्तरासपत्ता ॥5 
अन्तरावधका अन्तरापच्च॒त्यथिका ति। 
अनत्यजननो लोभो, लछोभो चित्तप्पकोपनो। 
भयमन्तरतो जात, त जनो नावबुज्कृति॥। 
लुद्धो अत्थ न जानाति, लुद्धो धम्म न पस्सति। 
अन्धन्तम तदा होति, य॑ लोभो सहते नर॥। 20 
अनत्यजननों दोसो, दोसो चित्तप्पकोपनों। 
भयमन्तरतो जात, त॑ जनो नावबुज्कृति।॥। 
कुद्दो अत्यं न जानाति, कुद्धों धम्म न पस्सति। 
अन्धन्तम तदा होति, य दोसो सहते नर॥ 
अनत्थजननो मोहो, मोहो चित्तप्पकोपनों। 25 
भयमन्तरतो जात, त जनो नावबुज्कृति॥ 
मूछहो अत्य न जानाति, मूछहो धम्म न पस्सति। 
अन्धन्तमं तदा होति, य मोहो सहते नर ॒ति॥। 


0 


क्च् 
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१ अन्तरामित्तो-सी०॥ २ कोघो -सी०, स्था० रो०। 


्ज 


प्ले 


३१० सहृिददेपो [९ ४ ७६ 


एब पि छज्रासया ति- परिस्सया 

वुत्त हेत भगवधा- तयों खो, महाराज, प्रुरिसस्स भरी 
अज्फतत उप्पज्जमावा उप्पज्जन्ति अहिताय दुब्शाम अफासुविहा एव! 
दसमें तथो ? छोभो खो, महाराज, पुरिसस्स घम्मो 2 
उप्पज्जमानो उप्पज्जति अहिताय दुक्‍्साम अफासुविहाराय, 
खो, महाराज पे० मोहो खो, महाराज पुस्सिस्स धम्मो ४४ 
उप्पज्ञमानो उप्पज्जति अहिसाय दुमसाय अफासुविद्दाराम। 
खो, महाराज, तयो पुरिसस्स घम्मा अज्कत्त उपज्जमातर 
ज्जन्ति अहिसाय दुक्‍्साय अफासुविहाराय | 


«लोमो दोसो व मोहो च, परिस पापचेतस। 
हिसत्ति अत्तसम्मूता, तचसार व सम्कल ति॥ 


एवं पि तत्रासया ति-परिस्सया। 
बुत्त हेत भगवता - 
राग्रो व दोसो व हतो निदाना, 
अरती रती छोमहसो' इसोजा । 
हतो समुद्राय मनोविसक्का, 
कुमारका थद्भूमियोस्सजन्ती”' ति।॥! 
एवं पि तत्राधया ति- परिस्सया।! 
परिस्सपवजिसय ति। परिस्समर््रिनय परिस्सयप्पहान' परित्या 


वूपसम परिस्समपटिनिस्सग्ग॑परिस्सयपटिपस्सर्दि अमर्त॑ तिम्बॉर्न 
ति- सब्खिधम्म परिस्सयविनम। 


पटिपव वर्देहि भददम्ते ति। पटिपर्य वदेहिं - सम्माषटिर 
अनुकोमपटिपद मपच्न्यनीक्पटिपद अविस्ठपटिपद अन्य 
पम्मानुषम्मपटिपद॑ सीछेसु परियुरकारित इच्द्रियेसु गुराग्ारय चारो 
मष्तज्युत॑ जागरियानुयोग सतिसम्पज््ञ॑चत्तारो स्िपद्ठाने संत 
सम्मप्पघाने चत्तारो दहृढिपादे पश्चिस्द्रियाति पल्च बर्ातिं थे 


जात्रौ 5 
३ भें मद्गाएण-गौ । २ रवि-स्पा । ३ छोगईसा-गौ 00253 
सपा से। ५ दुमारआई-लसी । ६ पद्ान॑>पमौ स्या रौ। ० 

हा ।८ थौ स्पा हो पोौत्वपेसु बव्चि। 


१.१४. १५७] तुबटूकसुत्तनिद्देसो ३११ 


बोज्फड्भे भरिय अट्नृज्भिक मग्ग निव्वान च निव्वानगामिनि च॑ 
पटिपद्‌ वदेहि आचिक्ख देसेहि पण्ञपेहि पट्ठपेहि विवर विभज 
उत्तानीकरोहि पकासेही ति-पटिपद वर्देहि। भद्दन्ते ति। सो 
निम्मितो बुद्ध भगवन्‍्त आलपति। अथ वा, य त्व धम्म आचि- 
क्खसिः देसेसि पण्जपेसि पट्ठंपेसि विवरि विभजि उत्तानीअकासि & 
पकासेसि सब्ब त सुन्दर भहक कल्याण अनवज्ज सेवितब्ब ति- 
पटिपद वर्देहि भददन्ते। 


पातिमोक्‍्खी, अथ वा पि समाधिं ति। पातिमोक्खं ति। 
सीछ पतिट्ठा आदि चरण सयमो सवरो मुख पमृख कुसलान धम्मान 
समापत्तिया। अथ वा पि समाधि ति। या चित्तस्स ठिति सण्ठिति ७ 
अवद्विति अविसाहारो अविक्खेपो अविसाहतमानसता समथो समाधि- 
न्द्रिय समाधिबल सम्मासमाधी ति -पातिमोक्ख अथ वा पि समाधि। 
तेनाह सो निम्मितो - 
_ अकित्तयी' विवटचक्खु, 
सक्खिधम्म परिस्सयविनय | 
पटिपद वदेहि भदन्ते, 
पातिमोकक्‍्ख अथ वा पि समाधि” ति॥ 


१५७. चकक्‍्खूहि नेव लोलस्स, 
गसमकथाय आधवरये सोतं। 
रसे च॒ ननुगिज्भेय्य, 
न च समायेयथ किड्चि लोकस्म।॥। 


रे चकक्‍्खूहि नेव छोलस्सा ति। कथ चकक्‍्खुलोलो ति ? इधे- 
कन्‍चो चकक्‍्खुलोलियेन' समच्नागतो होति- “अदिदुं दक्खितब्ब, दिट्ठ 
समतिक्कमितब्ब”” ति आरामेन आराम उय्यानेन उय्यान गामेन ग्राम 
निगमेन निगम सगरेन नगर र्ठेत र्ध जनपदेन जनपद दीघचारिक 
अनवद्वितचारिक अनुयुत्तो च होति' रूपस्स दस्सनाय। एव पि 
चकक्‍्खुलोलो होति। 


. ६ आचिक्खि-सी०, स्या०, रो०। २ पाटिसोक्ख-स्या०। ३ अकित्तियी-- 
भे।०, अकित्तयि -स्या०, रो०, एवमुपरि पि। ४ होति-सी०, स्या०, रोग। ५ चक्‍्खु- 
छोलो चक्खुलोलियेन-स्या०, रो०। ६-६ सी० पोत्यके नत्यि, विहरति-स्या०, रो०। 
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हि 366 


३१२ महामिद्ेता [१ ॥४ (९४ 


अथ था, भिक्‍्खू' अन्तरघर पविट्ठो बीथि पटिपन्नो असबुत्तो 
गण्छति हृत्यि ओलछोकेन्तो, अस्स ओछोकेन्तों, रथ ओलोकेन्‍्तो, पर्ति 
ओलोमेन्तो, इत्यियो ओलोकेन्सो, पुरिसे ओलोमेन्सो, कुमारके बोलो 
केन्तो, कुमारिकायो ओछोकेन्तो, अन्तरापण ओलोकेन्सो, 
£ ओलोमेन्तो, उद्ध ओलोकेन्तो, अघो ओलोकेन्तो, दिसाविदिस विपेक्स 
मानो गण्छति। एवं पि चब्खुछोलो होति। 
अथ वा, भिक्‍खु चगखुना रूप॑ दिस्वा निमित्तग्गाही होति 
अनु यण्जनग्गाही | यत्वाधिकरणमेनं॑ 'चन्खुन्द्रियं भसवुत 
अभिज्मादोमनस्सा पापका अकुसछा धम्मा अन्वास्सबेस्यु, तस्स सव 
70 राय न पटिपज्जति, न रक्खति चक्सुन्त्रिय, चक्‍्खुक्तिये न सब 
आपज्जति। एयं पि चक्‍्सुछोछो होति। 
यथा या पनेफे भोन्तो समणब्राह्मणा सद्घादेस्पानि भोजनानिं 
भुड्जित्वा ले एयरूप विसूकदस्सन अनुयुत्ता विहृर्ति, सेम्बनिय “ 
नज्च गीत घादित॑ पेक्स अमख्ान॑ पाणिस्सर बेताछ मुम्भपूनं सोम 
७ नमक घण्डाल बस घोवन हृस्थियुद्ध अस्सयुद्धं महिसयुद्ध 
अजयुद्ध' मेण्डयुद्ध कुक्छुटयुद वद्ठकयुद्ध दण्डयुद्ध॑ मुद्ठियुर्य तिम्पुद 
उम्पोधिक बलूग्ग सेनाब्यूह अनीकदस्सन इृति बा। एवं पि चरयु 
रोश्ते होति। 
कथय न चकक्‍्सुलोलो होति ? इध भिक्‍्खु अन्तरपर पश्द्ठी 
१० वीधि पटिपन्नों सयुततो गन्छति म ह॒ृत्यि ओलोमेन्तो, न अस्स 
पेन्तो न रथ ओछोगेन्तो न पत्ति ओछोगेन्तों न इत्पियो 
मन्‍्तो न पुरिसे ओलोकेन्तो मे कुमारके ओलोबगैन्तो, न मुमारिवामों 
ओछोकन्तो मे अन्तरापण ओछोकन्तो, भ घरमुखामि ओलोन॑न्तो, 
ने उठ ओलोकेन्तो न अधो ओऊझोक्न्ो, न दिसाविदिसाविपक्समानों 
# गच्छति। एवं पि न चबक्‍्खुछोलो होति। 
अथ वा भिक्लु चक्खुना रुप दिस्वा म निमित्तग्गाद्दी होति 
मानुख्यण्जनग्गाही । यर्याधिबरणमर्न चमयसुन्द्रिम असंबत 


है सथया रो पोत्चयु शल्वि। २ वैफ्मामानौ-रपया री। ३ असर 
सी सवा रो एफ्यूपटरि पि। ४ सोमतंगरक-लसोौ प्या रोत ९ शोर 
अगपुररं-गी बोर रो | 


१.१४, १५७] तुबट्ृफसुत्तनिद्देसो ३१३ 


अभिज्फादोमनस्सा पापका अकुसला धम्मा अन्वास्सवेय्यु, तस्स संव- 


राय पटिपज्जति, रक्खति चक्खुन्द्रियं, चक्खुन्द्रियि सवर आपज्जति। 
एवं पि न्न चकखुलोलो होति। 


यथा वा पनेके भोन्‍तो समणनब्राह्मणा सद्धादेय्यानि भोज- 


पानि भुड्जित्ता ते एवरूप विसूकदस्सनं अननुयुत्ता' विहरन्ति, 5 


सेस्यथिद - नच्च गीत वादित पेक्ख अक्खान पे० अनीकदस्सन 
इति वा। एवरूपा विसूकदस्सना पटिविरतो होति। एवं पि न 
चक्खुछोलो होति। 


का चक्खूहि नेव लोलूस्सा ति। चवखुलोलिय पजहेय्य विनोदेय्य 
व 


पटिविरतो निक्‍्खन्तो निस्सटो' विप्पमुत्तो विसज्जुत्तो विमरि- 
गादिकतेन चेतसा विहरेय्या ति- चक्खूहि नेव लोलस्स। 


गामकंथाय आवरये सोत ति। गामकथा वुच्चति' बात्तिस' 
तिरच्छानकथा, सेय्यथिद - राजकथा चोरकथा महामत्तकथा सेना- 


केथा भयकथा युद्धकेथा अन्नकथा पानकथा वत्थकथा यानकथा सयन- 76 


या साछाकथा गन्धकथा आतिकथा गामकथा सिगमकथा नगरकथा 
अनपदकथा इत्यिकथा सूरकथा' विसिखाकथा" कुम्भट्वानकथा पुब्ब- 
_तकथा नानत्तकथा लोकक्खायिका समुदक्खायिका इति भवाभवकथा 


थाो। गासकृथाय आवरयें सोत ति। गामकथाय सोत आवरेय्य 


निवारेय्य सबरेय्य' रक्खेय्य गोपेय्य पिदहेय्य पच्छिन्देय्या ति- 2० 


गामकथाय आवरये सोत। 


रसे च नानुगिज्फ्रेय्या ति। रे” चा ति”। मूलरसो खन्ध- 
रसो तचरसो पत्तरसो पुप्फससो फलरसो असम्बिल सधुर तित्तक' 
केटुक छोणिक' खारिक छूम्बिक'' कसावो सादु असादु" सीत उण्ह । 


भत्तेके समणब्राह्मणा रसगिद्धा, ते जिव्हस्गेन रसग्गानि परियेसन्ता १४ 
कम 


९१ अनुयुत्ता-रो०। २ अणीकदस्सन-स्या०, रो०१ ३ निस्सद्दो -स्या०, रो०, 
उनेमुपरि पि। ४ चुच्चन्ति-स्या०, रो०। ५ वत्तिस-सी०, स्या०, रो०। ६ पुरिसकथा 
परकया - सी०, स्था०, रोग । ७ विसिक्खाकथा -स्या०, रो०। ८ कम्भट्वानकथा -सी० | 
५ सन्निवारेय्य-सी०, स्था०, रो०। १०-१० रसो ति-सी०, स्था०, रो०। ११, तित्तिक-- 
स्या०्, रो०। १२ लोणगक-सी०। १३ छलूम्विल -सी० स्थात शो 
जअसादु श्य्द् सी०, रो० ) 

मण० नि० ४० 
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माहिष्डन्सि, ते अम्बिल रूभित्या अनम्विल , परियेसन्ति, सतस्बिछ 
रूभित्वा अम्यिकत परियेसन्ति पे० सीत रूमित्वा उष्ह परियेसन्ति। 
उप्ह रूभित्यवा सीस परियेसन्ति। ते य य छमभित्वा तेन तन हें 
तुस्सन्ति, अपरापर परियेसन्ति, मनापिफेसु रसेसु रत्ता गरिय्या गधिता 
मुच्छिता अज्क्रोसप्ला' छम्गा छम्गिता पलिवुद्धा। यस्सेसा रसतप्हा 
पहीना समुच्छिश्ला पे० आणग्गिना वड्डा, सो पटिसद्धा योतियो 
आहार माहारेति नेव दवाय पे० अनवज्जता च फासुविहारों चा तिं। 


यथा वण आहिस्पेय्य यावदेव आरुहणत्थाय, गया बा 
अगस्त अब्मण्जेम्य यावदेव भारस्स नित्थरणत्थाय, यथा वा हर 
भस आद्वार आहारेस्य याववेव पन्‍्तारस्स नित्मरणत्याय, एवम हे 
मिकसु पटिसद्धा योनिसो आहार आहारेति नेव दवाय -पे०- मं 
बज्जता चर फासुविद्वारों बा सि रसत्हं पजहेम्प विनोदेम्य ब्मा्ि 
फरेय्य अनभाव गमेय्य, रसतप्हाय आरतो अस्स विरतो पटिविखतो 
निक्‍्खन्तो निस्सटो विप्पमुत्तो विसव्युत्तो विमरियादिकतन भत्ता 
बिहरेम्पमा ति- रसे व नानुगरिज्मेम्य। 

न श्र ससायेष किड्घि लोरुस्मि ति। ममत्ता वि। दे ममता 
-पष्हाममत्तं व विष्ठिममत्त 'च पे० हुए तप्हाममत -पे० व 
दिद्विममत्त। तप्हाममत्त पहाय दिद्विममत्त पटिनिस्सण्जित्ा रच 
ने ममायेग्य न गण्देम्प न परामसेम्य नाभिनिविसेम्प सोत «भाग 
जिव्ह फाय॑ ... स्पे सद्दे गन्धे .. रसे.. फोट्टब्ये झुछ « गग 
आवास... छाम यस पसस सुख चीवर्र.. पिण्डपातं सेवासन 

गिलानपक्चयमेसज्जपरिमखार_ कामधातु रूपधातु अरूपभाएु 

गाममव झपभव  अरूपमव सड्ञाभर्व असज्ञाभव «तंव 
सञ्यानासज्ञाभमयं॑ एक्योकारसव घतुयोषारभव परूचवोबार 
भय मतीत अनागत पच्मुप्प्त- दिट्दुसुतमुतबिख्चातग्बे धम्म 
म॑ भमामस्य न गण्देस्थ न परामसेम्य माभिनिविसेस्य। झिज्ची ठिं। 
डिड्त्चि रूपगत येदनागत सण्ञागत सद्भारगत विस्जाणग्त। छोरुस्मि 
ति। अपायछोनष पे० आयतनऊोके ति-न थ ममामेय 
छोवस्मि। सेमनाह भगया- 





१ सम्महाप्रा-सखी हा रोधत२ बापन«रया हो। 


१.१४. १५८] तुबट्कसुत्तनिद्ेसो ११५ 


“चक्खूहि, नेव लोलस्स, 

गामकथाय आवरये सोत। 

रसे च नानुगिज्भेय्य, 

न च ममायेथ किड्न्‍्च लोकस्मि' ति।। 


१५८. फस्सेन यदा फुटुस्स, 
प्रिदेव॑ भिक्खु त्‌ करेय्य कुहिड्चि। 
भव च नाशिजप्पेय्य, 
भेरवेसु च न सम्पवेधेय्य ॥ 


फस्सेन यदा फुटुस्सा ति। फस्सो' ति। रोगफस्सो । रोग- 
फससेन फुट्टों परेतों समोहितों समच्नागतों अस्स , चक्खुरोगेन फुट्टो 
परेतो समोहितो समझागतो अस्स, सोतरोगेन . घानरोगेन जिव्हा- 
रोगेन कायरोगेन सीसरोगेन कण्णरोगेन . मुखरोगेन . . दन्त- 
रोगेन कासेन सासेन पिनासेन डाहेन जरेन.. कुच्छिरोगेन 
' मुच्छाय. पक्‍्खन्दिकाय सूलछाय . विसूचिकाय . कुट्ठेन गण्डेन 
किलासेन . सोसेन अपमारेन ददुदुया कण्ड्या कच्छुया . 
रखसाय . वितच्छिकाय लोहितेन पित्तेन मधुमेहेत . असाय 
पिक्ककाय भगन्दल्ेन'. पित्तसमुद्दानेत' आबाधेन . सेम्हसमुद्दानेन 
आबाधेन वातसमुद्दानेत आबाधेन सक्षिपातिकेत आबाधेन उतु- 
परिणामजेन आबाधेन विसमपरिहारजेन आबाधेन . ओपक्कमिकेन 
आबाधेन  कम्मविपाकजेन आबाधेन . सीतेन उप्हेन . जिघच्छाय 
हम उच्चारेल पस्सावेन डंसमकसवातातपसरीसपसम्फ- 
स्सेहि फुद्दो परेतो समोहितो समच्नागतो अस्सा ति - फस्सेन यदा फुट्ठस्स । 
. परिदेव भिकलखू न करेय्य कुहिबची ति। आदेव॑ परिदेव॑ 
आदेवन परिदेवनं आदेवितत्तं परिदेवितत्तं वाच्ाा पछाप विप्पछाप 
लारूप्प लालप्पायन लाल्‍ूप्पायितत्त न करेय्य न जनेंय्य न सड्जनेय्य 
न निब्बत्तेय्य नाभिनिब्बत्तेय्य। कुहिआ्ची ति। कुहिड्व्चि किम्हिचि 
कत्यचि अज्कत्तं वा बहिद्धा वा अज्कत्तबहिद्धा वा ति-परिदेव 
भिक्‍खू न करेय्य कुहिड्च्चि। 





१-१ स्था० पोत्यके न दिस्सति)। २ भगनन्‍दलाय -स्या०, रो०। ३ पिक्तसमुद्रानेहि - 
स्था०, रो०, एवमुपरि पि। 


70, 870 


35, 289 


ब 


ठ 


ह्व 


३१६ महानिद्देशो [१ (४ 0८ 


भव च माभिमप्पेम्णा ति! काममव ने णप्पेय्य, रूपभव मे 
जप्पेम्प, अरूपमव न जप्पेम्य न पजप्पेम्प नाभिजप्पेम्पा दि- मर 
च नाभिजप्पेम्प । 


मेरवेसु घर न सम्पवेषेम्या ति। भेरवा ति। एफेनाकारेत 

भय पि भेरव पि सख्ञेव। घुत्त हेत भगवता- “एस नून ते भय 
मेरव ना णहे' आगच्छती” ति। बहिद्धारम्मणं बुत्त सीहा ब्यग्पा 
दीपी अच्छा तरच्छा कोका महिंसा अस्सा ह॒त्थी अहिंविस्टिका 
सतपदी, चोरा या अस्सु सानवा या कतकस्मा वा अकतबम्मा भा! 
अथापरेन आकारेन भय वुच्चति अज्मत्तिव चित्तसमृद्दान भग भर्ग 
नक॑' छम्मितत्त छोमहसो 'चेतसो उन्येगो उत्रासो, जातिमय जरामय॑ 
ब्याधिभय मरणमय राजमय चोरभय अग्गिमय उदकमय अपार 
वादमय परानुवादमय दष्डमर्य दुग्गतिमण ऊमिमय॑ कुम्मीजमय 
आवद्टभयं सुसुकामय आजीविकरमर्यों असिकोकमय परिसाय सारज 
मय मदनभर्य छुग्गसिमय भय॑ भयानक छम्मितत्तं छोमहसो चेतसो 
उम्बेगो उन्तासो। भेरबेसु वन सम्प्वेधेम्पा ति। भेरबे पस्सित्वा वीं 
सुणित्वा वा न वेधेग्प न पर्येघेम्य न सम्पवेधेम्प मं सठेम्प न उत 
सेम्य न परित्तसेम्य' न भायेम्प न सन्‍्तास आपस्जेम्य, अभिरू अर्की 
अछम्मी अनुन्नासी अपलायी, पद्दीनमयमेरवों विगतलोमहंसो मिंह 
रेम्पा ति-भेरवेसु च न सम्पवेधेम्थ! सेनाहू भगवा - 

* फस्सेन मदा पृद्धस्स, 

परिदेव॑ भिक्खु स गरेग्प मुहिसझ्चि। 

भव श्र नाभिजप्पेम्प, 

भेरवेसु लू न सम्पवेधेम्पा सि॥ 


१५९ अप्तानमयो पानाने, 
फादनीयानमयो पि यत्पान॑। 
सद्घा म सप्तिधि कपिरा, 
मे थ परित्तसे स्तानि अलभमामों ॥ 


११ सी र्पा हो पोल्यरेगु शल्चि। ए अपातअ-शी । ॥ हुश्तितजई८ 
रुपा रो । ४ पुगुराप्णप«रपा रो । ५ आजीयाजपंनशी हया हो। है 
परण्तिएम्प- मे । ७ शआाग्जमामो-रपा हौं। 


१.१४. १५९] तुबट्टकसुत्तनिद्देसो ३१७ 
अन्नानमथों पानान॑ खादनीयानसथों पि वत्थानं ति। अन्ना 
ति। ओोदनो कृम्मासों सत्तु मच्छो मसं। पानाने ति। अंद्ठ 
पानानि - अम्बपान, जम्बुपान, चोचपान, मोचपानं, मधुपान, सुदिकपान, 
सालुकपान, फारुसकपान। अपरानि पि अट्ठ पानानि - कोसम्बपान, 
कोलपान, बदरपान, घतपात,' तेलपानं, पयोपानं, यागुपान, रसपाने। ४ 
खादनीयानं॑ ति। पिट्ठखवज्जक, पूवखज्जक, मूलखज्जक, तचखज्जक, 
पत्तखज्जक, पुप्फलज्जक, फलखज्जक। बत्थानं ति। छ चीवरानि- 


खोम, कप्पासिक, कोसेय्य, कम्बल, साण, भड़े ति- अन्नानमथों 
पानान खादनीयानमथो पि वत्यथान। ! 


लड़ा न सन्निधि कयिरा ति। लद्धा ति। लद्धा रूभित्वा 
अधिगन्त्वा विन्दित्वा' पटिलभित्वा न कुहनाय, न लपनाय, न नेमि- 
त्तिकतायो, न निप्पेसिकताय, न छाभेन छाभ निजिगीसनताय', न 
कद्ठदानेन', न वेछ॒दानेन, न पत्तदानेन, न पुष्फदानेन, न फलदानेन, न 
सिनानदानेन, न चुण्णदानेन, न मत्तिकादानेन', न दन्तकद्ठ॒दानेन, 
ने मुखोदकदानेन, न चाटुकम्यतायों, न सुग्गसूप्यताय, व परिभद्य- 7 
ताय, न पीठमहिकताय”, न वत्थुविज्ञजाय, न तिरच्छानविज्जाय, 
ने जड्भविज्जाय, न नकक्‍्खत्तविज्ञाय, न दूतगमनेन, न पहिणगमनेन, 
ने जद्भपेसनियेन'', न वेज्जकम्मेन, न नवकम्मेन, न पिण्डपटिपिण्डकेन, 
भे दानानुप्पदानेन धम्मेन समेन लद्घा लभित्वा अधिगन्त्वा विन्दित्वा 
पटिलभित्वा ति- लद्घधा। न सर््चिषि कयिरा ति। अनज्नसबन्निथि ४० 
पानसब्चिधि वत्थसबन्निधि यानसज्ञिधि सयनसबन्निधि गन्धसबन्नित्रि आमिस- 
सन्चिधि न करेय्य न जनेय्य न सञ्जनेय्य न निव्वत्तेय्य नाभिनिव्व- 
तेय्या ति-लद्धा न सन्निधि कयिरा। 
न च परित्तसे तानि अल्ससानों ति। अन्न वा न रूभामि, 
पान वा न रूभामि, वत्थ वा न लूभामि, कुल वा न लभामि, गण 
वा न लूभामि, आवास वा न लूभामि, लाभ वा न रूभामि, यस 


| अब्ब् 


0 


्रै 





१ घटपान-स्या०,रो०॥ २ रो० पोत्यके नत्यि! ३ नेमित्तकताय -स्था०, रो०। 
४ निविगिसनताय -सी०, स्था०, रो०॥। ५ दाझ॒दानेन-स्था०, रो०। ६ मत्तिकदानेत - 
स्था०, रो०। ७ पातुक्म्यताय -स्यथा०, रो०१ ८ मुग्गनुप्पताय-सी०, मुस्गसूपताय - 


स्या०, रो० ९ पारिमटृताय-सी०॥ १० पिट्ठटिमसिकताय >सी०। ११ जद्दुपेसनिवेन- 
स्मा०, रो० | 
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वा न छभामि, पसस वा न छम्मामि, सुख वा न छमामि, चीनर 
था ने रूमामि, पिण्डपात वा न ऊमामि, सेनासन या ने झमामि, 
गिलानपत्चयभेसज्जपरिक्सार वा म लभामि, गिलानुपट्टार्क बाग 
ल्भामि, “अप्पज्ञातोम्ही' ति न ससेम्य न उत्तसेम्य न परित्तसेम्म 
न भायेम्य न सनन्‍्सास आपज्जेम्प, अमीरू अस्स अम्मी अनुज्रारी 
अपलायी, पह्दीनमयमेरवों विगतलोमहसो विहरेम्पा ति-न च॑ परित्तसे 
सानि' अकूममानों। तेनाह भगवा - 


“अप्लानमथों पानान, 
ख्रादनीयानमभो पि वत्थान। 
छत्घा न सप्नमिधि क्यिरा, 
न व परित्तसे त्तानि अलममानो” ति | 
१६० भायी म्‌ पावसोसस्स, 
पिरमे कुक्कुच्चा मप्पमज्जेम्य! 
अभासनेसु समनेसु, 
सप्पसद्देसु भिर्सु बिहरेम्प॥ 
भापी न पादसोलस्सा ति। रायी ति। पठमन पि भातेंत 
म्रयी दुतियेन पि झानेन भायी ततियेन पि क्रामेन भागी, भठ 
त्यन पि भानेन कायी सवितम्केसविधारेन पि मानने ऊागी, 
अयितम्+विचारमत्तेन पि भानेन भग्र्यी, अवितभकअधिधारन पि 
मप्रमेन भागी, सप्पीतिवोन पि खनेन मत्रमी, निष्पीतिकेन पि मेन 
ऊायी पीतिसद्गतन पि मानेन भत्रमी साठसहगतेन पि भानेने ऊायी, 
सुसरहगतन पि मझानेन कागी, उपेक्सासहगतन पि मानेन भागी, 
सुझ्जतन पि मानेन करायी, अनिमित्तेन पि झ़नेन भत्रयी, भर 
घिहितन पि झानेन झायी सछोगियन पि झानेन भागी, छोठुप्तरेन 
पि भ्रनेन स्रयी भग्रारतो एक्समतुयुत्तों परमत्यगण्णों पिंए 
मग्रपी । 
ने पादसोसस्सा ति। फर्य पादएोलो होति? प्रपेफ्यो 
पाइसौणियन शमपझागसों होति आरामन आराम॑ उसख्यानेन उस्पाे 


ह लिलुद्रा््-गी ॥ ४ दृष्भ्यमाउत्तोनश्या रात ३ तह्बटएफो ली 
गया 


१ १४,१६०] छुबहुकसुत्तनिद्देसो ३१९ 
गामेन गाम॑ निगसेन निगम सगरेन नगर र्रेन रद्ठु जनपदेन जनपद दीघ- 
चारिक अनवद्वितचारिक अनुयुत्तो विहरति । एवं पि पादलोलो होति। 


अथ वा, भिक्‍्खु अन्तो पि सद्धारामे पादलोलियेन समन्नागतो 
होति। न अत्वहेतु न कारणहेतु उद्धतों अवृषसन्तचित्तो परिवेणतों 
परिवेण गच्छति विहारतो विहार गच्छति अड्डयोगतो अट्डुयोगं ० 
गच्छति पासादतो पासाद गच्छति हम्मियतो हम्मिय गच्छति गुहाय' 
गह गच्छति लेणतो रूण गच्छति कुटितो कुटि गच्छत्ति कूठागारतों 
कूटागार गच्छति अट्ृतों अद् गच्छति माकछतो माल गच्छति 
उहण्डतो' उहृण्ड' गच्छति उपड्लानसालतों उपटद्ठानसारे गच्छति 
मण्डलमाक्ततों मण्डलमाक्त गच्छति रुक्खमूलतो रुवखमूल गच्छति। 7० 
यत्थ वा पत्र भिकखू निसीदन्ति तहि गच्छति, तत्थ एकस्स वा दुतियों 
होति, द्विन्न वा ततियो होति, तिष्ण वा चतुत्यों होति। तत्य बहु 
सम्फप्पछाप परूपति, सेय्यथिद - राजकथ चोरकथ महामत्तकथ सेना- 
कथ भयक॒थ युद्धकथ अन्नकथ पानकथ वत्थकथ यानकथ सयनकथ 
मालाकथ गन्धकथ आतिकथ गामकथ निगमकथ नगरकथ जनपदकथ ॥5 
इत्यिकथ सूरकथ विसिखाकथ कुम्भद्वानकथ प्रुब्बपेतकथ नानत्तकथ 


लोकक्खायिक समुहक्खायिक इति भवाभवकथ इति वा। एवं पि 
पादलोलो होति। 


च पादलोरूस्सा ति। पादलोलिय पजहेय्य विनोदेय्य बव्यन्ति 
करेय्य अनभावं गमेय्य, पादकोलिया आरतो अस्स विरतों पटिविरतो » 
निक्‍्खन्तो निस्सटो विप्पमुत्तो विसज्जुत्तो विमरियादिकतेन चेतसा 
विहरेय्प चरेय्य विचरेय्य इरियेय्य वत्तेय्य पालेय्य यपेय्य यापेय्य, 
पटिसल्लानारामो अस्स पटिसल्लानरतो अज्भत्त चेतोसमथमनुयुत्तो 
अनिराकतज्मानो विपस्सनाय समन्नागतों बूहेता सुब्जागारान भायी 
झानरतो एकत्तमनुयुत्तो परमत्थगरुकों ति-भायी न पादलोलस्स। »% 


विरमे कुक्‍्कुच्चा नप्पसज्जेय्या ति। कुवकुच्च॑ ति। हत्य- 
कुक्‍्कुल्च पि कुक्‍्कुज्च, पादकुक्‍्कुच्च पि कुक्कुच्च, हत्थपादकुक्कुच्च 


१ गृहतों -स्था०, रो०१ २ माछतो माल-सी०॥। केनहे उठण्डतो उठण्ड -- रो०। 


४ उद्दोस्तिततो उद्दोसित गच्छति उपट्वानसालछतो -सी०, उद्घोसिततों उद्धोसित गच्छति 
उपट्लानसालतो - स्था०. रो० | 


एछ 292 
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पि कुक्कुन्च, अकप्पिये कप्पियसण्यिता, कपिये अकृप्पियसडिसिता, 
अवज्जे घज्जसण्मिता, वज्जे अवज्जसण्ञिता, य॑ एवरूप कुक 
कुमकुच्चायना क्ुक्कुल्चायितत्त बेतसो विप्पटिसारो पर 
हद युक्चति कुगकुछ्च। 
अपि च, द्रीहि कारणेहि उप्पज्जति कुमकुज्च चेतसों विष 
सारो मनोविछेखो -कतत्ता च अकतत्ता च। कर्ष सत्ता व अकतता 
ले उप्पज्जति कुक्कुण्य 'चेतसो विप्पटिसारों मनोविलेश्ों? “् मे 
फायदुलल्वरित, अकत मे कायसुचरितं” ति उप्पज्जति कुनकुसय 
चेतसो मिप्पटिसारों मनोयिलेखो, “कस मे वनीदुष्वरित अत # 
यचीसुचरित” ति उप्पज्जति कुबकुच्च 'चेतसो विप्पटिसारों मनोबिकेयों 
फस में मनोदुन्वरित, अकत में मनोसुचरिसत .. कतो मे पाणातिपातो। 
अफता में पाणातिपाता येरमणी ति उप्पज्जति लक 
मनोविलेखों, कत मे अदिन्नादानकतो मे कामेसु मिच्छाचारी - को 
मे मुसावादो कता में पिसुणवाचा कता में फस्सवाचा - 
सम्फप्पछापो ... कता में अभिज्मा फत्तो मे स्यापादों «कैंता 
मिष्छादिद्ठि, अकता मे सम्मादिद्वी” ति उप्पज्जति मुयकुच्म॑ 
विप्पटिसारों मनोविछेखों। एव कतत्ता व्‌ अकतत्ता उप्परजति 
मुमकुछ्च चेससो सिप्पटिसारों मनोविलेखो। 
अथ था, ' सीझेसुम्हि न परिपूरकारी ' सि उप्पज्जति कुपटु स्व 

चतसो विप्पटिसारों मनोविछसो इच्धरियेसुम्हि अगुत्तद्वारों तिं,“ 

भोजन अमत्तस्युम्ही &ति जागरिय अननुयुप्तोम्दी' ति ने 
सतिसम्पजज्जन समप्नागतोम्द्दी! सि... अमाविता में तारों गति 
पद्ठाना ति... अमायिताम चतारो सम्मप्पघाना ति के 

में चत्तारो इदिपाटा ति 'अमावितानि म पस्लिच्दधिमाती रि 

अभावितानि मे पन्‍्च यानी ति. अमभाविता म सप्त मोस्कका 
मि. अभावितो म अरियो अद्क्मियो मग्गो ति... 'दुकर्स मं अपरि 
खजाग लि समुत्योम अप्पदीनों ति मण्यों में ममापियां 
ति. निरोपो मे अगच्छिसतो ति उप्पम्यति मुयड्भा्ण पेततमों 
विष्पटिसारो सनोबिएसों। पिरसे हुपडुष्या ति। जुपडुच्चा आई 


है या ऐौ बोचइदयु भा) 


१.१४, १६० ] तुबट्ृकसुत्तनिद्देसो ३२११ 


मेय्य ,विरमेय्य पटिविरमेय्य कुक्कुच्च॑ पजहेय्य विनोदेय्य ब्यन्ति 
करेग्य अनभाव गमेय्य। कुक्कुच्चा आरतो अस्स विरतों पटिविरतों 


निवखन्तो निस्सटो विप्पमुत्तो विसञ्जुत्तो विभरियादिकतेन चेतसा 
विहरेय्या ति-विरमे कुक्कुच्चा। 


नप्पसज्जेय्य ति। सक्‍कच्चकारी अस्स सातच्चकारी & 
अद्वितकारी अनोलीनवुत्तिको अनिविखत्तच्छन्दों अनिक्खित्तधुरों अप्प- 
मादों कुसलेसु धम्मेसु। “कदाह अपरिपूर वा सीलक्खन्ध॑ परिपूरेय्यं, 
परिपूरं वा सीलक्खन्ध तत्थ' तत्थ' पञ्ञाय अनुग्गण्हेय्य ति? यी 
तत्य छत्तो च वायामो च उस्साहो च उस्सोक्ही च थामो च 
अप्पटिवानी च्‌ सति च सम्मजज्ज च आतप्प पधान अधिद्वानं ० 
अनुयोगो अप्पमादों कुसलेसु धस्मेसु। “कदाह अपरिपुर वा समाधि- 
पेसेन्ध पञ्ञाकखन्ध विमृत्तिक्सन्ध विमुत्तिबाणदस्सनक्खन्ध ? 
कंदाह अपरिज्ञात वा दुक्ख परिजानेय्य, अप्पहीने वा किलेसे पजहेय्य, 
अभावित वा मर्ग भावेय्य, असच्छिकत वा निरोध सच्छिकरेय्य 
ति? यो तत्य छल्दो च्‌ वायामो च उस्साहो च उस्सोकही च थामो एछ 
च अप्पटिवानी च सति च सम्पजज्ञ चु आतप्प पधान अधि- 
हाव अनुयोगो अप्पमादों कुसलेसु धम्मेसू ति - विरमे कुक्‍्कुच्चा 
नप्पमज्जेय्य । 

अथासनेसु सयनेसु अप्पसदेसु भिक्‍खु विहरेय्या ति। अथाति। 
पद्सन्धि पे० आसन वुच्चति यत्थ निसीदति- मज्व्यों पीठ भिसि % 
तह्िका चम्मखण्डो तिणसन्धारो पण्णसन्थारों' पलछालसन्थारो'। 
सेयन वुच्चति सेनासन विहारों अड्डुयोगों पासादों हम्मिय गुहा ति 
“ अथासनेंसु सयनेसु। 

अप्पसदेसु भिक्‍खु बिहरेंय्या ति। अप्पसहेसु अप्पनिग्धोसेसु 
विजनवातेसू._ मनुस्सराहस्सेय्यकेसू पट्सिल्‍्लानसारूप्पेस” सेनासनेसु % 
च्रेय्य विचरेय्या विहरेय्य इरियेय्य वत्तेय्य पालेय्य यपेय्य यापेय्या 
ति - अथासनेसु सयतेस्‌ अप्पसदेसु भिक्‍खु विहरेय्य। तेनाह भगवा -- 





१ अप्पमत्तो-सी०, स्था०। २-२ तत्य-स्था०, रो०१ ३ सी» पोत्यके नत्यि। 
४ चम्मखन्यो -रो०॥ ५ रो०» पोत्यके नत्यि। ६ पछास०-स्या०, रो०१ ७ ० सारूपेसू - 
ज्या०, रो०। ८ स्या०, रो० पोत्थकेसु नत्यि। 
सा० ति० >> ४९ 
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“फ्रायी न पादछोलूस्स, 

विरमे क्ुक्कुछचा नप्पमज्जेम्य। 
अथासनेसू सयनेसु, 

अप्पसद्ेसू भिक्‍थु विह्रेय्या ति।॥ 


$ १६१ निद्द म यहुलीकरंम्य, 
ज्ञागरिय भर्जेम्य आातापी। 
सर्दि साथ हस्स' खिड्ड, 
मेयुन विप्पजहे सबविभूस॥ 


सिद्द म बहुलोकरेम्पा ति। रत्तिन्दिव छकोट्टास कारला 
॥ पण्चकोट्टास पटिपज्जेम्य' एक्कोट्टास निष्पज्जेम्या ति नि गे 
यहुलीकरेय्य । 
जागरिय॑ भजेम्य आतापी ति। इघ भिक्खु दिवस घद्ूमर्त 
निसज्जाय आवरणीयेहि धम्मेहि चित्त परिसोधेय्य, रक्तिमा पर्की 
यारम॑ चरूमेन मिसज्जाय आवरणीयहि पधम्मेहि चित्त परिसोधेम्स, 
४ रत्तिया मज्किम याम दब्सिणेन पस्सेन सीहसेस्य मध्पम्प पादेपाद 
अन्चाधाय सतो सम्पजानो उद्धानसस्म मनसिकरित्वा, 
पच्छिम याम पष्युट्टाय चदुंमेन निसज्ञाय आवरणीयहिं परममहि 
चित्त परिसोधेम्य। 
जागरिय भजेंग्या दि। जागरिय॑ भजेम्प सम्मजेम्य समम्भ 
* निशायस्य ससेवम्प पटिसेयेम्या सि-जागरियं भजम्प! 
जआतापी ति। आतठप्प बुज्यति थीरिय। यो चतसियों वीरिया 
रम्मो निययमो परवत्मा उम्यामों यास्रामो उस्याहों उस्सोब्यी 
थामो ठिति असिधिलपरयशमता अनिनिगत्तच्छन्दता अनिम्सित्त 
धुरता धुरगम्पग्गाहों थीरियं यीरियिन्द्रियं याश्यियल सम्मापायानी। 
मे दमिना आत्तापन उपसो समुपतों उपगतो समुपगवों उपपन्नों समुषप्नों 
समप्रागतो या युष्नति आतापी लि- जागरिय भजग्य आयापी। 


है हल >रपा हो | २ अधह्चा-गी रहा शो । ३ करजिशेशालएी 
अपरेस्प- ता 7॥ # का वाई-शो । «४-० रा शा पोचाएु अति ६ 
विक्राबी- गा + 3 पिति-रगया हो 7८ अशाप्तशरा-म | ६ शापपौलशौ 


१.१४, १६१ ] तुवट्टकसुत्तनिद्देसो ३२३ 


तन्दि सायं हस्सं खिड्डं मेथुनं विष्पजहे सविभूसं ति। तन्‍दी 
ति। तन्दी' तन्दियता तन्दियितत्त तन्दिमलकता' आल्ूस्य आहलस्या- 
नैना आलस्थायितत्त। माया वुच्चति वज््चनिका चरिया। इधे- 
कच्चो कायेन दुच्चरित चरित्वा . वाचाय पे० मनसा दुच्चरितं 
चरित्वा तस्स पटिच्छादनहेतु पापिक इच्छ पणिदहति'। मा म॑ & 
ता ति इच्छति, मा मे जज्जा ति सद्डूप्पेति, मा मं जज्ञा 
वा भासति, मा म॑ जज्ञा ति कायेन परक्कमति। था एवरूपा 
भायाविता' अच्चसरा वड्चना सिकति निकिरणा परिहरणा' 
पहना परिगृहना छादना परिच्छादता' अनुत्तानीकम्म अनाविकम्मं 
वोच्छादना पापकिरिया - अय॑ वुच्चति माया। हस्सं ति। इधेकच्चो ० 
अतिवेल दन्तविदसक हसति। बुत्त हेत भगवता-' 'कुमारकमिद', 
भिक्‍खवे, अरियस्स विनये यदिद अतिवेल दन्तविदसकं हसित” ति। मे 379 
खिड्डा ति। हे खिट्डा - कायिका च खिंटा वाचसिका च 
खिट्ढा। कतमा कायिका खिट्ठा ” हत्थीहि पि कीछन्ति', अस्सेहि 
पि कीछन्ति, रथेहि पि कीहन्ति, धनूहि पि कीढ्ठन्ति, अट्ुपदेहि पि 
कीछन्ति, देसपदेहि पि कीछन्ति, आकासे पि' कीह्ठन्ति, परिहारपथे 
कीछन्ति, सन्तिकाय पि कीौछन्ति, खलिकाय पि कीछन्ति, घटिकाय 
कीछन्ति, सलछाकहत्थेन पि कीछन्ति, अक्खेन पि कीछन्ति, 
रेप” पि कीकन्ति, वद्धुकेन पि कीक्न्ति, मोक्‍्खचिकाय पि.. 208 
” चिडगुलकेन पि कीढ्लन्ति, पत्ताछ॒हकेच्त पि कीछल्ति, रथकेन 2० 
अपेविकार कीछन्ति, धनुकेन पि कीछन्ति, अवखरिकाय पि कीलन्ति, 
भरनेसिकाय पि कीछन्ति, यथावज्जेन पि कीछन्ति - अय कायिका 
खि्डा। कतमा वाचसिका खिट्टा? मुखभेरिक"' मुखालूम्बर'' 
उजडिण्डिमक मुखवलिमक मुखभेरुकक'" मुखदद्दरिक नाटक छाप" 
गीत दवकम्म -अय वाचसिका खिट्ठा । क् 
जीती |” ०» ारउरकम न] रो०१ २-२ तन्दिमनत्त आलमसिय आलसायना आलसा- 
वित्त जय वुच्चति तन्दि मायाति - सी०, स्या०, रो०। ३ पदहति-स्या०, पनिदह॒ति -- से०। 
४ मायामायाविता-सी०, स्था०,रो०। ५ निहरणा परिहरणा -स्या०। ६ पटिच्छादना-- 
सी०, रो० | ७ कोमारकमिंद - सी०] ८ कीलन्ति - रो० , एवमुपरि पि। ९ हि-सी०, 
स्पा०, रो०१ १० पद्धविरेव- रो०। ११-११ सुख भेरिय मुखाव्ठम्बद - स्था०, रो०। 


१३ मुखदेण्डिमक - सी०, स्था०, रो०। १३ मुखभेदलूक -सी०। १४-१४ ० छास-सी०, 
नाटिक लास - स्यथा०, रो०। 


श्र्ड महामिदेसो [१ ४४ १७८४ 


मेथुनधम्मो नाम यो सो असदम्मों गामधम्मों वसठपम्मो 
दुट्ठुल्लो ओदकन्तिको रहस्सो द्वयद्वयसमापत्ति'। किकारणा बुन्नति 
मेथुनधम्मो ? उमिन्न रत्तान सारत्तान अवस्सुतान परियुद्वितान 
परियादिश्नचित्तान उमिन्न सदिसान धम्मो ति, तकारणा पृन्च्ि 
# मेयुनधम्मो। यथा उमो कछहकारका मेयुनका' सि युक्चनि। 
उभो भण्डनकारका उभो भस्सकारका उसो अधिकरणकारका 
उप्चो विवादस्गरका उभो वादिनो उभ्रो सल्हापका मयुतता वि 
घुच्चन्ति, एवमेव उभिन्न रत्तान सारतान अवस्सुतान परियुद्वितात 
परियादिन्नखित्तान उभिन्न सदिसान धम्मो ति, धकारणा बृष्यति 
॥0 मेथुनघम्मो! 
विभूसा लि। दे विमूसा-अत्यि अगारियस्स' विभू् 
अत्पि पम्यजितस्स विभूसा। कतमा अगारियस्स विभूसा? कैसा मे 
मस्सु 'व' माझछा चर गन्धा चर विलेपता व आमरणा च पिरन्धता ४ 
यत्थ च सयनासन' च वेठन' च॑ उच्छादन परिमद्दत न्हापनों तथा 
फे छत आदास अख्जन माछाविछेपन मुखचुण्णक मुसलेप भर 
सिसाबन्भ' दण्डनाक्तिय' सग्ग छत्त चित्रा उपाहना उप्दीस" मणि 
वाल्नमीजर्ति' ओदातानि वत्पानि दीषदसानि” हसि वा-अर्थ का 
रियस्स विभूसा। झतमा पम्बजितस्स विभूसा? 'चीवरमप्टना पन्‍ 
मण्डना सेनासनमण्डना इमस्स या पूतिकायस्स याहिरान या' पर 
» बखारान भण्डना विभूसना केछना परिकेछना गेषितता" गेधित' 
अपलछता” चापल्य - अय पब्बजितस्स विमूसा। 
सस्वि साम हस्से छिडू सेचुन बिप्पजहे सबिमूस॑ पति 
तन्दि व माय व हस्सं च शिव व मेथुनधम्मं॑ च सविमूस सपरिवा 
सपरिभण्ड सपरिक्खार पजहेम्य विनोदेम्प म्यच्ति फरेम्प अनर्भी 


१ इगइगसमापत्ति-स्पा रो । २२ सस्‍्या रो पोत्वरेयु तत्षि। है हा 
स्स्सि-प्या. रो । ४ पिहल्वता-स्पा । ५ पसाबतं-स्पा पषाश्>रो 
६ बेटुन-स्‍्या रो | ७ तहापरे-एऐौ । ८. हत्वदाअतं-सी । ९ 
सपा सो | १ इफ्डताकियें-सी दफ्य नाक्तियं-स्पा बच्ध ताप्ति#-रो ! 
सब्धिपं-स्था । १९१२ बाफ़बीजनौ-सौ सतति बाकूगिग्जतौ-स्‍्ना रो । ९ 
दपसससानि>स्पा रो ! १४ सा रो पोल्पोयु यत्वि। १५ पया रो पोषी 
सह्यि। १६ पैधिरधा-ह्या हो । १७ चपलमा-स्पा हो । 


हा 


१.१४, १६२] तुबद्वकसुत्तनिद्ेसो १२५ 


गमेय्या ति-तत्दि माय हस्स खिह्दँ मेथुन विप्पजहे सविभूसं । 
तेनाह भगवा - 
_निहूँ न बहुलीकरेय्य, 
जागरिय भजेय्य आतापी। 
तन्दि साय हस्स खि्ट, ऐ 
मेथुन विप्पजहे सविभूस' ति॥ 
१६२. आशथब्बर्ण सुपिनं रूपखर्णं, 
नो विदहे अथों पि नकक्‍खत्तं। 
विरुतं' च गव्भकरणं, 
तिकिच्छ सामको न सेवेय्य 0 


आशथब्बर्ण सुपिनं लक्खणं नो विदहें अथो पि नक्‍्खत्तं ति। 
आथब्बणिका आथब्बण पयोजेन्ति, नगरे वा रुद्धे सज्भामें वा पच्चु- 
पहिते परसेनपच्चत्थिकेस' पच्चामित्तेस्‌ इंलि उप्पादेन्ति, उपहृव 
उप्पादेन्ति, रोगं उप्पादेन्ति, पज्जरक करोच्ति, सूल करोन्ति, विसू- 


चिक क्रोन्ति, पक्‍्खन्दिक करोन्ति। एवं आथब्बणिका आथब्बणं ॥6 
पयोजे न्ति। 


सुपिनपाठका सुपिन॑ आदिसन्ति, यो पुब्बण्हसमय सुपिन 
सेति, एवं विषाको होति। यो मज्मान्हिकसमय' सुपिन पस्सति, 
एवं विपाकों होति। यो सायन्हसमय सुपिन पस्सति, एवं विपाको 
होति। यो पुरिमे यामे यो मज्मिमे यामे. यो पच्छिमे यामें यो » 
दक्खिणेल पस्सेन निपन्नो यो वासेच पस्सेन निपन्नो यो उत्तान 
निपच्नो यो अवकुज्ज निपन्नो योचन्द पस्सति यो सूरियं पस्सति 
महासमुह पस्सति यो सिनेरु पव्बतराजान पस्सति यो हत्थि 
यो अस्स पस्सति यो रथ पस्सति योरपत्ति पस्सति यो 
पस्सति यो आरामरामणेय्यक पस्सति यो वन्तरामणेय्यक॑ 2७ 
यो सूमिरासणेय्यक पससति यो पोवखरणीरामणेय्यक' 
पा एवं विपाको होती तलि। एवं सुपिनपाठका सुपित आदि- 
सच्ति। 


28 मो अमर करन ले जबन न रन 
१ विरुद-स्या०, रो०्य २ परमसेनायपच्च॒सत्विकेसु -सी०, पच्चत्यिकेसु - स्या०, 


5 297 


& 3897 


20 


सेनाव्यूह प 


रो०। ३ मज्लन्तिकसमय -सी०, स्या०, रो०, एवमुपरि पि। ४ पोक्सरिणी० -सी०। 


३११ महानिद्देतो [१ १४ १७४४ 


लबखणपाठका छक्खसण आदिसन्ति-मणिलक्सण दर 
लक्सण पत्थलक्सण असिलक्खण उसुलक्सण घनुलगखर्ण आवर्थ 
छमस्तर्ण इत्यिल्मसण पुरिसलफलण कुमारिकालमस्ण' 
दासिलक्खण' दासलक्खण हत्यिल्ल्खण अस्सझक्सण महिंसलक्सा 
» उसभल्क्सण गोणछकक्‍्खण' अजलक्सण मेप्डलक्सण फ्ुक्कुटछस्स् 
वट्रकछक्कषण गोधालक्खण कण्णिकाल्पसण फरक््छपरुस्खण मिंग 
छबखण इति वा सि। एवं रक्‍्सणपाठका छक्सणं भादिसत्ति। 


नमस्त्तपाठका नम्खत्त आदिसन्ति। भट्टवीसति नकसत्ताति। 
इमिना नक्‍सतसेस घरप्पवेसो फत्तस्वों, हमिना नवख्त्तेन मु ब्ि 
0 तस्ब, इमिना नक्‍्लत्तेन वारेम्यं फारेतस्य, इमिना गशसत्तेत बीज 
नीहारो कत्तस्वो, हमिना नक्सत्तेन सवासों' गन्तव्यों' हिं। ए 
नबखत्तपाठका नक्‍्खत्त आपिसन्ति। 
माषस्दर्ण सुपि्म लब्सण नो विवहे अमो पि मकक्लस दिं। 
आधब्वण च्‌ सुपिन व क्सण च नक्खत्त च नो विदहेम्य ने रेस 
४७ न समाचरेम्य न समादाय यकत्तेग्य।अथ था, ने गष्हम्य ने उसे 
प्हेग्य' न घारेम्य न उपघारेस्य न उपरमक्सेम्प दि 
बआायब्यण सुपिन छकक्‍खण नो विवेहें अपो पि नगखत्त। 
विदत चर गब्भकरण तिफिन्छ सासको न सेवेम्या ठि। 
विस्स धुच्चति मिगवाक्क । मिगवानक्पाठका मिगवाक्क आदिसल्ति ८ 
» समुन्सान' वा चतुप्पदान था झुत' वस्सित॑ जानन्ती ति। एवं मिंग 
वाक्कपाठवा सिगवाक्क॑ आदिसन्ति। गब्मरूरणीया गब्भ संप्दां 
पेन्सि। द्वीहि गारणेहि गत्मों न सण्ठाति-पाणगेहि वा वातमुप्पेहि 
वा। पाणकान वा थातमुप्पान या पटिघाताय ओसप" दन्ती ति। 
एवं गरुमवरणीया गरम संप्ठापेन्ति। तिकिच्छा ति। पण्च तिनिष्छा “ 
साएाकिय, सल्लपत्तिय कायतिकिन्छ,' भूतियं, फोमारभन्‍्च' ! मामकी 


है बुमाशैज्ञापरश -ह्या* पुमारिषाए्श-रौ । २ दामौप्तकार्ष तो सता | 
३ हया बोचक शत्बि यौ'क्राघं-रो | ४ पएपेगा-स्था रौत ६५ 
बशस्यो-सपा रो । ६ शी पोज बशपि। ७ तपोजेस्या-रया हो । ४ विन 
दाहए>गौी विषयाईं-श्या रो. एबजुपरियिं। ९. एदुचात॑-शध्या रो हे 
रशनतपा रो । ११ ओोलप-हया । ६९ वायतीहिच्ए7-स्या रो । (३ 'ोझा 
रइजेग्श सपा शो । 


१.१४. १६३] तुवद्॒कसुत्तनिद्देसो ३१७ 


ति। बुद्धभामको धम्ममामको सद्धूमामको, सो वा भगवन्तं मम्रायति 
भगवा वा त पुरल परिग्गण्हाति'। वुत्त हेत भगवता- ये तें, 
भिक्‍्खवे, भिक्‍्खू कुह्ा थद्धा लपा सिद्धी उन्नछा असमाहिता न में 
ते, भिक्‍्खवे, भिवखू मासका, अपगता च ते, भिक्‍्खवे, भिवखू 
इमस्मा धस्मविनया, न च ते भिवखू' इमस्मि धम्मविलये वुर््धि 
विरूछ्तिहं वेपुल्ल आपज्जन्ति। ये च खो, भिक्‍्खवे', भिक्‍खू निवकुहा 

निल्‍्कपा धीरा अत्यद्धाँ सुसमाहिता ते खो" मे, भिक्‍्खवे', भिक्‍्खू 
मामका न च अपगता ते, भिक्‍्खवे, भिवखू इमस्मा धम्मविनया , ते च 
भिक्‍खू इसस्स धम्मवितये बुद्धि विरूक्तिह वेपुलल आपज्जन्ति । 


कुहा थद्धा लपा सिद्धी, उन्चछा असमाहिता। 0 
न ते धम्मे विरूहन्ति, सम्मासम्बुद्धदेसिते॥ 
निक्‍्कुहा निल्‍लपा धीरा, अत्थद्धा सुसमाहिता। 
ते वे धम्में विरूहन्ति,( सम्मासम्बुद्धदेसिते ॥ 
विरुत॑ च गब्भकरणं तिकिच्छे मामको न सेवेय्या ति।* 
विरुत च्‌ गव्भकरण च्‌ तिकिच्छं च मामको न सेवेय्य न निसेवेय्य 
2 ससेवेय्य' नप्पटिसेवेय्यय न चरेय्य न समाचरेय्य न समादाय 
वत्तेय्य। अथ वा, न गण्हेय्य न उ्गण्हेय्य ना धारेय्य' न उपधारेय्य 
न उपलक्खेय्य नप्पयोजेय्या'' ति-विरुत च गव्भकरण तिकिच्छ 
मामको न सेवेय्य। तेनाह भगवा - 
“आथब्बण सुपित लक्खण, 
नो विदहे अथो पि नक्खत्त। 
विरुत च गब्भकरण, 
तिकिच्छ मामको न सेवेय्या ति॥ 
१६३. निन्‍्दाय नप्पवेधेय्य, 
न उच्ञमेय्य पसंसितो भिक्‍खु। 


20 





१ परिगण्हाति-सी०। २ स्या० पोत्यके नत्यि , मिक्खवे सिक्‍्खू-रो०। ३ ते 

-स्या०, रो०ग।१ ४ अथद्धा-म०) ५ च खो-स्या०, रो०। ६ रो० पोत्यके 
नत्यि। ७-७ स्था०, रो० पोत्यकेसु नत्यि। ८ नपटिसेवेय्य -स्या०, रो०॥ ९-९ सी० पोत्थके 
नत्यि। १० नप्पयुज्जेय्या -स्या०, रो०॥ 
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8१८ भहानिदेंरी [१ ह४ १ए- 


लोम सहू मच्छरियेम, 
कोघ पेसुणिय घ॑ पनुदेम्य' ॥ 


निन्‍्दाय नप्पवेधेम्पा ति। एघेकल्ने भिक्‍खू' निन्‍्दन्ति जातिया 

या गोत्तेन वा कोलपुत्तियेन' वा वण्णपोकद्धरताय या भनेन वा अज्मी- 

$ नेन था कम्मामतनेन वा सिप्पायतनेन वा विज्जाद्वानेन वासुत॑त वीं 

पटिभानेन या अज्ञतरअजतरेन वा वत्युना निन्‍्दत्सि गरहत्ति उप 

अदन्ति, निन्दितों गरहितों उपयदितो निल्दाम गरदहाय उपवार्दे 

अकित्तिया अवण्णहारिकाय न वेघेस्य नप्पवेधेम्प न 

तसेम्प न उस्तसेम्प न परित्तसेय्प न भायेम्य न सन्तास आपब्जम्थ, 

० अमीरू अस्स अछम्मी' अनुन्नासी अपलायी पहीनभममेरों विगत 
लोमहसो बिहरेय्या ति- निन्‍्याय नप्पवेधेम्य। 


न उ्नमेम्य पससितों भिक्‍्लू ति। इपेक्वे भिक्सू पं" 
सन्ति जातिया था गीततेन वा कोल्पुत्तियेत वा वण्णपोक्सरताय नं 
घनेन था अज्मेनेन णा रम्मायतनेन बा सिप्पायतनेन वा विज 

४४ ट्वानेन वा सुतेन था पठिमानेन या अज्ञतरण्मतरेन वा वत्धुना पे 
सन्ति पोमेन्ति किेन्ति वण्णेन्ति, पससित्तों घोमितो किछितों वर्श्गतों 
पससाय धोमनेन कित्तिया यण्णह्वारिकाय उन्नति न करेम्प उप्नर्म मं 
करेस्य मान न करेख्य थम्म न करेस्य, ने तेन मात जनम्य ने ए 
चदोो अस्घ पत्पदों परगहिंससिरों ति-न उप्नमेम्प पससितों मिरु। 

न खोसम सह सब्छरियेत फोध पेसुणिय च॑ पनुदेम्पा ति। 
सोभो ति। यो छोमो झुग्मना खुग्मिततत सारागो सार्जना सींए 
ज्जितत्त अभिज्मा लोगो अमुसलमूछ। मच्छरियं ति। परत 
मच्छरियानि- आयासमच्छरियं पे» गाद्दो पुष्यति मच्छरिगे। 
फोधों ति। यो चित्तस्म आपातों पटिषातों पटि॑ पदिविरोधो, 

४ वौपों पोपों सम्पकोपों दांसों पदासों सम्पदोसों चिसतस्य स्यापर्ति 
मनोपलीसो योघो गुज्मना मुज्मितत्त दोसों इुस्सना दुस्सित्ते 
स्थापत्ति स्यापज्जना ब्यापश्जितत्त बिरोपो पटिविरोधों चण्शियां 

ह कूरेस्प-शगा री ॥२ विशयु>गी स्था रा।इ बोसपुतित ० था 
री ॥ ८४ एिस्डट्रानग >रवा शो ॥४ चरिषसेप्व-ब एंएयाएि 6६ 
सौ पपा । छ पप्रामं"गौी वपष्दर्म-रया रो | ८ गारश्य तर्भ“रो | 








१.१४. १६४] तुबहकसुत्तनिद्देसो ३२९ 


असुरोपो' अनत्तमनता चित्तस्स। पेसुझ्ज ति। इधेकल्चो पिसुण- 
वाचों होति इतो सुत्वा अमुत्न अक्खाता इसेस भेदाय, अमुन्र वा सुत्वा 
इमेस अक्खाता अमृस भेदाय। इति समग्गान वा भेत्ता भिन्नानं वा 
अनुप्पदाता, बग्गारामो वग्गरतों वर्गनन्दी वग्गकर्राण वाच भासिता 
होति - इद वुच्चति पेसूड्ज। 


अपि च, द्वीहि कारणेहि पेसुझ्आ उपसहरति - पियकम्यताय 
वा भेदाधिप्पायेनों वा। कथ पियकम्यताय पेसुझ्आ उपसहरति ? 
इमस्स पियो भविस्सामि मनापों भविस्सासि विस्सासिकों भविस्सामि 
अव्भन्तरिको भविस्सामि सुहृदयो भविस्सामी ति। एवं पियकम्यताय 


पंसुज्ञ उपसहरति। कथ भेदाधिप्पायेन पेसुझ्आ उपसहरति ? कथ्थ॑ ० 


इसे नाना अस्सु विना अस्सु' वस्गा अस्सु हेधा' अस्सु ्ेज्का अस्सु 
6 पवखा अस्सु भिज्मेय्यु' न समागच्छेय्यु दुक्ख न फासु विहरेय्यु 
ति। एवं भेदाधिप्पायेन पेसुञ्ज उपसहरति। लोभ॑ सह्‌ मच्छरियेन 
कोधं पेसुणियं च पनुदेग्या ति। लोभ च मच्छरिय च कोध च पेसुज्जं 


च्‌ तुदेय्या पनुदेय्य पजहेय्य विनोदेय्य ब्यस्ति करेय्य अनभाव गमेय्या 75 


ति - छोभ सह्‌ मच्छरियेत्त कोध पेसुणिय च॑ पनुदेय्य | तेनाह भगवा - 
_निन्‍्दाय नप्पवेधेय्य, 
न उन्ममेय्य पससितो भिक्‍खु। 
लोभ सह मच्छरियेन, 
कोध पेसुणिय च॒ पनुदेय्या' ति॥ 


१६४. कयविक्कये न तिट्वेब्य, 
उपवाद शिक्खु न करेंय्य कुहिबडिचि। 
गएसे चू नाभिसज्जेय्य, 
लऊाभकस्या जन न लपयेय्थ ॥ 


कयविक्कये न तिट्ठेग्या ति। ये कयविक्कया विनये पटि- % 


क्खित्ता न॒ ते इमस्म अत्ये अधिप्पेता। कर्थ कयविक्‍कये तिट्ठति ? 





१ अस्सुरोपो-सी०, स्था०, रो०१ २ पेसुणिय-सी०, स्या०, रो०। ३ शभेदा- 
धिष्पायो “स्या०4 ४-४ स॑० पोत्यके न दिस्सति। ५ दिवा-पी०, स्था०, रोग ६ 
भिजेय्यु - सती ०, स्या०, रो०१ ७ स्था०, रो० पोत्वकेमु नत्वि। ८ लापग्रेय्य -स्या०, रो०। 
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३३० मशागिदेधो [१ ४ १ए- 


पसञ्चन्न स्दि पत्त वा चीवर या अज्ज पा किल्चि' परिसार 
वज्चनिय या करोन्‍्तो उदय या पत्थयन्तो परिवत्तेति। एवं के 
विस्फये तिट्टति! कथ कयविक्कमे न तिद्ठति ? पठ्चन्न सर्द्धि पर्त 
वा चीवर वा अछ्ज था किडिच्व परिक्खार न वजुबनिय वा फरोत्ो 
« न उदय या पत्थमन्तो परिकत्तेति। एवं कयवि्कय न तिदवेति। 
कयविक्कये न तिट्लेम्मा ति। कमविक्सये न रिद्ठेम्य ने सस्ते 
कयविय्कय पजहेम्य विनोदेम्य व्यन्ति करेस्य अनभाव गेम्य, किये 
विबकया आरतो अस्स विरतो पटिविरतों निमखनन्तो निस्सटों विभ- 
मुत्तो विसड्चुत्तो विमरियादिकतेन चेतसा विहरेम्ण वि“ 
0 विक्‍कये न तिट्टेम्य। 
उपवाद भिकसु न करेस्य कुहिझ्चो ति। कतम 24005 
किस्ेसा ? सन्तेके समणम्राह्मणा इद्धिमन्तो दि्बचक्खुका चि 
चित्तविद्ुनो, ते दूरतो पि पस्सन्ति आसल्ना पि न दिस्सन्ति भैतया 
चित्त पजानन्ति, देवता पि खो सन्ति इद्धिमन्तिनियों दिग्बस्खुश 
४४ परचित्तविदुनियों ता दूरतों पि पस्सन्ति आसक्ना' पि न 
चेतसा पि चित्त पजानन्ति। ते भरोलारिकेहि या मिलेसहिं मर्शिकि 
मेहि मा क्लिसेहि सुखुमेहि था किलेसेट्टि उपब्देम्पु॥ कतम ड्मे 
रिका बिलेसा ? कायदुल्वरित वचीदुच्चरित मनोदुष्मरिस - 
युज्चन्ति ओलारिका किलेसा। कतमे मज्किमा किलेसा? है 
४ वितफकों स्यापादबितक्मों विहिंसावितक्‍कों- हमे युस्चन्ति 
बिरेसा। कतमें सुखुमा क्लिसा? आतिवितमस्को 
अपरवितगनो,' परानुदयता पटिसज्युप्तो वितमकों झाभसकरार 
सिछोमपटिसश्युत्तो वितमफ्ो अनवस्लत्तिपटिसस्युत्तो बितसगों“ 
इस धुकचन्ति सुसुमा निलेसा। ते ओढ्टारिवोहिंवा गिसूसद्ि मर्गिम 
> मेहि वा विल्सष्टि सुसुमहिं था कव्छिसहिं मो उपयदेम्प उपयोदें 
सम पररय्य उपयादनरें विस्ेसे म गरेस्य न जनस्य न सम्जनम्य मे 
निस्यत्तस्प माभिनिस्यत्तस्प उपयादबर विमेग पजद्वेम्य विनोटम्य 
स्पन्धि गरस्थ अनमाव गमम्य उपयादयरद्धि विल्सष्टि आरतों 


३ बल्चि>गी.. एपशर्स हि। २ अमस्था“रों । १ अबगीतिगीन्ती 
हवा. शा | ४ परानरर्ध«छगी रण रो ॥। ५४४ पयररस्यु-रपा शोर 


१.१४, १६४ | तुवदुकसुत्तनिद्देसो १३११ 


अस्स विरतों पटिविरतो लिक्खन्तो निस्‍्सटो विप्पमुत्तो विसञ्जुत्तो 
विमरियादिकतेत चेतसा विहरेय्य | कुहिझ्ची ति। कुहिड्चि किम्हिचि 
कत्थाचि अज्फत्तं वा बहिड्धा वा अज्भत्तबहिद्धा वा ति- उपवादं 
भिक्‍्खु न करेय्य कुहिल्चि। 

गामे च नाभिसज्जेय्या ति। कथ गामे सज्जति ? इध भिक्खु & 
गामे गिहीहि ससह्टो विहरति सहनन्दी सहसोकी सुखितेसु सुखितो ढुव्खि- 


तेसु दुविखतो, उप्पन्नेसु किच्चकरणीयेसु अत्तता वोयोग| आपज्जति। 
एवं पि गामे सज्जति। 


अथ वा, भिकखु पुब्बण्हसमय निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय 
गास वा निगम वा पिण्डाय पविसति' अरक्खितेनेव कार्येंन अरक्खि- ॥0 
ताय वाचाय अरक्खितेन चित्तेन अनुपट्ठिताय सतिया असवुतेहि 
इन्द्रियेहि। सो तत्र तत्र सज्जति तत्न तत्र गण्हाति तत्र तत्र बज्भति 
तत्र तत्र अनयब्यसनं आपज्जति। एवं पि गासे सज्जति। 


कथ गामे न सज्जति ? इध भिकक्‍खु गामे गिहीहि अससट्ठो 
विहरति न सहनन्दी न सहसोकी न सुखितेसु सुखितो न दुव्खितेसु 8 
दुक्खितो, उप्पन्नेस किच्चकरणीयेसु न अत्तता वोयोग आपज्जति। 
एवं पि गामे न सज्जति। 


अथ वा, भिकक्‍ख्‌ पुब्बण्हसमय निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय 
गास वा निगम वा पिण्डाय पविसति रक्खितेनेव कायेव रक्खिताय 
वाचाय रक्खितेन चित्तेन उपद्ठविताय सतिया सवुतेहि इच्द्रियेहि। सो 2० 
तत्र तत्र न सज्जति तत्र तन्न न गण्हाति तन्न तत्र न बज्मति तत्र 
तंत्र न अनयव्यसन आपज्जति। एवं पि गामे न सज्जति। गामे च 
नाभिसज्जेय्या ति। गामे न सज्जेय्य न गण्हेय्य न बज्मेय्य न पलि- 
वज्केय्य, अगिद्धो अस्स अगधितो अमुच्छितो अनज्कोसच्नो' वीतग्रेधो 


विगतग्ेधो चत्तगेधो' . पे० ब्रह्मभूतेव अत्तना विहरेय्या ति-गामे » 
च्‌ नाभिसज्जेय्य । 
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लाभकम्पा जन॑ न रूपयेय्या ति। कतमा रूपना ? लाभसक्का- 
रसिलोकसन्निस्सितस्स पापिच्छस्स इच्छापकंतस्स आमिसचवखुकस्स 





१ बायोग-रो०॥ २ पाविसति-स्था०। हे जनज्ञोपन्नो-सी०, स्या०, रो०। 
डे बन्तगेघो -सी० | 


श्भ्२ महानिरेशे [१ 68४ ए- 


लोकघम्मगस्कस्स या परेस आलपना छपना सल्लपना उल्हपना समृ 

मलपना उपन्नहना समुन्नहना उप्काचना' समुक्काचना' अनुपियभाणिता 

धातुकम्यता' मृग्गसूप्यता' पारिभदयता परिपिट्ठिमसिकता, या तत्ष 

सण्दयाचता' सखिलवाचता सियिलवाचता' अफस्सवाचता-वर्य 
«5 बुज्चति रूपना। 


अपि घ॒ प्वीहि कारणेहि जन एपति-अत्तान भा नीचे 
ठपेन्तो पर उच्च उपेन्तो जन रूपति, अत्तान वा उन्चं व्यन्तो पर 
नीच टपेन्तो जन॑ लपति। कथ असतान नीच उपेन्दो पर उच्च टपेन्तो 
जन लपति ? “पुम्हे मे यहूपकारा, अह सुम्हे निस्साम हमामि 
»० ब्रीवरपिण्ड्पातसेनासनग्रिलानपच्चयभेसज्जपरिषसार, ये पि मे 
वातु वा मातु था मण्ञन्ति, तुम्हे निस्साय सुम्हे सम्पस्सन्ता ये षि 
मे पुराणं मातापेत्तिक नामपेम्य स॑ पि में अन्तरहित। ठुम्हेहि 
अह जआयामि असुकस्स कुपको' असुकाय क्ुछूपको” तिं। 
अत्तान नीच ठपेन्तो पर उच्च ठपेन्तों जन रूपति। 
प6 फथ अत्तान उच्च ठपेन्तों पर नीच ठपेन्तों जन रुपति |; 
“अह धुम्हा्क वहूपकारों तुम्हे म आगम्म बुद्ध सरण गता। पर 
सरण गता सक्छू सरण गता, पाणासिपाता पटिविरता, 
पटिविरता कामेसु मिन्छाचाय पटिविरता मुसावादा पटिबरिरता, 
सुरामेरयमन्जप्पमावट्टाना पटिविरता। अह सुम्हाक उद्देश पं 
# परिपुष्छ देमि, उपोसथ आचिक्खामि, नवकम्म अधिट्टामिं। अष पर 
छुम्हे म उज्मित्वा अड्ये समकरोथ गर फरोथ मानेभ प्रूजेया' पिं। 
एवं अत्तान ' उच्च ठपेन्तो पर नीच ठपेन्तो जन छपति। 
सामकम्मा जन थ॑ सपयेम्या ति। झामहेतु छाभपच्चमा 
छामकारणा छामाभिनिस्वत्तिया ल्ाम परिपाघेन्तो जन न छपयेम्स, 
# छपन पजहेम्प विनोदेय्य व्यन्ति करेम्प अनभाव॑ गमेम्प झ्ृपना 


३१ उम्कछापमासमुक़्कापना-स्या रो । २ चाटकृम्यता-सी पाधुब-प्था 
रो ! ३ मुमाधुप्ता-छी मुम्मसृपा-स्था रौ। ४ पारिम्रता-पौ | ५ 
सन्हुबाचस्ता- स्पा रो पएजसूपरि पि। ६ सेत्तवाबषकणा-ए्या रो ७ माठापिति्क- 
सवा रो । ८. पुखुफको-स्पा रो। ९ चपा-सौ सा रौ।! 
डशिजत्वा>स्पा रो | ११ पि -छी सया रौ। १२ स्पा रो पोत्षकेयु शत्षि। 
१४ रुपैम्प-लौ | हज आदूपना-स्पा | 


१,१४६ १६५॥ तुवद्वकसुत्तनिद्देसो ३३३ 


आरतो अस्स विरतो पटिविरतो निक्‍्खन्तो निस्‍्सटो विप्पमुत्तो विस- 
ज्जुत्तो विमरियादिकतेन चेतसा विहरेय्या ति-लाभकम्या जन॑ न 
लपयेय्य' | तेनाह भगवा - 


“कयविक्कये न तिट्वेय्य, 
उपवादं भिक्‍्खु न करेय्य कुहिड्चि। 
गामे च॑ नाभिसज्जेय्य, 
लाभकम्या जनं न लपयेय्या ति॥ 


१६५. न च कत्थिको सिया भिक्‍खु, 
तन च बा पयुत्त भासेय्य। 
पागब्सियं न सिक्‍खेय्य, 
कर्थ किगाहिक॑ न कथयेय्य 0 


न च॑ कत्यिको सिया भिदख ति। इधेकच्चो कत्थी होति 
विकत्थी। सो कत्यथति विकत्थति' अहमस्मि सीलूसम्पन्नो ति वा 
वत्तसम्पन्नो ति वा सीलब्बतसम्पन्नों ति वा जातिया वा गोत्तेन वा 

कोलपुत्तियेन वा वण्णपोक्‍्खरताय वा धघनेन वा अज्क्ेने्न वा 
ऊम्मायतर्नन वा सिप्पायतनेन वा विज्जाद्वानेन वा सुतेत वा पटि- 
भानन वा अज्ञतरजञ्जतरेन वा वत्युना। उच्चा कुला पब्बजितो ति 
था महाभोगकुला पब्बजितो ति वा उल्हारभोगकुला पब्बजितो ति 
वा सुत्तन्तिको ति वा विनयधरों ति वा धम्मकथिको ति वा आर- 
ज्विको ति वा पे० नेबसञ्ञानासञज्ञायतनसमापत्तिया छाभी ति » 
वा कत्यति विकृत्थति। एवं न कत्येय्य' न विकृत्थेय्य, कत्थ' पज- 
हेंग्य विनोदेय्य व्यन्ति करेय्य अनभाव गमेय्य, कत्थना आरतो अस्स 
विरतो पटिविरतो निक्‍्खन्तो निस्सटो विप्पमत्तो विसज्जुत्तो विम- 
रियादिकतेन चेतसा विहरेय्या ति-न च॑ कत्यिको सिया भिवखु। 

नच बा पयुत्त भासेय्या ति। कतमा पयुत्तवाचा ? इचे- है 
कच्चो चीवरपयुत्त वाच भासत्ति, पिण्डपातपयुत्त वाच भासति, सेना- 
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१ पलपयेय्य -म०, लापयेय्य -स्या०, रो०)] २ कत्विता-स्या०, रो०, एवमुपरि 
पि। ३ स्था०, रो० पोत्यक्रेसु नत्यि। ४-४ रो० पोत्वके नत्यि। ५-५ स्या०, सौ० 
पील्पपेसु नत्यि। ६ कत्यन-सी०, विफत्व-स्था०, रो०। 


श्र महानिहेतो [॥ (४७७ 


सनपयुत्त बाच भासति, गरिलानपच्चयमेसज्जपरिवसारपयुर्त बार 
मासति - अय पि' वुक्चति पयुत्तवाचा। 


अथ वा, चीयरहेतु पिण्डपासहेसु सेनासनहेतु गिलानपच्जय 
भसज्जपरिक्खारहेतु सन्‍्च पि भणत्ि मुसा पि भणति, पिसुण पि 
5 भणति अपिसुण पि भणति, फरु्स पि भणति अफझस पि भणति, 
सम्फप्पछाप पि भणति असम्फप्पलाप पि सणति, भन्ता पि गाष 
भासति - अय पि युष्चति पयुततवाधा। अथ या, पसप्नचित्तो परपं 
धम्म देसेति - अहो वत मे धम्म सुणेय्यु, सुत्वा व धम्म पसीदेम्य 
पसझ्ा चर में पसन्नाकार करेय्यु” ति-अय युच्चति' पयुतवाघा। 
! न च॒ घाच पयुत्त सासेग्पा ति। अन्तमसों धम्मदेसन॑ यार उपा 
दाय पयुतवाच न भासेय्य न कयेय्प न भणेय्य न दीपेम्य ने वोह 
रेम्प, पयुत्त घाच पजहेम्य विनोदेम्य व्यन्ति फरेम्प अनभाष गगेस। 
पयुत्तवाघाय आरतो अस्स विरतों पटियिरतो निमस्धन्तो 
विप्पमुत्तो विसस्णुत्तो विमरियादिकतेन चेतसा विह॒रेम्या दि 
5 से वात पयुत्त भासंस्य। 
पाग्म्सि्य ते सिमलेय्या ति। पागब्मिय ति। सीधि पाग 
स्मियानि - कायिक पायब्भिय, याचसिक पागडिमिय, चेतसिंत पाग 
स्मिय । पतम कायिक पागण्मिय ? इधेबच्चो सक्कगतों पिगायि! 
पागस्मिय दस्सति गणगतो पि वायिय” परागम्मिय दस्सति, भोज 
» सास्टाम पि मायिफ पागम्मिय दस्सेति जम्ताधरे पि घॉयिद पाग 
व्मिय दस्सति उल्पतित्थे पि वायिग पागस्मिय दस्सति, अल्सर 
पसन्तों पि मयिम पागब्मिय दस्सेति अन्तरपर पविद्ठी पि बामिर' 
पागस्मिय दस्सति। 
पथ सझुगतों पाय्ियं परागस््मियं ह्स्सति ? प्पेमन्पों सह 
+3 गती अषित्तीमास्यतो घर भिक्‍गू पट्टयन्तों पि ठछिट्ठति, पहयन्‍्तो 
पि उिसीहसि पुराता पि तिट्ठति पुर्तो पि निसीद्ति, उच्च पि 
आमने निगीटसि ससीस परारपित्या निीलतति, दिरों वि भर्चां 


है पर शा पोह्यरेनु जचि। ३ इअ-शी रपा४ शा ॥॥ विजुश्ववि>ती । 
४ बाशतरालगणा हो। ५ तीपेशजरा रोग) हू अधितिगरध्वोटशाा 
री । 3 हि तीर जली कया हो + 


१.१४. १६५] तुबट्नकसुत्तनिद्ेसो ३३५ 


बाहाविक्खेपको पि भणति। एवं सद्भूगतों कायिक पागव्भिय 
दस्सेति। 

कथ गणगतो कायिक पागव्मिय दस्सेति ? इधेकच्चों गणगतों 
अचित्तीकारकतो थेरान भिक्‍्खून अनुपाहनान चद्धूमन्तान सउपाहनों 
चड्भूमति, नीचे चड़ूमे चड्धूमन्तान उच्चे चड्धूमे चड्धूमति, छमाय & 
चड्ूमन्तान चड्भूमे चड्धूमति, घट्टठयन्तो पि तिद्ठति, घट्टयन्तो पि 
निसीदति, पुरतो पि तिद्दुति, पुरतो पि निसीदति, उच्चे पि आसने 
निसीदति, ससीस पारुपित्वा पि निसीदरति, ठितों पि भणति, बाहा- 
विक्खेपको पि भणति। एवं गणगतो का्िक पागब्भिय दस्सेति। 

कथ भोजनसालाय कायिक पागव्भिय दस्सेति ” इधेकच्चों 0 
भोजनसालाय अचित्तीकारकतो थेरे भिक्‍खू अनुपखज्ज निसीदति, 
नवे पि भिक्‍खू आसनेन पठिबाहति, घट्टय्तो पि तिदट्ठति, घट्ट- 
यन्‍्तो पि निसीदति, पुरतो पि तिट्ठुति, पुरतो पि निसीदति, उच्चे पि 
आसने निसीदति, ससीस पारुपित्वा निसीदति, ठितको पि भणत्ति, 


बाहाविक्खेपको पि भणति। एवं भोजनसाहाय कायिक पागब्मिय ए 
दस्सेति। 


._ कथ जत्ताघरें कायिक पागब्भिय दस्सेति ? इधेकच्चो जन्ता- 
घर अचित्तीकारकतो थेरे भिक्‍खू घट्टयन्तो पि तिट्ठति, घट्टयन्तो पि 
निसीदति, पुरतो पि तिट्ठति, पुरतो पि निसीद॒ति, उच्चे पि आसने 
निसीद॒ति, अनापुच्छा पि कट्ठु पक्खिपति, अनापुच्छा पि द्वार पिद- 2० 

हति। एवं जन्ताघरे कायिक पागव्भिय दस्सेति। 

कथ उदकतित्थे कायिक पागब्भिय दस्सेति ? इधेकच्चो 
उदकतित्थे अचित्तीकारकतो थेरे भिक्‍खू घट्टयस्तो पि ओतरत्ति, 
पुरतो पि ओतरति, घट्टयन्तों पि न्‍हायति, पुरतो पि न्हायत्ति, 
उपरितो पि नहायत्ति, घट्टयन्तो पि उत्तरति, पुरतो पि उत्तरति*। » 
एव उदकतित्ये कायिक पागब्मिय दस्सेति। 

कथ अन्तरघर पविसन्तो कायिक पागव्भिय दस्सेति ? इथे- 
कच्चो अन्तरधर पविसन्तो अचित्तीकारकतों थेरे भिक्‍खू घट्- 





* चद्बमेति-स्या०। २ ठितको-सी०, स्यथा०, रो०१ * 'परि पि उत्तरति ! 
इति सी०, स्या० पोस्थकेसु अधिको पाठो दिस्सति। 
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१३६ भह्मागिदेतो [१ १४ !७- 


यन्‍्तो पि गच्छति, पुरतो पि गच्छति, घोक्कम्म पि श्रेरान मिक्खूत 
पुरतो गच्छति। एवं अन्तरघर पविसन्तो फामिक पाग्रव्मिय दस्सति। 


कथ अन्तरघर पविट्नो कायिक पागव्मिय दस्सेति? इसे 
फच्चो अन्तरधर पविद्वों न पविस, भन्‍्ते, ति वुच्चमानो पविसति, 
£ न तिट्ठ, भन्‍्ते, ति दुष्चमानो तिट्ठति, न निसीद, भन्‍्ते, ति वुन्बमानो 
निसीदत्ति, अनोकास पि पविसति, अनोकासे' पि तिट्ठति, अनोकासे 
पि निसीदति, यानि पि' तानि होन्ति क्रुछान ओवरकानि गूछद्वा्ि 
व पटिच्छन्नानि व, यत्य कुलित्यियो कुछपीतरो' कुलसुण्दायों कु 
कुमारियों निसीदन्ति तत्थ पि सहसा पविसति, कुमारकस्स सी पि 
70 परामसति। एवं अन्तरघर पविट्ठों कायिक पागब्मियं दस्सेति - ईद 
क्ायिक पागन्मिय। 
कतम वाचसिक पागन्मिय ? इघेकच्चो सद्भुगतों पिं वा्ष 
सिक पागश्मिय दस्सेति, गणगतों पि थराचसिर्फ़ पागब्मिय॑ वस्सेति, 
अन्तरघर पविट्नो पि याघसिक पागब्भिय दस्सेति। कम सब्भगतो 
ए. वाचसिक पायब्मियं दस्सेति ? इघेकक््चों सकृगतो अधिसीकारको 
भेरे भिक्‍सू अनापुल्‍्छ या अनज्मिद्धों था आरामगतान 
घम्म भणति पछ्ह विसज्जेति, पातिमोक्‍्स उददिसति, ठितकी पि 
भणति बराह्मविक्सेपको पि भणति। एवं सरूगतों वाश्सिक पाग 
ब्मिय दस्सेति। 
ड० कथ गणगतों बाचसिक पागब्मिय दस्सेति ? इधेकष्नों गर्ग 
गतो अजित्तीकारकतों थेरे भिक्‍लू अनापुष्छ वा अनज्मिद्टों मं 
आरामगतान भिक्‍सून धम्म मणति, पञ्ह विसज्जेति, ठितकों पि 
भणतति बाहायिम्सेपको पि भणसि आरामगतान भिमखुनीन उपास 
कान उपासिकान घम्म भणति पण्छ विसज्जेति व्तिकोंपि भणति 
# नाहाविजसेपको पि भणति। एवं ग्रणणतो बाचसिको पागश्मिय 
उस्सेति। 
कभ अन्तरघर पविदट्नो वानसिक्क पागण्सिम दस्सेति ? एपे 
कचक््लो अन्तरघधर पविट्टो इत्यि या छुम्मारि वा एवमाह ८ “ड््त्प 


३ अनोगासं-सी । २ स्पा रो पोत्वप्रेसु शत्पि। ३ दुखबीतामो“सी 
स्पा रौ। ४ जआनापुष्छा-सी सपा रो । ५ आह-प्पा रौ। 
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त्ामे इत्यगोत्ते कि अत्यि ? यागु अत्यि, भत्तं अत्यि, खादनीय॑ अत्थि ? 
कि पिविस्साम, कि भुड्जिस्साम, कि खादिस्साम, कि वा अत्थि, 
कि वा में दस्सथा” ति? विप्पलपति। एवं अन्तरघरं॑ पविद्वो वाच- 
सिक पागव्भियं दस्सेति - इंद वाचसिक पागब्मिय। 


कंतम चेतसिक पागव्भिय ?इधेकच्चो न उच्चा कूला पव्वजितो « 
पमानो उच्चा कुला पव्बजितेन सद्धि सदिस अत्तान करोति चित्तेत, न 
भहाभोगकुला' पब्वजितो समानो महाभोगकुला पव्बजितेन सद्धि सदिसं 
तान करोति चित्तेत, न उल्लारभोगकुला पब्वजितो समानो उत्झार- 
भोगकुला पव्वजितेन सर्द्धि सदिसं जत्तान करोति चित्तेन, न सृत्तन्तिको 
पभानो सुत्तत्तिकेन संद्धि सदिस अत्तान करोति चित्तेन, न विनयधरो ७ 
प्मानो नधम्मकथिको समानो न आरजड्जिको ससानो न पिण्ड- 
पातिको समानो न पसुकूलिको समानों .न तेचीवरिको समानो. न 
_वानचारिकों समानो न खलुपच्छाभत्तिको समानो न नेसज्जिको 
पमानो न यथासन्थतिको' समानों यथासन्थतिकेन सद्धि सदिसं अत्तानं 
करोति चित्तेन, न पठमस्स भानस्स हाभी समानो पठमस्स कानस्स 75 
लाभिना स॒द्धि सदिस अत्तान करोति चित्तेन, न दुतियस्स फानस्स .. 
गे ततियस्स भानस्स ने चतुत्थस्स भानस्स छाभी समानो ने 
लाभी समानो .न् विज्ञाणब्न्चायतन- 
पमापत्तिया न आकिज्चज्ञायतनसमापत्तिया .न नेवसञ्ञानासञ्ञा- 
पतनसमापत्तिया छाभी समानों नेवसञ्ञानासञ्ञायतनसमापत्तिया 2० 
जाशिना संद्धि सदिस जत्तान करोति चित्तेन - इदं चेतसिक॑ पागव्भियं | 
न सिक्‍खेय्या ति। पागब्भिय न सिक्‍्खेय्य न चरेय्यों न आचरेय्य न 
पैमाचरेय्य न समादाय वत्तेय्य, पागब्भियं पजहेय्य विनोदेय्य ब्यन्ति 
करेय्य अनभाव गरमेय्य, पागब्भिया आरतो अस्स विरतो पटिविरतो 
निक्‍्खन्तो निस्सटो विप्पमुत्तो विसज्जुत्तो विमरियादिकतेन चेतसा ,« 
विहरेय्या ति - पागठ्भिय न सिक्‍्खेय्य । 
कर्थ विग्याहिक॑ न कथयेय्या ति। कतसा विग्याहिका' 
था ? इधेकच्चो एवरूपि कथ कत्ता होति-“स त्व इस धम्मविनयं 
दिल तमाम 2 अनन्त अल पी जज कक 


१ महाकुला-स्था० , रो०ग। २ ययासन्यतिकद्धो -सी०। ३ न पागव्मिय -- 


सी०, पागव्मिय न-स्या०, रो०। ४-४ स्या०, रो० पोत्यकेसु नत्यि। ५ विग्गहिका - 
सो०, विग्गाहिक -स्या०, रो०। 
म० नि० -- ४३ 


मे 898 
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5 394 
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आजानासि पे० निब्बेठेहि' वा सचे पहोसी ति। बुत हेत 
मगवता - “विग्गाहिकाय सो, मोग्गल्लान, कथाय सति फ्यावाहुल्क 
पाटिकद्ध, रथाबाहुल्‍छे सति उद्धच्च, उद्धतस्स असवरो, असमुतत्स 
आरा चित्त समाभिम्हा” ति। कथ विग्गाहिक न रूपयेम्पा ति। 

$ यिग्गाहिक कथ न कणेम्य न भणेम्य न दीपेम्प न बोहरेम्य, विग्गा- 
हिक रथ पजदहेम्य विनोदेय्य स्यन्ति करेस्प अनभाव॑ गमेम्प, विग्मा 
हिककथाय आरतो अस्स विरतो पटिविरतो निक्‍्सन्तो निस्सटो गिप्प 
मुत्तो विसण्युत्तो विमरियादिकतेन चेतसा विह्रेम्पा त्रिएकूंष 
विगाहिक न फथयेय्य। सेनाह भगवा - 


१0 “न व कत्यिको सिया भिमसु, 
म व याच पयुत्त भासेस्य। 
पागब्सिय न सिक्‍्सेम्य, 
कक्‍य विग्गाहिक न फ्रथयेम्या' सि॥ 


१६६ भोसवम्मे न निम्पेष, 
प65 सम्पजामो सठामि म्‌ कयिरा। 
अथ जोवितेन पण्ञाय, 
सीरूय्यतेन' नाउ्जमतिमण्जे ॥ 


सोसथज्जे न निम्पेषा ति। मोसयज्ज वुल्चति मुसावादो। 

इघेकन्चो सभग्गतो' था परिसग्गतो वा पे» आमिसकिश्थिस्सहेतु 
# वा सम्पजानमुसा भासिता द्वोति-हद॑ वुन्चति मोसवज्जं| अपि भ, 
पीहाकारेहि मुसावादों द्ोति -परुव्यवस्स' होति 'मुसा भणिस्स  ति 
भणन्तस्स होति मुस्रा भणामी” ति भणितस्स होति “मुसा मम 
भणितं' ति इमहि तीहागारेष्टि मुसावादो होति। अपि व घतूहागारहि 
पण्चहायारहि. छह्दकारहि .. सत्तहायारेहि « अद्ठृह्गारहिं - 
# मुसावादों होति-पुम्वबस्स होति “मुसा भणिस्स” सि भणन्तस्स 
होति मुसा भणामी ति मणित्तस्स द्वोति “मुसा मया भणित/ 
ति यिनिधाय दिष्टि विनिषाय सन्ति यिनिधाय रुचि विनिषाय सर्श्न 
विनिधाय भाव - इमहि अट्ठवृहमररद्दि मुसायालो होति। सोसबरने ते 


है जिल्पेपेह-रपा शो. एश्यूपगटि 64 २ गौशाततेत-र्या छकबएरि 
३ शामाशता->भसी । £ परिगगवी>शी ॥ ६ पुस्गर र्ण-हणा ए। 
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निय्येथा ति। मोसवज्जे त यायेय्य न निय्यायेय्य न वहेय्य न संहरेय्य, 
मोसवज्ज पजहेय्य विनोदेय्य व्यन्ति करेय्य अनभाव गमेय्य, मोसवज्जा 
आरतो अस्स विरतो पटिविरतो निक्‍्खन्तो निस्सटो विप्पमुत्तो विस- 
उजुत्तो विमरियादिकतेन चेतसा विहरेय्या ति - मोसवज्जेन निय्येथ । 


सम्पजानो सठानि न कयिरा ति। कतम साठेय्यं? इथे- & 
कच्चों सठो होति परिसठो, य॑ तत्थ सठं॑ सठता साठेय्यं कककरता 
ककक्‍्करिय' परिक्‍्खत्तता पारिक्खत्तियं - इंद वुच्चति साठेय्य। सम्प- 
जानो सठानि न कपबिरा ति। सम्पजानो हुत्वा साठेय्य॑ न करेय्य 
न जनेय्य न सज्ज्जनेय्य न निब्वत्तेय्य नाभिनिब्बत्तेय्य, साठेय्य पज- 
हेय्य विनोदेय्य व्यन्ति करेय्य अनभाव गमेय्य, साठेय्या आरतो अस्स ॥ 
विरतो पटिविरतो निक्‍्खन्‍्तो निस्सटो विप्पमुत्तो विसम्जुत्तो 
विमरियादिकतेन चेतसा विहरेय्या ति - सम्पजानो सठानि न कयिरा। 


अथ जीवितेन पञ्ञाय सीलब्बतेन नाव्जमतिसज्जे ति। अथा 

ति। पदसन्धि पे० पदानुपुब्बतापेत' - अथा ति। इधेकच्चो लूख- 
जीवित' जीवन्तो पर पणीतजीवित जीवन्त अतिमज्जति- कि ६ 
पनाय बहुलाजीवों' सब्ब सभक्खेति', सेय्यथिद' - मूलबीज खन्‍्ध- 
बीज फलुबीज” अग्गबीज बीजबीजमेव पठ्चम असनिविचक्कदन्त- 
कूट्समणप्पधानेना ” ति। सो ताय लखजीविताय परं पणीतजीवितं 
जीवन्त अतिमज्ञति। 

इधेकन्चो पणीतजीवित जीवन्तो पर लूेखजीवबितं जीवन्त॑ % 
अतिमज्जति - “कि पनाय॑ अप्पपुज्जो अप्पेसक्खो न छाभी चीवर- 
पिण्डपातसेनासनगिलानपच्चयभेसज्जपरिक्खारान” ति। सो ताय 
पणीतजीविताय पर छूखजीवितं जीवन्त॑ अतिमज्ञति। 

इधेकच्चो पञज्ञासम्पन्नों होति। सो पुद्टों पञ्ह॑ विसज्जेति। 
तेसस एवं होति - '“अहमस्मि पञ्मासम्पन्नों, इसमे पनञ्जे न पञच्ञा- % 
सम्पन्ना ति। सो ताय पण्जञासम्पदाय परं॑ अतिमज्ञजति। 





१-१ ककक्‍्लरता कक्‍कखरिय >सी०, कक्‍्करिता कक्‍्करिय-रो०। २ परिक्खत्तिय 
“स्था०, रो०। ३ पदानृपुन्बतामेत -स्या०, रो०। ४ रहूखजीविक-सी०, स्था०, रो०]) ५ 
वहुल्लाजीवो - स्या०, रो० । ६. सम्मक्खति -स्या०, रो०। ७ सेय्यथीद -सी०, स्या०, रो० । 
< फलुवीज -सी०, स्या०, रो०। ९ असनिवचक्‍्क दन्तकूंठ समणप्पघानो-सी०, असविच- 
फ्कदन्तकुट्समानप्पघानातिष्णो -स्या०, असविचक्कदन्तकुटसमाणप्पधनातिण्णो -रो० । 
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इधेबच्चो सीलसम्पन्नो द्वोति, पातिमोमससबरसबुतों विह 
रति आचारगोचरसम्पन्नो, अणुमत्तेसु वज्जेसु मगदस्सावी, समादाव 
सिमखसि सिक्‍्खापदेसु। तस्स एवं होति- अहमस्मि सीछसमप्नो 
इमे पनझ्जे भिक्‍लू दुस्सीरा पापधम्मा” ति। सो ताय सीलसम्यदात 
5 पर अपिमज्जति। 
इघेकच्घो वतसम्पन्नो होति' आरश्जिकों या पिप्डपातिकी मां 
पसुकूछिको वा तेचीवरिको वा सपदानचारिकों वा खलु 
या नेसज्जिको वा यथास-सतिको वा। सस्स एबं द्वोति-महमत्ति 
यत सम्पन्नो, इमे पनझ्ञे न वतसम्पन्ना' तसि। सो धाम वतसम्मदाय 
70 पर अप्ििमण्यति। 
अथ जौबितेन पठ्माय सीलब्बतेन साठम्मतिमश्मे धि। 
लूसजीविताय था पणीतजीविताय वा पस्मासम्पदाय वा सीखवान 
दाय या वतसम्पदाय या पर नातिमस्झरेम्य, नावजानम्य, न ऐसे मेरे 
जनेम्म ने तेन थद्यों अस्स, पत्यद्ों पग्गहितसिरों वि-अंथ 
38 तेन पण्ञाय सील्ब्बतेन नाझ्यमतिमण्झे। प्ेनाह भगवा 
“झोसवज्ज न निम्येष 
सम्पञानों सठानि न कयिरा। 
अथ जीवितेन पज्ञाय, 
सीछब्बतेन नाञ्यमतिमण्मे ति॥। 
हा, १६७ सुत्या दसितो' यहूं वात्त, 
समणान वा पृथुजनान'। 
फरदसेन मे न पठिवज्मा, 
ले हिं ससतो पटिसेनि करोन्ति ॥ 
सुत्वा दसितों हुँ वाच समणानं' पुयुजमान ति। इसितो 
» ति। दूसितों सुस्तितो घष्टितों वम्मितों गरहितों उपयदितोी। सर्म 
णान॑' ति।ये केचि इतो यहिद्धा परिब्वजूपगता” ५ 
पुभुजनान सि। खत्तिया ल ग्राह्मणा व वेस्सा व सुद्दा व गहूद्रा 


३ स्पा पोल्यके शहिथ। २ बृसितों-सी स्पा रो. पषमुपि हि। है ४३ 
चना >सौ सस्‍्या शो एजमुपरिधि! ४ पदिसेशि-स्‍था रो | ५ करोति”- सवा 
$ समान बा-स्था रो | ७ समणा-सौ । ८. परिब्बाजूपपता“सौ बरिखि 
खलुपप्ता-स्वा शो । 


१.१४, १६८] तुबदकसुत्तनिद्देसो श४१ 


पव्वजिता च देवा च मनुस्सा च, ते बहुकाहि वाचाहि अनिद्ठाहि 
अकन्ताहि अमनापाहि अक्कोसेय्यु परिभासेय्यु रोसेय्यू विरोसेय्यु 
हिसेय्यु' विहिसेय्यु' हेंठेय्यु विहेठेय्यु घातेय्यु उपघातेय्यु उपघात 
करेय्यु तेस वहु वाच अनिद्ठु अकन्तं अमनापं सुत्वा सुणित्वा उग्ग- 
हिल्वा उपधारयित्वा उपलक्खय्ित्वा' ति-सुत्वा रुसितों बहु वाच & 
समणानं वा पुथुजनानं। 
हि फरुसेन ने न पटिवज्जा ति। फरुसेना ति। फरुसेन' कक्‍ख- 
छेन' न पटिवज्जा नप्पटिभणेय्य, अक्कोसन्तं न पच्चक्‍्कोसेय्य, रोसन्त 
नप्पटिरोसेय्य, भण्डन' नप्पटिभण्डेय्य न कलह करेय्य न भण्डन 
करेय्य न विग्गहं करेय्य न विवाद करेय्य न मेधय करेय्य, कलह- 77 
भण्डनविग्गहविवादमेधग पजहेय्य विचोदेय्य व्यन्ति करेब्य अनसावं 
गमेय्य, कलहभण्डनविग्गहविवादमेंधगा आरतो अस्स विरतों पटि- 
विरतो निवखन्तो निस्सटो विप्पमुत्तो विसज्जुत्तो विमरियादिकतेन 
चेतसा विहरेय्या ति-फरुसेन ने न पटिवज्जा। 
न हि सन्‍तो पटिसेनि करोन्‍ती ति। सन्‍्तो ति। रागस्स 
सन्तत्ता सन्‍्तो, दोसस्स मोसहस्स . कोधस्स उपनाहस्स . पे०. 
सब्बा कुसलाभिसद्धारान सन्तत्ता समितत्ता वृपसमितत्ता विज्मातत्ता 
निब्बुतत्ता विगतत्ता पटिपस्सद्धत्ता सन्‍्तो उपसन्तों वृपसन्‍्तो निब्बुतो 
पटिपस्सद्धों ति-सनन्‍्तो। न हि सन्‍्तो पटिसेनि करोन्‍्ती ति। सन्‍्तों 
पटिसेनि पटिमिल्‍ल पटिकण्टक' पटिपक्खेख न करोन्ति न जनेन्ति' न ४ 
सड्जनेन्ति न निब्बत्तेन्ति नाभिनिब्बत्तेत्ती ति-नहि सन्‍्तो पटिसेनि... # अ» 
करोन्ति। तेनाह भगवा - 
''सुत्वा रुसितो बहु वाच, 
समणान वा पुथुजनान। 
फरुसेन ने न पटिवज्जा, 
न हि सन्‍्तो पटिसेनि करोन्‍ती” ति॥। दा 
१६८. एतं च॑ धम्पमज्ञाय, 
विचिन भिवखु सदा सतो सिकक्‍खें। 
१-१ स्था०; रो० पोत्यकेसु नत्यि। २ उपलक्खित्वा-स्या०, रो०१ ३ स्या० 


पोत्यके तत्यि। ४. कक्खलेन-सी०१ ५ भण्डन्त-सी०। ६ पटिमण्डन -सी०, पटि- 
कृण्टट - रो०। ७ जनेति -स्या०। 


धध९ सद्ानिरेधो [१ ७ ७४ 


सन्‍्तो पति निम्धति अत्बा, 
सासने गोतमस्स मप्पमज्जेम्य॥ 


एत लव धम्ममठ्माया ति। एत ति। आधिक्िसित देंपिर् 
पश्ञपित पट्टपित वियट विमत्त उत्तानीकतं पकासित घम्म अड्जाय 
+ जानित्वा सुरूयित्वा सीरयित्वा विभावयित्वा विभूत कत्वा ति। एवं 
पि एस 'च॑ धम्ममण्याय। अथ वा, सम॑ च्‌ विसम वर पथ पे विपम 
क्ष सायज्ज व अनवज्ज च हीन व पणीत व्‌ कर््ह घयुक्त मे 
विज्यूगरहित च विज्जूपसत्य न धम्म अड्ञाय जानित्वा तुरूमिता 
तीरमित्वा विभावयित्वा विभूत कत्या ति। एवं पि एव व भा 
7० मझ्जाय। अथ था, सम्मापटिपद अनुलोमपटिपद 
अविरुद्धपटिपद' अन्वत्थपटिपद धम्मानुधम्मपटिपद॑ सीछेसू पर्रिपूर 
फारित' इच्दियेसु गुत्तद्वारतं भोजने मत्तस्मुत जागरियानुमोर संति 
सम्पजण्ञ, चत्तारों सतिपट्टाने असारो सम्मप्पधाने घत्तारो 
पछिन्वन्द्रियानि पण्च वछानि सत्त वोज्मजे सरिय अहृज्धिक मा 
४ निव्यान क्ञ निब्यानगामिनि चर पटिपद धम्म अज्ञाय जानिती 
छुछमित्वा तीरयित्वा मिभावगित्वा विभूतं कत्बा ति। एम पिं ए्तं 
च घम्ममण्याम। 


विचिन भिगलु सदा सतो सिक्‍्सें ति। विचिम ति! विरचि 
सन्‍्तो पविचिनन्तों तुलयन्तो तीरयन्तो विभावयन्तों विभूतत करोन्‍्ती। 
४७ सब्ये सद्धारा अनिच्चा” ति ..प० यम किझिव समुदमधम्म सब्म 6 
निरोधधम्म॑ति विचिनन्तो पविचिनन्तों छुछयन्तों तीसयन्तों बिर्माई 
मन्‍्तों विभूर्त करोन्दी ति- बिचिन भिन्‍्खु। सवा ति। सदा सम्बधा 
सब्यकाल पे० पच्छिमे वयोलाथे। ससो ति। घूहिं कारण 
सतो - काये म्मानुपस्सनासतिपट्टान भावेन्तो सतो -पे० «सो वु्येति 
» सतो। सिकसे ति। तिस्‍्सो सिक्सामो - अधिसीलसिक्सा, अधिवित 
सिक्‍सा अधिपण्मासिजखा -पे०.. अय॑ अधिपण्यासिमला।! एमा 
सिक्‍्सायो आवज्जन्तों सिक्‍्सेस्य पे० सिक्‍्सेस्य आचरेग्य समा 
चरेस्य समादाय वत्तम्या ति- बिचिन भिक्ए सदा सतो सिक्‍से। 


१ सी एया सो पीचोगुजत्वि। २ परियरििारणि>स्था रो एसडरगिपिटि 
है त॑-प । ४ विश्ा>या रो। 


१.१४. १६९] तुबद्कसुत्तनिद्देसो रेथर 


सन्‍्ती ति निर्व्बुत अत्वा ति। रागस्स निव्ब॒ुति सन्‍्ती ति 
बत्वा, दोसस्स . मोहस्स पे० . सब्बाकुसलाभिसज्जारानं निब्ब॒ुति 
सन्‍्ती ति अत्वा जानित्वा तुलयित्वा तीरयित्वा विभावयित्वा विभूत 
कत्वा ति-सन्‍्ती ति निब्बुति बत्वा। 


सासने गोतमस्स नप्पसज्जेय्या ति! गोतमस्स सासने 
वुद्धसासने जिनसासने तथागतसासने देवसासने अरहन्तसासने। नप्प- 
मज्जेय्या ति। सक्‍्कच्चकारी अस्स सातच्चकारी अटद्ठितकारी अनो- 
लीनवुत्तिको अनिविखित्तच्छन्दों, अनिक्खित्तधुरो कुसलेसु धम्मेसु। 
“कदाह अपरिष्र वा सीलक्खन्ध परिपूरेय्य पे० अपरिपूर वा समाधि- 
क्खन्ध पज्ञाक्खन्ध . विमुत्तिक्लन्ध॒ विमुत्तिबाणदस्सनक्खन्ध ” कदाह 
अपरिज्ञातं वा दुख परिजानेय्यं, अप्पहीनें वा किलेसे पजहेय्य, 
अभावित वा मग्ग भावेय्य, असच्छिकत वा निरोध सच्छिकरेय्य”' 
ति? यो तत्य छन्‍्दो च॒ वायामो च उस्साहो च उस्सोछ॒ही चः थामो 
चे अप्पटिवानी च सति चर सम्पजञ्ञ॒ च आतप्प पधान अधिद्दान 
अनुयोगो अप्पमादो कुसलेसु धम्मेसू ति- सासने गोतमस्स नप्पमज्जेय्य । 
पेनाह भगवा - 
'एत च्‌ धम्ममज्ञाय, 
विचिन भिक्‍खु सदा सतो सिकक्‍खे। 
सन्‍्ती ति निब्बुति बत्वा, 
सासने गोतमस्स नप्पमज्जेय्या” ति॥ 


१६९. अभिभू हि सो अनभिभूतो, 
सक्खिधम्मसनीतिहमदहृर्सि' । 
तस्मा हि तस्स भगवतों सासने, 
अप्पमत्तो सदा नमस्समनुसिक्खें॥ (इति भगवा) 


अभिभू _[हि सो अनभिभूतो ति। अभिभू ति'। रूपाभिभू 
सहाभिसू गन्धाभिभू रसाभिभू फोट्डव्बाभिभू धम्माभिभू,' जनभिभूतो 





१ अनिक्खित्तठन्दो -समी०, रो०१ २ अप्पमत्तो कुसलेसु -स्या०, रो०१ ३ सी० 
पोत्यके चत्यि। ४ स्या०, रो० पोत्यकेसु नत्यि। ५ ० मदस्सी-सी०, स्या०, रो०। ६-६ 


अभिभूतरूपा अमभिभूतसद्दा अभिभूतगन्वा अभिभूतरसा अभिमूतफोदुब्वा अभिमूतवम्मा 
लभिम्‌ - स्या०। 


420 


485 


# 400 


8 874 


8 प्रद्ानिद्ेशो [१४४ १७८ 


फेहिचि किल्ेसेहि, अभिभोसि' ने' पापके अकुसले धम्मे सकिरेपिओे 
पोनोमविके' सदरे दुबसयिपाके आरयत्ति जातिजरामरणिये ति- 
अभिभू हि सो अनभिमूतो। 
सक्लिषम्ममनोतिहमद्सोी ति! सक्सियम्म ति।,न इतिहि 
४ तिह न इतिकिरियायों न परम्पराय न पिटकसम्पदाय न तककहे 
न नयहेसु न आकारपरियितक्फेन न दिद्टिनिज्कातमंसन्तिया साम 
सयमभिज्ञात अत्तपच्चन्सघम्म अदर्सि अहुग्स्ि अपस्सि 
ति - सम्सिधम्ममनीतिहमद्सि ! 
तस्मा हि तस्स भगयतो सासने ति। तस्मा ति। उस्मा 
७ प्रेमारणा तंहेतु तप्पन्चया सनिदाना। सस्स भगवतों सासने वि। 
तस्स भगवतो सासने ग्रोतमसासने बुझसासने जिनसासने पा 
गतसासने देवसासने' मरहन्तसासने सि-तस्मा सस्स भगवतो 
सासने। 
अप्पसत्तों सवा ममस्सममुसिकसे इसि मगषा ति। अप्पमत्तो 
» ति। सक्‍कच्चकारी पे० अप्पमादों कुसलेसु घम्मेसु। सब 
ति। सदा” सब्बकाल पे० पच्छिमे वमोसन्धे। समस्स ति। कार्येत 
वा नमस्समानों बाच्वाय या नमस्समानों चित्तेन या 
अन्वत्यपटिपत्तिया वाट नमस्समानो धम्मानुषम्मपटिपत्तिया मा 
समस्समानो सबकुझमानो गरुकुरुमानों' मानयमानो पूजबमानो 
2० अपचयमानो' । असुसिक्से ति। तिस्सो सिक्सायों - अभिसीछ- 
सिगसा अधिचित्तसिक्खा, अधिपव्मासिक्शा पे० अय अधिपश्ना 
सिक्‍ला। हमा तिस्सो सिक्‍्सायो आवज्जन्तो सिफ्सेम्प पे? 
सब्छिकातब्द सच्छिकरोन्तो सिक्सेय्य घरेम्प आचरेम्म समातरेम्म 
समादाय वक्तेम्य। भगवा ति। गारवाधिवचन पे० सच्छिका पश्मतति 
# यदिद भगवा ति-अप्पमस्तो सदा नमस्समनुसिक्से इति भगबा। 
तेनाहू मगया - 
है ममिलूइि-सौ स्था हो । २ नेहिने-छी स्पा रो पोल्बोधुगत्षि। 
ह पोशोमविके-स्या रो. एबमुपरि पि। डे इतिदीतिटं>पौ । ५ इतितियर- 
पी सवा । ६ डैबेबसायने-सौ | ७ सदा गस्यदा-सी सपा रो॥। < स्पा 


रो पोल्चरेसु तत्बि। ९ ९. रा्फ्ररमानों वष्माएजानो-स्या री । है 
स्पा री। 


१.१५. १७९ | भत्तदण्डसुत्तनिद्वेसो शेड५ 


“अभिभू हि सो अनभिभूतो, #, 35 
सक्खिघम्ममनीतिहमदसि । 

तस्मा हि तस्स भगवतो सासनें, 

अप्पमत्तो सदा नमस्समनुसिक्खे””।। (इति भगवा ति) 


तृवट्रकसुत्तनिद्देसों चुदसमों। 


१५. अत्तदण्डसुत्तनिद्ेसो 
अथ तजत्तदण्डसुत्तनिदेंस वक्‍्खति - 5 


१७०. अत्तदण्डा भयं जातं, जन पस्सथ मेधर्ं। 8. 404 
संबंग  कित्तयिस्सासि, यथा संविजितं सया॥ 


अत्तदण्डा भयं जातं ति। दण्डा ति। तयो दण्डा -काय- 
दण्डो, वचीदण्डो, मनोदण्डो। तिविध कायदुच्चरितं कायदण्डो, चतु- 
व्विध वचीदुष्चरित वचीदण्डो, तिविध मनोदुल्चरित मनोदण्डो। ?९ 
भय॑ ति। द्वे भयानि -ददिट्ुपम्मिक च भय सम्परायिक च भयं। 
कतम दिदुधम्मिक भय ? इधेकच्चो कायेन दुष्चरितं चरति, वाचाय 
दुच्चरित चरति, मनसा दुच्चरित चरति, पाण पि हनति', अदिद्न॑ 

पि आदियति, सन्धि पि छिन्दति, निल्‍लोप पि हरति, एकागारिक पि 
करोति, परिपन्थे पि तिट्ठति, परदार पि गच्छति, मुसा पि भणति। 
तमेत गहेत्वा रज्जो दस्सेन्ति- अय, देव, चोरो आगुचारी। 
इमस्स य इच्छसि' त दण्ड पणेही” ति। तमेन राजा परिभासति। 

सो प्रिभासपच्चया' भय॑* पि उप्पादेति,* दुक्ख दोमनस्स पटि- 
सवेदेति। एत भय दुक्ख दोमनस्स कुतो तस्स ? अत्तवण्डतो जाते 


सेज्जात निब्बत्तं अभिविब्बत्त पातुमूत। 20 
एत्तकेत पि राजा न तुस्सति। तमेन राजा बन्धापेति 
अन्दुवन्धनेन वा रज्ज्वन्धनेन वा सद्धुलिकवन्धनेत वा वेत्तवन्धनेन 7६ 403 


वा लतावन्धचनेन वा पक्खेपवन्धनेनों वा परिक्‍्खेपवन्धनेन वा गाम- 





5 
१ हन्ति-सौ०॥ २ दच्छति>सी०॥ ३ परिमासपच्चया पि-स्था०, रो०। ४ 
नो० पोत्यये' नत्वि। *-* स्था०, रो० पोत्यकेसु नत्वि। ५ पेज्ववन्धनेन-स्यथ,०, रो०। 
मंछ नि० >> हर 
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वघनेन वा निगमबधनेन' वा नगरवन्धनेन था रट्रवन्धतन वीं 
जनपदवन्धनेन था अन्तमसो सवचनीय पि करोति-“न ते रन्मा झी 
पक्‍्कमितु” लि। सो यघनपच्चया पि दुस्खं दोमनस्स पटिसवेदेति। 
एत भय दुनख दोमनस्स कुत्तों तस्स ? असदष्डतो जात॑ सब्जात 
निब्बत्त अभिनिब्यत्त पातुभूत। 


एत्तकेन पि राजा न तुस्सति। राजा' तस्स धन बाहए 
पेति-सत वा सहस्स था सतसहस्स घा। सो धतजानिपत्नया 
दुक्ल दोमनस्स पटिसवेदेति। एत भय दुमल दोमनस्स कुछों दस्स ! 
अत्तदण्हसो जात सण्जात निग्वत्त अभिनिव्धत्त पातुभूत। 

एत्तकेन पि राजा न तुस्सति। तमेन राजा विविधा कर्म 
मारणा' फारापेति- कसाष्ठि पि ताल्ेति, वेत्तेहि पि तातूदि, मई 
दण्डकेहि पि साक्ेति, हत्व पि छिन्दति, पाद पि छिन्दति, 
पि छिल्दति, कण्ण पि छिल्दति, नास पि छिन्दति, कण्णनास हि 
छिन्दति, बिलक्थाकिक पि करोति सद्धमुष्डिक पि करोति, राह 
मुझ पि करोति, जोतिमाछिक पि करोति, हत्यपज्जोतिक परि करोपि, 
एरकपचिक पि करोति, चीरकवासिक' पि करोति, एणेम्यक पिं 
फरोसि, बत्ठिसमसिक' पि करोति, फहापणिक पि करोतिं, लय 
पतच्छिक पि करोति पकिधपरिवत्तक” पि करोति, पछालूपीठक 
करोति सस्तेन पि तेस्ेन ओसिख्चति सुनख्रेहि पि खादापेति जीवन्त 
पि सूले उत्तास्तेति, असिना पि सीस छिन्दतिं। सो फम्मकारस 
पच्चया पि दुस्स दोमनस्स पटिसवेदेति। एसं मय दुबश दोमर्स्से 
कुत्तों तस्स ? अत्तदण्डतो जात सख्जात मिन्बत्त अभिनिम्बत्त पातु 
भूत। राजा दमेस चसुन्न दण्डानं इस्सरो! 

सो समेन कम्मेन कायस्स सेदा पर मरणा अपाय दुरगति 
विनिपास निरय॑ उपपज्जति। समेन निरयपारा पडझुखविधबन्धर्न नाम 
कम्मकारणं' कारेन्ति-तत्त अयोखिछ ह॒त्ये गमेन्ति, तत्त॑ अगोशिर्ण 
दुसिये हत्ये गमेन्ति तत्तं अयोखिस पादे ग्रमेम्ति वत्तं अयोशिछ 


१ सवा रो पोत्पकेसु कत्बि। २ धमेन॑ राजा-ष्या रो | १ गम्मकएजाए 
सौ । ४ एरबततिक-ऐौ स्पा रो । ५-चित्क -स्या रो | ६ बढिसब्न्ती 
स्पा ( ७ परिषतिक-सी सपा रो । ८. पहाकृपिदुकं-सी । ६. कारबं-लौ 


[ 


११५ १७० | अत्तवण्डसुत्तनिददेसों शे४७ 


दुतिये पादे गमेन्ति, तत्तं अयोखिलं मज्के उरस्मि गमेन्ति। सो तत्व 
दुकखा तिव्बा' कटुका बेदना वेदेति, न च॑ ताव कालूंकरोति याव 

न त पापकम्म व्यन्तीहोति। एतं भयं दुक्‍्खं दोमनस्स कुतो 
तस्स ? अत्तदण्डतों जात सज्जातं निब्बत्तं अभिनिब्बत्त पातुभूत॑। 

तमेन॑ निरयपाला संवेसेत्वा कुछारीहि तच्छेन्ति। सो 5. 9, भा 

तत्थ दुक्खा तिब्बा कटुका वेदना वेदेति, न च ताव कालंकरोति 
याव न त॑ पापकम्म॑ व्यन्तीहोति। तमेंनें निरयपाछा उ्ंपाद॑ 
बधोसिर गहेत्वा वासीहि तच्छेन्ति। तमेनं निरयपाला रथे योजेत्वा 
आदित्ताथ पथविया सम्पज्जलितायथ सजोतिभूताथ' सारेन्ति पि 
पच्चासारेन्ति पि पे० . तमेन निरयपाला महन्ते अज्जार- ४७ 
पव्बत आदित्त॑ सम्पज्जलितं सजोतिभूत॑ आरोपेन्ति पि ओरो- 
पेन्ति पि पे० तमेव निरयपाछला उद्धंपादं अधोसिर गहेत्वा 
तत्ताय लोहकुम्भिया पक्खिपन्ति आदित्ताय सम्पज्जलिताय सजोति- 
भूताय । सो तत्य फेणुद्देहक' पच्चति। सो तत्थ फेणुद्देहक॑ पच्च- 
मानों सकि पि उद्धं गच्छति, सकि पि अधो गच्छति, सकि पि छ 
तिरियं गच्छति। सो तत्य दुक्खा तिव्बा कटुका बेदना वेदेति, न च॑ 
ताव कालकरोति याव न त॑ पापकम्म व्यन्तीहोति। एतं भयं दुक्खं 
दोमनस्स कुतो तस्स ? अत्तदण्डतो जात॑ सञ्जातं निव्बत्तं अभिनिब्बत्तं 


पातुभूतं। तमेन निरयपाला महानिरये पक्खिपन्ति। सो खो पन 
महानिरयों - 20 


चतुक्कण्णो चतुद्वारों, विभत्तो भागसों मितो। & 405 
अयोपाकारपरियन्तो', अयसा पटिकुज्जितो॥ 
तस्स अयोमया भूमि, जलिता तेंजसा युता। 
समनन्‍ता योजनसतं, फरित्वा तिट्ठृति सब्बदा।॥। 


कदरियातपना” घोरा, अच्चिमन्तो दुरासदा। कह 
लोमहंसनरूपा च, भिस्मा पटिभया दुखा ॥ 





१ तिप्पा-स्या०, रो०) २-२ सवेसित्वा कुधारीहि -स्या०, रो०। ३ सजोति- 
भूत्ताय - स्था०, रो० । ४-४ हारेन्ति पि पच्चाहारेन्ति -सी०। ५ पेणुदेहक -सी०, फेनुद्रेहक - 
स्था०, रो० , एवमूपरि पि। ६ अयोपाकारपरियततो -स्था० रो०१ ७ कदरियातपसा -- 
सी०। ८ दुक्‍्खा-स्या०, रो०। 


है४ं८ट 


अहागिद्ेतो [१ (६ [४ 


पुरत्यिमाय' भित्तिया, अच्चिक्सघों समुद्ठितों। 
दहन्सो' पापकम्मन्ते, पच्छिमाय पटिहड्ञति ॥ 
पब्छिमाय व॒ भित्तिया, अण्चिम्खघों समुद्ठितों। 
दहन्तो पापकम्मन्ते, पुरत्यिमाय पदिहृश्ञति॥ 
उत्तराय च भित्तिया, अच्चिमलन्धो समुद्ठितों। 
दहन्तो पापकम्मन्ते, दम्खिणाय पटिहण्मति॥ 
दक्खिणाय च भित्तिया, अष्षिक्सन्धों समुद्ठितो। 
दहन्तो पापकम्मन्ते, उत्तराय पटिहृषब्जति॥ 
हेट्ुतो' वर समुद्ठाय, अच्घिक्सथों भयानकों। 
दह्वन्तो पापकम्मन्ते, छदनस्मि पटिहृष्ञति॥ 
छदनम्हा समुद्दाय, अभ्चिक्सन्धो मयानकों। 
दहन्तो पापकम्मन्ते, भमिय पटिहृश्ञति॥ 
अयोकपाछमादित्त, सनन्‍्तत्त जलित यथा। 

एवं अवीचिनिरयो, हेड्ठा उपरि पस्सतों॥ 

तत्थ ससा महाडृद्दा, महाकिन्निसकारिनो। 
अच्चन्तपापकम्मन्ता, पच्चन्ति भें व मिम्परे॥ 
जातवेंदसमो काग्रों सेस निरयवासिन। है 
पस्स कम्मान वल्रहृतत, ते भस्मा होति त्पिमर्ति | 
पुरल्यिमेन पि घावन्सि, ततो घावन्ति पक्छिम। 
उत्तरेन पि घायन्ति, ततो घावन्ति दक्सिर्ण | 

य य॑ दिस पधाबन्ति त त॑ द्वारं पिधीयति'। 
अभिनिम्समितासा ते, सत्ता मोगखगवेसिनो ॥ 


न ते ततो निमश्नमितु, छमन्ति कम्मपण्चया। 
तेस श्व॒ पापकम्मन्तं, अखिपनकत कस यहु सि॥। 


एव भय दुब्ख दोमसस्स झुतों तस्स ? अत्तवण्डतों जाते 


सण्मात निब्वत्त अभिनिम्बत्त पातुमूत। यानि व नेरमिकामि 


१ पुरत्विमाय चअ-सौ सया सो । २ डहस्तौ-स्या रो एजमुपरिपित 


३ हेट्ठितो-स्पा से | ४ होन्ति-स्पा से । ५-६ न मसी-छौ. गपी बर्सिए 
म । ६ पिनौयदि-छौ स्‍गा रो । ७ पामोक्‍्र्वा प्वोशिनो-रो | ८ औैनरों !_ 


१.१५. १७१] क्त्तदण्डसुत्तनिद्देसो ३४९ 


दुवखानि यानि च तिरच्छानयोनिकानि दुक्खानि यानि च॒ पेत्ति- 
विसयिकानि' दुल्खानि यानि च मान्‌सिकानि दुक्‍्खानि, तानि कुतो 
जातानि कुतो सज्जातानि कुतो निब्बत्तानि कृतों अभिनिव्वत्तानि 
कुतो पातुभूतानि ? अत्तदण्डतो जातानि सज्जातानि निब्बत्तानि 
अभिनिब्बत्तानि पातुभूतानी ति- अत्तदण्डा भयं जात॑। कु 


..._ जन पस्सथ सेधर्ग ति। जन ति'। खत्तिया च ब्राह्मणा च 
पेस्सा चसुह्दा च गहद्टा च पव्वजिता च देवा' च॑ मनुस्सा च मेधर्गों 
जन कलहूं जन विरुद्ध जनं॑ पटिविरुद्ध जनं॑ आहत जन पच्चाहतं 
जन आधातित जन पच्चाघातित जन पस्सथ दक्‍्खथ ओलोकेथ 8 89 
निज्कायेथ उपपरिक्खथा ति- जन पस्सथ मेधग। 70 
ः.. संबेग कित्तयिस्सामी ति। संवेग उब्बेगं उत्नासं भय॑ पीछन॑ 
पहने उपहृवं उपसर्गं। कित्तयिस्सामी ति। पकित्तयिस्सामि आचि- 
क्खिस्सामि देसेस्सामि पज्ञपेस्सामि' पद्ठपेस्सामि विवरिस्सामि 


विभजिस्सामि उत्तानीकरिस्सामि पकासिस्सामी ति- सबेगं कित्त- 
यिस्सामि। 


6 


यथा संबिजितं मया ति। यथा मया अत्तना' येव जअत्तानं' 


सर्वेजितो उब्बेजितो सवेगमापादितों ति-यथा सविजितं मया। 
तनाह भगवा - 


“अत्तदण्डा भय॑ जातं, जन॑ पस्सथ मेघधगं। 
संग कित्तयिस्सामि, यथा सविजितं मया ति॥ *» 


१७१. फन्दसान पं दिस्वा, भच्छे अप्पोद्के यथा। 
अज्ञमज्जेहि व्यारुद्े, दिस्वा स॑ भयमसाविसि ॥॥ 


फन्दसान पर्ज दिस्वा ति। पजा ति। सत्ताधिवचनं। पजं 
पण्हाफन्दनायथ फन्‍्दमान दिट्टिफन्दताय फन्‍्दमान किलेसफन्दनाय 
फेन्दमान दुच्चरित्तफन्दनाय फन्दमान पयोगफन्दनाय फनन्‍्दमान विपाक- »% 
उन्‍्दनाय फन्दमानं रत्तं रागेन फन्दमान दुंदु दोसेन फन्‍्दमानं मूह 


कप ला 5 


मै. 407 


१ पित्तिविसयिकानि-स्था०, रो०, एवमुपरि पि। २-२ सी० पोत्थके नत्यि। ३ 
तेपता- सी०। ४ मेघग ति मेघर्ग -स्या०, रो०१ ५ पज्ञापिस्सामि-स्या ०, रो०, एव- 
मुपरि पि। ६-६ अत्तनायेव-स्या०, अत्तायेव -रो० | 


ठ 
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मोहेन फन्‍्दमान बिनिवद्ध मानेन फन्‍्दमान परामट्ट' दिद्ठिमा 7” 
मान विवखेपगत उद्धच्चेन फन्‍दमान अनिद्ठज्भत' विधिकिन्ध 
फन्‍्दमान थामगत अनुसयेहि फन्‍्दमान लामेन फन्दमाने अछामेन पट 
मान यसेन पन्‍्दमान अयसेन फन्‍्दमान पससाय फ़न्दमान तिल 
फन्दमान सुन फन्‍्दमान छुमसेन फन्‍्दमान जातिया फत्दमान अर 
फन्दमान व्याधिना फन्‍्दमान मरणेन फन्‍्दमान सोकपरिसेवदुक्तटीमर् 
स्सुपायासेहि' फन्‍्दमान नेरयिकेन दुक्‍्पेन फन्‍्दमान तिरूउानयोति 
बेन दुक्पेन फन्‍्दमान पेत्तियिसयिनेल दुवसेन फ्टमाने मानुसिरत 
दुपपेन फन्‍्दमान गमोक्तन्तिमूलकंन दुक्सेन गर्मद्वितिगूलरत 
दुपणेन गरमायुद्रानमूल्येन दुक्सेन जातस्सूपनियधर्त दुकात > 
जातस्स पराधेय्यनेन दुफ्मेन अत्तूपयवरमेन दुसोन पर्पामर 
दुवगेन ... दुमपदुवसेन राद्धारदुक्सेन .-विपरिणामदुकान पाया 
दुसलेन सोतरोगेन घानरोगेन जिव्टारोगेन मायरोगन गोरे 
रोगेन पष्णरोगेंन मुसारोगेन दन्तरोगेन पागेन साशत 
पिनासेन दोप्ने जरेन गुच्छिरोगेन सुच्छाय परमार 
गृहाय पिसियाय - मुद्देत गष्देन विल्ासन-. सोगन 
मारत हुयुदुबा' गष्टया पच्छुपा रगासाय वित्टिन 5 
ऐोहिोन पित्तेन सथुमहन अशाय पिल्याय » भगालेग 
पिपतममुद्ठाना' आावापेन'. सेमत्समुद्रानेन आयापे। वाएगमुद्ठीिेत 
आयापा सप्रिपातिपेस आयाधन - उतुप्रिणासजेस आयागन-- प््मि 
वरिपरजतय आवापे। ओपारमशिनय आयाधा स्सविगररं 
आयाधा सीसस उर्रेत .. जिपष्ठोय पिधाशाय उष्पारत- 
दग्गापन. दंगमक्सथागातपगरीसधगापरसव हुयोय «« मातुस्ााव 
हपशात पितुमरणा हराने ... भामरणा हडगा.. भरें 
ह्पता._ पशगगाम दवा. पीयुमरध्णा दहशत प्विमिएेल 
हकशय. भारायगाय बिन... शागंगागात तोणा. गति 


१.१५, १७१] भत्तवण्डसुसनिद्देसो ३५१ 


दुबखेन . . दिट्विब्यसनेन दुब्खेन फत्दसाव सम्फन्दसात विप्फत्दमान 
वेधमान पवेधमानं सम्पवेधमानं । दिस्वा ति। दिस्वा' पस्सित्वा 


तुलयित्वा तीरयित्वा विभावयित्वा विभूत केत्वा ति - फन्दमार्न 
पज दिस्वा। 


सच्छे अप्पोदके यथा ति। यथा मच्छा अप्पोदकेों उदक- & 
परियादाने कार्केहि वा कुललेहि वा बलाकाहि वा परिपातियमाना 
उक्खिपियमाना खज्जमाना फनन्‍्दन्ति सम्फन्दन्ति विप्फन्दन्ति वेधन्ति” 
पवेघन्ति सम्पवेधन्ति, एवमेव पजा तण्हाफन्दनाय फन्‍्दन्ति पें० 
दिट्विब्यसनेन दुक्खेन फन्दन्ति सम्फर्दत्ति विप्फरन्दात्ति वेधन्ति 
परवेघन्ति सम्पवेधन्ती ति- मच्छे अप्पोदके यथा। 
अज्ञ्ममज्जेहि ब्यारुद्धें ति। अड्जमञ्ज सत्ता विरुद्धा पटि- 
विरुद्धा आहता पच्चाहता आघातिता पच्चाघातिता। राजानो पि 
राजूहि विवदन्ति, खत्तिया पि खत्तियेहि विवदन्ति, ब्राह्मगा पि 
ब्राह्मपेहि विवदन्ति, गहपती पि गहपतीहि विवदन्ति, माता पि 
पुत्तेन विवदति, पुत्तो पि मातरा विवदति, पिता पि पुत्तेन विवदति, ॥5 
पुत्तो पि पितरा विवदति, भाता पि भातरा विवदति', भगिनी पि' 
भशणिनिया विवदतति', भाता पि भगिनिया विवदत्ति, भगिनी पि भातरा 
विवदति, सहायो पि सहायेन विवदति, ते तत्थ कलह॒विग्गहविवादा- 
पन्ना अज्ञमज्जञज पाणीहि पि उपक्कमन्ति, लेड्डूहि पि उपक्कमन्ति, 
दण्डेंहि पि उपक्कमन्ति, सत्थेहि पि उपक्कमन्ति, ते तत्थ मरण पि » 
निगच्छन्ति' मरणमत्त पि दुक्ख ति - अज्ञमज्जेहि ब्यारुद्धे। 
दिस्वा से भयसाविसी ति। दिस्‍स्वा ति। दिसस्‍्वा पस्सित्वा फ़ 32, 
तुूयित्वा तीरयित्वा विभावयित्वा विभूत कत्वा भय पीछन घट्ट्न 82 


उपहवों उपसग्गों' आविसी” ति-दिस्वा म भयसाविसि। तेनाह 
भगवा -- 


30 


25 
“फन्दमान पज दिस्‍्वा, मच्छे अप्पोदके यथा। 


अज्ञमजञ्जेहि व्यारुद्के, दिस्था म भयमाविसी” ति॥ 





१ स्पा, रो० पोत्यकेसु नत्यि। २ अप्पोदके परित्तोदके-स्या०, रो०। ३ बला- 
काय-रो०। ४ वेधेन्ति-स्या०, रो०, एवमुपरि पि। ५ विवदन्ति - रो०। ६-६ रो० 
पोत्यके नत्यि। ७ गच्छन्ति -स्था०ण, रो०ण। ८ घटन-रो०। ९ उपस्सग्गो-सी०। 
१० भाविसती - स्या०, रो०! 


३५९ महानिद्ेस्ो [१ (१ !४२ 


१७२ समम्तमसारी लोको, दिसा सम्या समेरिता। 
इच्छ भवनमसनो, नाहुसासि' अनोसित॥ 


समन्समसारो सोफो ति। छोको' सि'। निरयछोको विरन्छात- 
योनिल्‍ोको पेत्तिविययछोको मनुस्सछोकों देवछोको, 

» घातुलोको आयतनछोकों, अय छोको परो छोको, व्रद्मासोको' देव 
लोफो' - अय वुच्चति छोको । निरयछोको असारो निस्सारो सायपग्तो 
निज्चसारसारेन था सुखसारसारेन वा अत्तसारसारेन वा तिस्पेन 
ना घुवेन वा सस्सतेन वा अविपरिणामघम्मेन वा। तिरच्कानगोनि- 
छोको पेसिविसयलोको मनुस्सलोको देवलछोको छन्‍्धलोकी 

0 धातुछोको आयतनछोको अय छोको परो कछोको - ब्रह्म॒तोकी 

देवछोको असारो निस्सारो सारापगतो निच्चसारसारेन वा पूरे 
सारसारेन वा अत्तसारसारेन वा निच्चेन वा घुवेन वा सस्सतेत भी 

अविपरिणामघम्मेन वा। 
मथा पन नक्को असारो निस्सारों सारापगतो, मधा एरप्गे 

/£ असारो निस्सारो सारापगतो, यथा उद्म्बरों असारो निस्सारों सारा 
पगतों यथा सेतकच्छो" असारो निस्सारो सारापगतों यथा पारि 
भदहदको' असारो निस्सारो सारापगतो, यथा फेणपिप्डो असारों 
निस्सारो सारापगतो, यथा उदकपुब्युत्ं असार निस्सार सारापगठ। 
यथा मरीधि असारा निस्सारा' सारापगता, यथा कदलिक्सत्धो 

४ असारो निस्सारों सारापगतों यथा माया असारा निस्साया सा 
पता एवमेव निरयरोको असारो निस्सारो सारापगतो ।नष्चसाई 
सारेन वा सुखसारसारेन या अत्तसारसारेन था निच्चेन या घुवेन वा 
सस्सतेन वा अविपरिणामथम्मेन वा। 

तिरअ्छानयोनिछोको . पेत्तिविसयक्ोको. मतुस्सक्ोकों - 

४ देवस्रोको असारो निस्सारो सारापगतो निल््बसारसारेन वा सुर्ख 

सारसारेन वा अत्तसारसारेन वा निच्चेन या भुवेन वा सस्सतेन वा 


है ताइसामि-सी । २२ स्था पोत्थके सत्बि। ६-१ स बद्धाछोकों सवेषोकी 
-स्था रो । ४ एया रो पोत्पकेशु सत्यि। ५ सैठपश्छो-स्या रो ।६ पार्क 
महको >स्पा शो ।७ फ्रेजुपिश्यो-स्पा री | ८. उद्दरुसुस्युलक-सी पुस्मुक्क ० 
स्पा । ९९ अगारो तिस्घारो-सौ । 


१.१५. १७२] भत्तदण्ठसुत्तनिददेसो ३५३६ 


अविपरिणामधम्मेन वा । खच्धलोको धातुलोको आयतनलोको . . अय 
लोको परो लोको ब्रह्मलोको . देवलोको असारो निस्सारो सारा- 
पगतो निच्चसारसारेन वा सुखसारसारेन वा अत्तसारसारेन वा निच्चेन 


वा धुवेन वा सस्सतेत वा अविपरिणामधम्मेन वा ति - समन्तमसारो 
लोको। 


दिसा सब्बा समेरिता ति। ये पुरत्थिमायः दिसाय सद्धारा, 
ते पि एरिता समेरिता चलिता घट्टिता अनिच्चताय जातिया अनुगता 
जराय अनुसटा व्याधिता अभिभूता मरणेन अब्भाहता दुकखे पति- 
ट्विता अताणा अलेणा असरणा असरणीभूता। ये पच्छिमाय दिसाय 
सद्भारा ये उत्तराय दिसाय सद्भारा ये दक्खिणाय दिसाय सद्धारा 
ये पुरत्थिमाय अनुदिसाय सद्भारा . ये पच्छिमाय अनुदिसाय सद्धारा 
ये उत्तराय अनुदिसाय सद्भारा ये दक्खिणाय अनुदिसाय सचद्धारा 
ये हेंट्विमाय दिसाय सद्भारा ये उपरिसाय' दिसाय सद्भारा ये 
दससु' दिसासू सद्भारा, ते पि एरिता समेरिता चलिता घट्टिता 
अनिच्चताय जातिया अनुगता जराय अनुसटा ब्याधिना अभिभूता 
मरणेन अब्भाहता दुक्खे पतिद्ठिता अताणा अलेणा असरणा असरणी- 
भूता। भासित पि चेत - 
“किज्चा पि चेत जलती विमान, 
ओभासय उत्तरिय दिसाय। 
रूपे रण दिस्वा सदा पवेधित, 
तस्मा तल रूपे रमती सुमेघो।॥। 
“मच्चुनाब्भाहतो लोको, जराय परिवारितो। 
तण्हासल्लेन ओतिण्णो, इच्छाधूमायिती सदा॥ 
“सब्बो आदीपितो छोको, सब्बों छोको पधूपितों"। 
सब्बो पज्जलितो लकोको, सब्बो लोको पकम्पितो  ति।। »& 
दिसा सब्बा समेरिता। 
इच्छे भवनमतनो ति। अत्तनो भवन ताण लेण सरण गति 
प्रायन इच्छन्तो सादियन्तो पत्थयन्तों पिहयन्तो अभिजप्पन्तो ति - 


फुन्न्ब, 


0 


नर 


5 


कि 44 


20 


ऊ 823 


१ पुरिमत्यिमाय- स्या०॥ २ उत्तराय >सी०। हे दस-स्मा०, रो०। ४ इच्छा- 
घुमायिकों - स्था०, रो० ! ५ पजोपितो -स्यथा०, रो०१ ६ भव -स्या०, रो०। 
म० नि०-+४५ 


कक 


श्५र महानिद्देतो [१ १६ (४९- 


इच्छ भवनमत्तनों। नाहुसासि अनोसित ति। अज्मोसित येव अहईस, 
अनज्कोसित नाहूस, सब्य योग्वज्ञ जराय ओसित, सन्व आरोम्म 
न्‍्याघिना ओसित, सब्ब जीवित मरणेन ओसिसं, सब्य राम अली 
मेन ओसित, सब्ब यस अयसेन ओसित, सत्य पसस निन्‍्दाय 
ओ_सित, सब्य सुख दुक्खेन ओसित। 


छाभों बढामों यसो अयसो 'च, 
निन्‍्दा पससा च सुख दुख च। 
एते अनिच्या मनुजेसु धम्मा, 
असस्सता विपरिणामधम्मा ति॥ 
नाहसासि अनोसित। तेनाह भगवा - 
'समन्तमसारो छोको, दिसा सब्धा समेरिता। 
इन्छ भवनमत्तनों नाहसासि अनोसित तिं॥ 


१७६३ ओसाने स्वेव श्यारढे, विस्वा मे अरती भहूं। 
अपेत्य सल्लमद्वक्सखि, छुदुस हृदयस्सित ॥ 


ओस।ने स्वेवस्यायदे ति। ओसाने स्वेया ति। सैख 
गोब्वठ्अ जरा ओसापेति सब आरोग्यं घ्याथि ओसापेति, सर 
जीविस मरण ओसापति सब्ब छाम गरछाभों ओसापति संस्य मत 
अयसो ओसापति सर्म्य पसर्स निन्‍दा ओसापेति, सम्ये सुर्स दुता 
ओसापतो ति-अआओसाने स्वेय। स्यायदें ति। य्रोथ्यक्लमामा सो 
जमराय पटियिरदा आरोग्ययामा सत्ता स्याधिना 
जीवितुनामा सत्ता मरणन पटिबिण्ा, छाभगामा राक्ता अलामस 
पटिविरद्धा यसयामा सत्ता अयसन पटिविश्छा, पप्तसपामा सत्ता 
निन्‍टाय पटिविसदा सुसकामा सत्ता दुक्‍्सन परटियिर्दा मार्दीं 
पच्चाहता आपातिता पष्नाधाप्तिता ति-ओऔसान र्थय स्पारद। 

दिस्वा म मरती अएू ति। दिस्वा ति। दिस्‍्या परिसर 
गुरछगिरया प्तीरमित्था विभाषबित्या पिभूर्ं यत्या गि>हटिस्था। से 
मसरतो ति। या अरति या अलभिरसि या अनभिरमना या छा 
हिला या पररस्मिसिगा भूत शि-लिस्या में अस्गी अट। 


१.१५, १७४] अत्तदण्डसुत्तनिहेसो ३५५ 


अथेत्थ सल्‍लमहक्खि ति। अथा ति। पदसन्धि पे० पदानु- 
पुब्बतापेत'- अथा ति। एत्या ति। सत्तेसु। सल्‍लं ति। सत्त सल्लानि - 
रागसल्ल, दोससल्ल, मोहसल्ल, मानसल्ल, दिद्ठिसलल्‍लें, सोकसल्ल, 
कथकथासल्ूलू। अहक्ख ति। अहुस अदक्खि अर्पास्सि पटिविज्मि 
ति - अथेत्यथ सत्लमहूक्खि । 


दुदर्स हृदयस्सितं ति। दुद्दसं ति । दुद्स दुद्दक्ख दुष्पस्स दुब्बुज्क 
दुरनुबृज्क दुष्पटिविज्क॑ ति- दुदस। हृदयस्सितं ति। हृदय वुच्चति 
चित्त। य चित्त मनो मानस हृदय पण्डर मनो मनायतनं मनिन्द्रिय 
विज्ञाण विज्ञाणक्खन्धों तज्जा मनोविज्ञाणधातु । हृदयस्सितं ति। 
हृदयनिस्सित चित्तसित' चित्तनिस्सित चित्तेन सहगतं सहजात ससद्रु॒7० 
सम्पयुत्त एकुप्पाद एकनिरोध एकवत्युक एकारम्मण ति- दुद्स 
हृदयस्सितं। तेनाह भगवा - 


“ओसाने त्वेव ब्यारुद्े, दिस्वा मे अरती अहु। 
अथेत्थ सललमह॒व्खि, दुहुस हृदयस्सित” ति॥ 


१७४. येन सल्लेन ओतिण्णो, दिसा सब्बा विधावति। १6 
तमेव सलल्‍्लमब्बुय्ह, न धावति न सीदति॥ 


येत सललेन ओत्तिण्णो दिसा सब्बा विधावती ति। सलल्‍्ल 
ति। सत्त सललानि- रागसल्ल, दोससल्ल, मोहसल्ल, मानसल्ल, 
: दिट्विसलल, सोकसल्‍ल, कथकथासल्ल। कतम रागसल्ल ? यो रागो 
सारागो अनुनयों अनुरोधो नन्दिरागों चित्तस्स सारागो पे० .» 
अभिज्का छोभो अकुसलमूल - इद रागसल्ल। 


हु कतस दोससल्ल ? “अनत्थ मे अचरी' ति आघातो जायति 
अनत्थ में चरती” ति आधघातो जायति, 'अनत्थ में चरिस्सती'”' ति 


आघातो जायति पे० चण्डिक्क असुरोपो अनत्तमनता चित्तस्स- 
इंद दोससल्लू। 


कतम मोहसल्ल ? दुक्खे अठ्ञाण' पे० दुक्खनिरोधगामि- 
निया पटिपदाय अज्ञाण, पुब्बन्ते अज्ञाण, अपरन्ते अज्ञाण, 





१ पदानुपुव्वतामेत -सी०, स्था०, रो०। २ अद॒क्खि-स्या०, रो०। ३ स्या०,रो० 
पोत्यकेसु नत्यि। '४ नन्दि नन्दिरागो-स्या०, रो०१ ५ अबाण-स्या०, रो०, एव्मुपरिपि। 
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पुब्वन्तापरत्ते अज्ञाण, इदप्पच्चयतापटिण्चसमुप्पप्नेस्‌ धम्मेसु अअ्जाघ। 
ये एवरूप अदस्सन अनभिसमयों अननुवोधों असम्बोधों अप्प्िगेषो 
असफकूाहणा' अपरियोगाहणा' असमपेक्खना' अप्यवेव्ना अपर्वनश 
कम्म एुम्मेज्क बाल्य मोहो पमोहों सम्मोह्दो अविज्जा अगिज्जोगों 
अविज्जायोगो अविज्जानुसयों अविज्जापरियुद्वात अविज्जातज्ञा 
मोहो अकुसछमूछ - इद मोहसल्ऊ। 

मतम मानसल्ल? “सेग्योहमस्मी' ति मानों, “सर्दियों 
हमस्मी” ति मानो, “हीनोहमस्मी” ति मानो।यो एवरुपों मातो 
मण्जना मज्चितर्त उन्नति' उप्नमों' घजो सम्पग्गाहां फोतुकम्मणा 
चित्तस्स - हर्द मानसल्ल। 


कतम  दिद्विसल्ल ? वीसतियत्युका सककागदिष्ठि हे 
यत्युका मिच्छाविट्टि, दसवत्युका अन्तम्गाहिकादिद्ठि। था एपरुपा 
विद्ठि विद्विगत दिद्विगहन दिद्टिकन्तारो दिद्ठिविसूकामिक दि 
विप्फन्दित विद्विसण्योजन य्राह्दों पटिग्याहो' अभिनिवेतों परामाततो 
कुम्मग्गो मिच्छापयो मिच्छत्त तित्थायतन विपरियासग्गाहो विपरीत 
ग्गाहो विपल्लासग्गाहों मिल्छागराहदों अयाधावकर्स्मि “ 
ति गाहो यावता द्वासट्ठि दिट्टिगतानि-ह॒व विद्विसल्ल। 

कसम सोकसल्ल ? ब्ातिय्यसनेन वा फुट्ठस्स रोगस्पसतन 
वा फ़ुट्डस्स मोगब्यसनेन वा फुट्टस्स सीलब्यसनेन वा फुद्ठस्स विष्टि 
व्यसनेन वा फ़ुट्टस्स अ्ञतरण्सतरेन व्यसनेन समप्नागतस्स 
तरण्ञतरेन दृक्‍्सधम्मेन फुट्ठस्स सोको सोचना सोचितत्त 
अन्तोपरिसोको अन्तोडाह्टों अन्तोपरिडाहो 'भेससो परिण्भायर्तो 
दोमनस्स - एवं सोकसल्क। 

कतम कंथकथासल्ल ? दुम्से कहा दुबकसमुदये करद्/ 
दुम्सनिरोधे कस्भा दृवसमिरोधगामिनिया पटिपदाय करद्धा, 

१ बसजूइना-सौ बसम्भाइता-स्या रो। रे मपरियोगाहृता “ स्पा 
रो । ३ कअसमपेक्सता-स्या रो पममुपरि पि। ४ अधिम्मारद्री-सौ अभिरजा: 
सफरी-रो । ५-५ सन्यति छल्ममो-स्या रो एजमुपरिपि। ६ पष्िमाहौलसी । 
७ दिपरियेसमाहों-छौ रो बजिपरियेष्तण्पाहों-स्पा ॥ ८-* डिपल्हास 


गाहो-सी रो । ९९ सौ पोत्पड़े तत्पि। १. अज्लतसस्ततरेत बाटस्या रो 
एबमुपरि पि। 


१.१५, १७४] अत्तदण्डसुत्तनिद्देसो ३५७ 


कट्डा, अपरल्ते क्डा, पुब्बन्तापरन्ते कड्डा, इदप्पच्चयतापटिच्च- 
समुप्पन्नेस धम्मेसु कद्भा। या एवरूपा कद्लछा कब्लायना कच्भामितत्त 
विभति विचिकिच्छा द्वेछहक द्वेघापथों ससयो अनेकसग्गाहों आस- 
प्पना परिसप्पना अपरियोगाहणा छम्भितत्त चित्तस्स मनोविलेखों- 


इंद कथकृथासल्ल। 


येन सलल्‍लेस ओतिण्णो दिसा सब्दा विधावदती ति। राग- 
सल्लेन ओतिण्णों विद्धों फुद्ों परेतों समोहिंतो समन्नागतो कार्येन 
दुष्चरित चरति, वाचाय दुच्चरित चरति, मनसा दुच्चरित चरति, 
पाण पि हनति, अदिन्न पि आदियति, सन्धि पि छिन्दति, निल्लोप 
पि हररते, एकागरारिक पि करोति, परिपन्थे पि तिट्ठति, परदार पि 
गच्छति, मुसा पि भणति, एवं पि रागसल्लेन ओतिण्णो विद्धो 
फुद्दो परेतों समोहितो समन्नागता धावति विधावति सन्धावति 
ससरति। अथ वा, रागसल्लेन ओतिण्णो विद्धो फुट्टो परेतों समो- 


हितों समन्नागतो भोगें परियेसन्तों नावाय महासमुद्द पक्खन्दति। 


सीतस्स पुरकखतो उण्हस्स पुरक्खतो डसमकसवातातपसरीसप- 


सम्फस्सेहि पीक्ियमानों' खुप्पिपासाय मिय्यमानों तिगुम्ब' गच्छति, 
तक्‍्कोल गच्छत्ति, तकक्‍कसीऊ गच्छति, कांछ्मुख' गच्छति, पुरपूर' 
ग्च्छति, वेसुड्भ गच्छति, वेरापथ गच्छति, जब गच्छति, तार्माल 
गच्छत्ति, वद्धू' गच्छति, एक्थबन्धन' गच्छति, सुवण्णकूट गच्छति, 
सुवण्णभूरमि गच्छति, तम्बपण्णि गच्छति, सुप्पादकी गच्छति, भारु- 
कच्छ गच्छति, सुरद्दों गच्छति, भजद्भलोक” गच्छति, भज्भण' 
गच्छति, परमभद्भण गच्छति, योन गच्छति, परमयोन" गच्छति,' 
विनक" गच्छति,' मूलपद' गच्छति, मरुकन्तार गच्छति, जण्णुपथ 
गच्छति, अजपथ्थं गच्छति, मेण्डपथ गच्छति, सड्कुपथ गच्छति, छत्त- 





१-१ रिस्समानो खुप्पिपासाय पीछ्ियमानों गुम्ब -सी०, स्या०, रिस्पमानों खुष्पिपा- 
साय मिय्यमानों गुस्ब-रो०॥ २ कालमुख-सी०, स्था०, रो०५ हे मरण्ण्पपर -सीी०, 
स्था०, रो०१ ४ तमर्सि-सी०, तम्वलिज्ग-स्या०, तमलि-रो०। ५ वजद्भध-सी०, 
रो०) ६ एक्वद्धन- स्यथा०, रो०।॥ ७ सुप्पारक-सी०, सुप्पार-स्य।०, रो०१। ८ 
भरक ->स्यथा०, भरकच्छ -रोौ०। ९ सुरद्ध -स्था०। १० अज्भूलोक-सी०, अद्भूगेक- 
स्था०, रो०। ११ गड्गण्णं-सी०, स्था०, रो०१ १२-१२ स्या० पोत्यके नत्यि | १३-१३ 


चीतक गब्छति >सी०, पिनक गच्छत्ति -स्या०, रो० पोत्यके नत्यि। १४ अल्लसण्ड - 
स्या०, रो० 
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प्र ग्छति, वसपथ्र भच्छति, सकुणप्र गच्छति, मूसिकृप् ग्छति 
दरिपथ गल्छति, वेत्ताचार' गन्छति, परियसन्तों न लि, 
अलाभमूलक पि दुक्ख दोमनस्स पटिसिवेदेति, परियेसन्तो ठमति 
लड्घा आरक्खमूलक पि दुम्ख दोमनस्स पटिसवेदेति “किन्ति मे 

5 भोग नेव राजानों हरेय्यु न चोरा हरेम्यु न अग्गि दहेम्य' न उदक 
पह्देग्य न अप्पिया दायादा हरेय्यु” ति। तस्स एवं आरबसतों गोष 
यतो ते भोगा विप्पलछुज्जन्ति, सो विप्पयोगमूछक॑ पि दुब्स दोमतर्स 
पटिसवेदेति। एवपि रागसल्लेन ओठिण्णो विद्धो प्रुद्टों परंतों समो 
हिता समन्नागतों घावति विधावति समावति ससरति। 


व० दोससल्लेन  मोहसल्लेन मानसल्लेन ओतिण्णो बिद्वो एंट्री 

परेतो समोहितो समपश्नागतों कायेन दुल्घरित 'घरति, वात्ाय बुष्च 

रित चरति, मनसा दुच्चरिस 'बरति, पाण पि हनति, अदिश्त मि 

आदियति, साध पि छिन्दति निल्कोप पि हरति, एकागारिक पिं 

फरोति, परिपन्थे पि तिद्ग॒ति, परदार पि गच्छृति मुसा पि मषतिं! 

४» एवं मानसल्सेन ओहिण्णो विद्धो पुद्दो परेतों समोहितों समभागवो 
घावति विधावति सथावति ससरति। 

दिद्विसल्लेन ओतिण्णो विद्धो पुद्दों परेतों समोहिंतों सम 

गती अचेलको होति मुत्ताघारो हत्पापलेखनो' न एहिंमदन्तिकी, में 

तिटठुमदन्तिको लामिहट न उहिस्सकतं, न निमन्तन सादिमति 

४ सो भ कुम्मिमुखा पटिस्गण्हाति, न कछोपिमुखा पढिग्गण्हा्ि 

एलकमन्तर न दष्डमन्तर, न मुसखूमन्तर, न द्विन्न भुझ्जमानाती 

न गब्मिनिया न पायमानाय न पुरिसन्तरगताय न सद्िसीसु, 

न गत्य सा उपट्वितों होति, न यत्य ममिखिका संप्डसप्डचारिती। 

न मच्छ न मस न सुर न मेरय न थुसोदक पिवर्ति। सो एका 

७ गारिफो वा होति एकाक्ोपिको द्वागारिकों वा होति द्वाछोपिकी 

पे” सत्तागारिको बा होति सत्ताक्पिको। एगिस्सा पिभत्तिया 

यापेति द्वीहिपि भत्तीहि यापेति पे० सत्तहिपि भत्तीहि मापेति। 





ह बेशाबार-सी स्पा हो। ९ डेम्प-स्मा रो । ३ हत्बाबशेयतो- 
स्पा रो | ४ पट़ियष्टाति-सौ । ५ ल्योपिमुदा-पौ । ६६ स्या रो पल्परेलु 
गत्वि! ७ द॒क्िया-सौ सथा शो । 


१ १५, १७४] अत्तवण्डसुत्तनिद्देसो ३५९ 


एकाहिक पि आहार आहारेति, ड्वीहिक॑ पि आहार आहारेति पे० 
सत्ताहिक पि आहारं आहारेति। इति एवरूपं॑ अड्डमासिक पि 
परियाभत्तभोजनानुयोगमनुयुत्तो विहरति। एवं पि विहिसल्लेन 
ओतिण्णो विद्धो फुट्टो परेतों समोहितो समन्नागतों धावति विधावति 
सन्धावति ससरति। 5 


अथ वा, दिट्विसलल्‍्लेन ओतिण्णो विद्धो फुट्टो परेतों समोहितों 
समन्नागतों सो साकभक्‍्खो वा होति, सामाकभक्‍्खो वा होति, 
नीवारभक्खो वा होति, देंददुलभकखो वा होति, हटभक्खो' वा होति, 
केणभवखो' वा होति,', आचामभक्‍्खों वा होति, पिज्ञाकभक्‍्खो 
वा होति, तिरूमक्खो वा होति, तिणभक्खो' वा होति,' गोमयभक्‍्खो 7० 
वा होति, वनमूलफलाहारो यापेति' पवत्तफलभोजनो'। सो साणानि 
पि धारेति, मसाणानि पि धारेति, छवदुस्सानि पि धारेति, पसु- 
कूछानि पि धारेति, तिरीटानि पि धारेति, अजिनानि पि धारेति, 


अजिनक्खिपं पि धारेति, कुसचीर पि धारेति, वाकचीर पि धारेति, 
ऊलकचीर पि धारेति, केसकम्बल 


समस्शुलोचको पि* होति, केसमस्सुलोचनानुयोगमनुयुत्तो विहरति। 
उन्महुकी पि होति आसनपटिक्खित्तो, उवकूटिको पि होति उक्कुटिक- 
..पमनुयुत्तो, कण्टकापस्सयिको होति, कण्टकापस्सये सेय्य 
केप्पेति, फलकसेय्य पि कप्पेति, थण्डिल्सेय्य पि कप्पेति, एकापस्स- 
यिको होति रजोजल्लघरो, अब्भोकासिको पि' होति यथासन्थतिकों, » 
तेकटिको पि होति विकटभोजनानुयोगमनुयुत्तो, अपानको पि होति 
 तनकत्तमनुयुत्तो,” सायततियक पि उदकोरोहनानुयोगमनुयुत्तो 
विहरति। इति एवरूप अनेकविहित कायस्स आतापनपरितापना- 
बय तो उपत्तो विहरति। एवं पि दिट्विसललेन ओतिण्णों विद्धो फुट्टो 
परेतो समोहितो समन्नागतो धावति विधावति सन्धावति ससरति | 


सोकसल्लेन ओतिण्णो विद्धो फुट्टी परेतों समोहितो समन्ना- 
गतो सोचति किलमति परिदेवति उरत्तात्ि कन्दति सम्मोह आप- 


९ दाहिक-सी०) २ हतभकक्‍्खो -स्या०, रो० | रैनरे स्पा०, रो० पोत्यकेसु नत्यि। 
£“४ स्था०, रो० पोत्यकेस नत्यि। ५ वा यापेति - सी०। ६ परवत्तफलभोजी -- स्था०,रो-। 
७ रो० पोत्यके नत्यि। ८ पि होति - सी०, स्था०, रो० ।९ मौ० पोत्थके नत्यि। १० 
जपानभत्तमनुयुत्तो - सी ०, स्था०, रो० । 


25 


मै, 47 
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ज्जति। बुत्त हेत भगवता- ूतपुय्य, ब्राह्मण, इमिस्सायेव पाई 
त्विया अज्ञतरिस्सा हत्यिया माता काछमकासि। सा तस्प ४३४ 
फिरियाय उम्मत्तिका खिसचित्ता रभियाय रथिय, सिश्नर्टी 
सिद्धाटक उपसदुमित्वा एवमाह- अपि मे मातर्र अदृस्सप, गी 
में मातर अदस्सथा' ति। 

“भूतपुब्ब, ब्राह्मण, इमिस्सायेय सावत्थिया बव्मतरितती 
इत्यिया पिता काल्मकासि भाता कालमकासि भगिनी फ़ाहमडीरि था 
पुत्तो काईमकासि घीता कालमकासि सामिको बालमराएि। 

तस्स काल किरियाय उम्मत्तिका खित्तचित्ता रथियाय 
सिद्धाटकेन सिद्धाटक उपसदूुमित्या एबमाह-“अपि में स़ार्मि 
अहस्सथ अपि में सामिक अहस्सथा' ति। 

भूतपुर्य, ब्राह्मण, इमिस्सायेव सावत्यिया हैक 
पुरिसस्स माता कारूमकासि। सो तस्सा कारू किरियाय 
खित्तच्ित्तो रधिमाय रथिय, सिद्धाटफेन सिद्धाटक उप 
एवमाह - अपि में मातर अदस्सथ अपि में मातर अहृस्सपा' 

भूतपुन्च, ब्राह्मण, इमिस्सामेव सावत्थिया 
पुरिसस्स पिता काजझमकासि भाता मार्मकासि भगिनी 
कासि पृत्तो काछमकासि घीता कारूमकासि पजापति' फार्म 
कासि। सो सस्सा का क्रियाय उम्मत्तनों खिसचित्तो 
रधिय सिद्धाटफेन सिद्धाटकः उपसझूमित्वा एयमाह- ैंपि 
पञापर्ति अहदृस्सथ अपि में पजापति अदस्सथा ति। 

भूतपुस्च, प्राह्मण इमिस्सायव साचत्यिमा अ्जतरा एमी 
आतिवुल अगमासि। सस्सा ते आतवा सामिफः अच्छिन्दित्वा अक्टर्सी 
दातुपामा सा व न न इन्छति। अथ सो सा एसपी 
एसदयोघच- एम अम्यपुत्त आातपा तय अच्छिन्दित्या अनर्स 
दातुपामा उमो मय मरिस्सामा ति। अभ सो शो पुरिसो से दट्त्यि 
द्विधा छत्वा अत्तान आपासति - उमा पच्च भविस्सामा. ति। एपं 
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सोकसल्लेन ओतिण्णो विद्धों फुद्टों परेतो समोहितो समचागतों 
धावति विधावति सन्धावति ससरतति। 


कथकथासल्लेच ओतिण्णो विद्धों फुट्टो परेतों समोहितों 
समन्नागतो ससयपक्खन्दों' होति विमतिपक्खन्दो द्वें&हकजातो - 


'अहोसि नु खो अह अतीतमद्धानं, ननु खो अहोसि अतीतमद्धानं, कि 5 


नू खो अहोसि अतीतमद्धान, कथ्थ नु खो अहोसि अतीतमद्धानं, कि 
हत्ा कि अहोसि नु खो अतीतमद्धान, भविस्सामि नु खो अह अना- 
गतमद्धानं, तन नु खो भविस्सामि अनागतमद्धानं, कि नु खो भविस्सामि 
अनागतमद्भधान, कथ नु खो भविस्सामि' अनागतमद्धान, कि हुत्वा 


कि भविस्सामि नु ख़ो' अनागतमद्धानं, एतरहि वा' पच्चुप्पन्न अद्धाल ० 


अज्फत्त' कथकथी होति, अह नु खोस्मि, नो नु खोस्मि, कि नु खोस्मि 
कथ्थं नु खोस्मि, अय नु खो सत्तो कुतो आगतो, सो कुह्ि गामी 
भविस्सती'  ति। एव कथकथासल्लेन ओतिण्णो विड्धो फुद्ो 
परेतो समोहितो समज्नागतो धावति विधावति सन्धावति ससरति। 


ते सलले' अभिसद्भरोति, ते सलल्‍ले अभिसद्धूरोन्तो सल्ला- 75 


भिसद्धारवसेन पुरत्थिम दिस धावति, पच्छिम दिस धावति, उत्तर 
दिस धावति, दक्खिण दिस धावति। ते सल्लाभिसद्डारा अप्पहीना , 
सललाभिसद्भारान अप्पहीनत्ता गतिया धावति, निरये धावति, 
तिरच्छायोनिया धावति, पेत्तिविसये धावति, मनुस्सलोके धावति, 


देवलोके धावति, गतिया गति, उपपत्तिया उपर्पात्ति, पटिसन्धिया पटि- 


सच्धि, भवेन भव, ससारेन ससार, वट्टेन बट्ट घावति विधावति 
सन्‍्धावति ससरती ति-येव सल्लेन ओतिण्णों दिसा सब्बा विधावतति । 


त्तमेंत सल्‍लमब्ब॒ुय्ह न धावति न सोदती ति। तमेंव रागसल्ल 
दोससलल्‍ल मोहसल्ल मानसल्ल' दिद्विसल्‍ल सोकसललः कथकथासल्ल 


अव्वुस्ह अव्बुहित्वा उद्धरित्वा समुद्धरित्वा उप्पाट्यित्वा' समुष्पाठ- # 


य्रित्वा/ पजहित्वा विनोदेत्वा व्यन्ति करित्वा अनभाव भमेत्वा नेव 
पुरत्थिम दिस घावति न पच्छिम दिस धावति न उत्तर दिस धावति 





१ ससयपवसनों-सी ०, स्था०, रो०, एवमुपरि पि। २ खो अह-स्था०, रो०। 
हे म्था०, रो० पोत्यवेसु नत्यि। ४ आरद्ध-सी०। ५ च्‌ सल्ले-स्था०, रों०गग ६ रो० 
पोयके नत्यि। ७-७ उप्पादयित्वा भमुष्पादयित्वा -स्या०, रो०। 

सर पनि० ४६ 


फ् 49 


9 330 


ढ़ 


ध्प्र मट्ानिददेतो [१ १५ (०४८ 


न दक्खिण दिस धावति। ते सल्लाभिसद्धारा पहीना, सल्ला्मि 
सद्भारान पहीनत्ता गतिया न धायति, निरये न घावति, तिरष्छाव 
योनिया न धावति, पेत्तिविसये न घायति, मनुस्सछोके स्त घावति, 
देवछोके न घावति, न गतिया गति, मर उपपत्तिमा उपर्पत्ति, न 
पटिसाधिया पटिसन्धि, न भवेन भव॑, न ससारेन ससार्र, न वट्टत 
यूट्ट घावति विधावति' सन्धावति ससरती ति-तमेव सल्लमस्वुम्ह 
न घावति। मे सोदसी सि। कामोघे न सीदसि, भवोधषे न सीदर्ति, 
दिट्वोधे न सीदति, अविज्जोधघे न सीदर्सि, न ससीदति न जोसीदति 
न अवसीदरति न गच्छति' न अवगच्छती ति-तमेय सल्लमन्युम्ह 
न धावति न सीदति। तेनाह भगवा - 
“येन सल्लेन ओतिण्णो, दिसा सब्या विधावति। 
तमेव सल्लमन्नुम्ह, न घावति न सीदसी' ति॥ 


१७५ तत्य सिक्खानुगोयम्सि, यामि छोको गधितामि। 
म लेसु पसुत्तों सिया, मिम्यित्फ सम्बसो कामे। 
सिकसे मिय्वाममत्तनों॥ 


सत्म सिब्शानुगोयस्सि यानि रोके गषितानों ति। सिश्खा 
ति। हृत्यिसिक्सा अस्ससिबस्ता रपसिक्खा धनुसिक्खासालाकिय सल्8- 
कप्तिय कायतिकिम्छ मूतिय कोमारमज्व । अमुगरोयन्ती ति। ग्रीयन्ति 
निग्गीयन्ति' कंथीयन्ति भणीयन्ति दीपीयन्ति वोह्रीयन्ति। अभ वा 
गीयन्ति गष्हीयन्ति उग्गण्ीयन्ति धारीयन्ति उपधारीयन्ति 
यन्ति भगधितपटिझछामाय। गधिता वुचक्चन्ति पहझ्च कामग्रुणा 
चक्सुबिस्खेम्या रुपा हट्टा कनता मनापा पियरूपा कामूपसश्हिंता 
रजनीया सोतविड्ञेम्पा सहां पे० घानविज्ओेग्या गन्षा.. जिव्हा 
विख्ञेया रसा कायविब्लेम्या फोट्टब्बा हृट्टा कन्ता मनापा पिमशपा 
कामूपसछ्हिता रजनीया। फिकारणा गधिता वुक्ष्धन्ति पत्च काम 
गुणा? ग्रेमुस्पेन देवमनुस्सा पझु्च कामगुणे इष्छन्ति सादियत्ति 
पत्भयन्ति पिहयन्ति अभिजप्पन्ति तंकारणा गणिता वुच्न्चन्ति पश्च 


है सौ पोचके सत्बि। २-२ स्पा पोत्पड़े मत्थि! ६ कोमारतिकिइ्य-स्पा 
शो | ४ पीमध्तीनखघी सया री। ५ ५५३ लत्थि ! 
४ 
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कामगुणा। छोके ति। मनुस्सछोके ति-तत्थ सिक्‍्खानुगीयन्ति यानि 
लोके गधितानि। 


न तेसु पसुतो सिया ति। तासु वा सिक्‍खासु तेसु वा पण्न्चसु 
कामगुणेसु न पसुतो सिया, न तन्निन्नो अस्स, न तप्पोणों, न तप्प- 
व्भारो, न तदधिमुत्तो, न तदधिपतेय्यो' ति-न तेसु पसुतो सिया। 


निब्बिज्क सब्बसो कामे ति। निब्बिज्का ति। पटिविज्मित्वा। 
_शब्बे सद्भारा अनिच्चा” ति पटिविज्कित्वा, “सब्बे सद्डारा दुक्‍्खा'' 
ति पटिविज्मित्वा पे०. 'थ किब्नचि समुदयधम्मं॑ सब्ब त निरोधधम्म 
ति पटिविज्मित्वा। सब्बसो ति। सब्बेन सब्ब सब्बथा सब्ब असेस 
निस्सेस परियादियनवचनमेत' - सब्बसो ति। कामा ति। उद्दानतो हे ४७ 
गम - वत्युकामा च किलेसकामा च पे० इसे वुच्चन्ति वत्थु- 
कामा . पे० . इमे बुच्चन्ति किलेसकामा ति- निव्बिज्फ सब्बसो कामे। 


सिक्‍्खे निव्बानसत्तनों ति। सिकखा ति। तिस्सो सिक्‍्खा- 
अधिसीलसिक्खा, अधिचित्तसिक्खा, अधिपज्ञासिक्खा पे० . अय 
अधिपज्ञासिक्खा | निब्बानमत्तनों ति। अत्तनो रागस्स निब्बापनाय' 
दोसस्स निब्बापनाय मोहस्स निव्बापनाय पे० सब्बाकुसलाभि- 
पह्चारान समाय उपसमाय वृपसमाय निब्बापनाय पटिनिस्सग्गाय 
पटिपस्सद्धिया अधिसील पि सिक्‍्खेय्य अधिचित्त पि सिक्‍्खेय्य अधि- 
पञ्ञ पि सिक्‍खेय्य, इमा तिस्सों सिक्‍्खायो आवज्जन्तों सिक्खेय्य 
जानन्तो सिक्‍खेय्य पे० सच्छिकातब्ब॒ सच्छिकरोन्तो सिक्‍खेय्य 2 
आचरेय्य समाचरेय्य समादाय वत्तेय्या ति - सिक्‍्खे निब्बानमत्तनों। 
तेनाह भगवा - 
'तत्थ सिक्‍्खानुगीयन्ति, याति छोके गधितानि। 
न तेसु पसुतो सिया, निव्बिज्क सब्बसो कामे। 
सिक्‍खे निब्बानमत्तनो” ति॥ 
१७६. सच्चो सिया अप्पगब्भो, अमायो रित्तपेसुणो । 
अकक्‍्कोधनो लोभपापं', वेविच्छ॑ बितरे मुनि॥। 
१ तदाधिपतेय्यों -स्या०, रो०। २ परियादायबचन० 


वाय-स्या०, रो०, एवमुपरि पि। ४ अवज्जन्तो -सी०, आवज्जेन्तो 
ठोमपापक - स्था०, रो०, एवमुपरि पि। 


ष्ज 


हा] 


। 


“स्या०, रो०१३ नचिब्धा- 
जेन्तो - स्या०्, रो०। ष््‌ 


मे 42 


8 332 
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सच्चो सिया अप्पगग्भो ति। सच्चो सिया ति। सच्चवाचात 
समप्नागतो सिया, सम्मादिट्टिया समप्नागतों सिया, अरियेन भट्ट 
फेन मग्गेन समपनागतो सिया ति-सच्धो सिमा। अप्पगम्भों दिं) 
तीणि पागब्मियानि - का्यिक पागव्मियं, वाचसिक पागविगिश 
6 श्रेतसिक पागब्मियं पे० इद चेतसिक पागब्मिय। पर्सिमानि 
तीणि पाग्भियानि पहीनानि समुच्छिन्नानि बूपसन्ताति पिपस्तद्वारि 
अमव्युप्पत्तिकानि बाणग्गिना वड्डानि, सो घुच्चति अप्यगब्भो विन 
सच्चो सिया अप्पगन्मो! 


अमायो रित्तपेतुणो दि। माया युच्चति वड्वनिका रिया! 
॥० इधेकच्चों कायेन दुच्धरित 'चरित्वा वाचाय दुलचरित रित्वा मनस 
दुष्चरित घरित्वा तस्स पटिच्छादनहेतु पापिक इनक पणिदहति 
मा में जब्मा ति इल्छति, मा म॑ जख्या ति सद्भुप्पेति, भा मे 
जज्ञा ति वाच भासति मा मे जज्ञा ति कायेन परबकर्मात। मे 
एवलूपा माया मायराविता अक््चसरा बचना निकति तिर्किरया 
४ परिहरणा गूहना परिगूहना छावना परिच्छादना' अनुसानीकम्म 
अनाविकम्म वोच्छादना' पापक्रिया -अय॑ वुक्चति माया। 
माया पहीना समुच्छिन्ना वूपसन्‍्ता पटिपस्सद्धा अमव्युयत्तिका कर 
ग्गिना यड्ढा, सो वुक््चति अमायो। रित्तपेसुणो ति। पेसुस्स ि 
इपेक्ल्यों पिसुणवाचों होति पे० एबं मेदाथिप्पामेन पेसुय्क 
#० उपसंहरति। यस्सेत॑ पेसुझ्म पदीन समुच्छिन्त॑ घूपसन्त पटिपत्तढ 
अमस्शुप्पत्तिक आणग्गिना रबर सो वुचक्ष्चन्ति रित्तपेसुणों विवित्त 
पेसृणों पविवित्तपेसुणो सि-अमायो रित्तपेसुणों। 
अक्कोघनो छोभपाप जेविच्छ घितरे सुनी ति। अवकोषनों पिं। 
हि सो' बुर्त अपि च्र॒ कोधो ताव वत्तस्बो। वसहाकारेहि 
# जायति। अनत्य मे अचरी' लि कोषो जायति -पे० यसस्‍्सेधो 
पह्दीनों समुष्छिनो वृपसन्तो पटिपस्सदो अमस्युप्पत्तिकों माणरिंना 
दड्ढों सो वुच्चति अगकोपनों। कांघस्स पहीनत्ता अक्‍्कोषनों, फोष 
यत्थुस्स परिठ्यातसा अगकोघनों कोषदहेतुस्स उपच्छिक्षता अक्‍्कों 


१ शिकरणा-सौ भिकिरणा गिहरणा-स्या शो | २ परिक्काइता “सी ! 
३ बोछदरता-सी । ४ सौ पोत्वके शत्वि। 
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धनो। लोभो ति। यो लछोभो लुब्भना लुव्भितत्त . पे०. . अभिज्का 

लोभो अकुसलूमूल। वेविच्छे वुच्चति पथ्च मच्छरियानि-आवास- 

मच्छरिय , पे०... गाहो वुच्चति मच्छरियं। घुनी ति। मोर्न वुच्चति 

बाण. पे० .सद्भजालमतिज्व सो सुति। अवकोधनो लोभपाप 

वेबिच्छ॑ बितरे मनी ति। मुनि छोभपाप च वेविच्छ च अतरि 5 

उत्तरि पतरि' समतिक्कमि' वीतिवत्तयी ति-अक्कोधनों छोभपाप 8 428 
वेविच्छ वितरे मुनि। तेनाह भगवा - 


“सच्चों सिया अप्पगब्भो, अमायो रित्तपेसुणों। 
अक्कोघनो लोभपापं, वेविच्छ वितरे मुनी” ति।॥। 


१७७, तिहू तान्द सहे थीनं, पमादेन न संबसे। 0 
अतिमाने न तिद्देग्य, निब्बानमनसो' नरो॥ 


निहं तन्‍न्दि सहे थीन॑ ति। निद्दा ति। या कायस्स अकल्यता 
अकम्मञ्जता ओनाहो परियोनाहों अन्तोसमोरोधो सिद्ध सुर्प्पँ 
पचलायिका सुप्प॑' सुप्पता' सुप्पितत्त | तौन्दि ति। या तन्‍दी तन्दियना 
तन्दियितत्त' तन्दिमनकता आलस्य' आलस्यायना” आलूस्यायितत्त" । 78 
थीन॑ ति। या चित्तस्स अकल्यता अकम्म|ज्जता ओलीयना सल्लीयना 
लीन लीयता लीयितत्त, थिन थियना थियितत्त" चित्तस्स। नि 
तानन्‍्द सहे थीन॑ ति। निद् च तन्द च थिन" च सहे सहेय्य 
परिसहेय्य अभिभवेय्य अज्मोत्यरेय्य परियादियेय्य महेंय्या ति- 
निह तन्दि सहें थीन॑ं। 


20 
पमादेत न संबसे ति। पमादों वत्तव्बों कायदुच्चरिते'" वा 
वचीदृच्चरिते वा मनोदुच्चरिते वा पञ्चसु वा कामगुणेसु। चित्तस्स 
वोसरगो” वोसग्गानृप्पादन' वा कुसलान वा धम्सान भावनाय असक्क- 





१ पत्तरि-स्था०, रोग. २ समतिवकमि वीतिक्कमि “सी ०, स्यथा०, रो०। ३ 
निव्वानसानसो -सी ० । ४ सोप्प - स्था०, रो०। ५ पचलायिक - सी० , चपलायिका - स्था०, 
रो०। ६ स्या०, रो० पोत्यकेसु नत्यि। ७-७ सुपिना सुपितत्त -स्था०, रो०। ८ सी०, स्या०, 
रो० पोत्यकेसु तत्यि। ९ आलूस्स -सी० » आलसिय - स्या०, रो०। १० जालसायना -सी ०, 
स्था०, रो०१ ११ आलसायितत्त -सी०, स्या०, आलसयितत्त - रो०। १९ थीयितत्त - सी०, 
स्या०, रो०१ १३-१३ रो० पोत्यके नत्यि। १४ स्था०, रो० पोत्यकेसु नत्यि। १५ काय- 
दुल्चरितेन-स्या०, रो०, एवमुपरि पि। १६ सी०, स्था०, रो० पोत्यकेसु नत्यि। १७ 
वोस्सग्गों >सी ०, स्या०, रो०, एवमुपरि पि। १८ वोस्सग्गानुप्पदान -स्यथा०, रो० 
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जचकिरियता असातष्चकिरियता अनद्वितकिरियता ओछीमपृत्तिह 
निव्सिसघुरता अनासेवना अभावना अबहुछीकाम 
अनेधिद्वान अननुयोगो पमादो। यो एवडूपो पमादों पमज्जना पमर्जि 
पत्ते - अय युक्चति पमादो। पमादेन न सबसे ति! पमादेन 
5 न वसेय्य न' सवसेम्य न आवसेम्य न परिवसेम्प, पमो्द पत्र 
हेम्य विनोदेय्य व्यन्ति करेग्य अनमाव ग्मेय्य, पमादा गारती अस्त 
विरतो पडिविरतों निक्‍सन्तो निस्सटों विष्पमुत्तो विश्क्युत्तो पिम 

रियादिकतेन चेतसा विहरेम्या ति-पमादेन न सबसे। 
पतिमाने न॒तिट्रेम्या ति। अतिमामों ति। दृषेरूच्चां पर 
2" अतिमज्जति जातिया वा गोत्तेन वा पे० अज्ञतरब्जतरेन वां 
पत्युना। यो एवरूपो मानो मज्यना मडिय्रितत्त' उम्नति उप्नमों धयों 
पम्पण्गाहों फ्रेतुकम्यता चित्तस्स-अय॑ वुच्चति असिमानों। अतिमस 
मे तिद्ेग्या ति। अतिमाने न तिट्ठन्य न सहिद्वेम्पबतिमान 
पजहेम्य विनोदेम्य ब्यन्ति करेस्य अनभाव गरमेय्य अतिमाना आारतो 
४ अस्स विरतों पटिविरतों निक्‍लन्तो निस्सटो विष्पमुत्तो विसव्चुप्तों 
चेतसा विह्रेय्पा ति-अतिमाने न टिद्वेम्प। 
निम्दामसमसो नरो ति। हघेफच्चो दान देत्तो सीख समा 
दिगन्तो उपोसयरृम्म ररोन्तो पानीय परिभोजनीय॑ 2९ 2/ 8 
बेर्ण सम्मज्जन्तों नतिय वन्दन्तो बेेतिये गन्‍्धमाऊ आरोपैन्तों चैंतिंम 
#9 पदक्खिण करोन्‍्तो य किडिघ लेघातुक कुसछाभिसद्धार अभिसद्ध 
सेन्तों न गतिहेतु न उपपत्तिहेतु न पटिसाचिहंतु न मबहेछु न संघार 
देतु भ बटह्ठेतु, सब्य त विसयोगाधिप्पायो मिग्याननिश्नों निस्वान 
पोणों निम्यानपब्मारों अभिसद्धरोती ति।एवं पि 88873 
नरो। अथ जा परवसक्भारघातुया चित्त पटिवापेत्वा अमसाय पातुम। 
# घित॑ उपसहरति- एस सर्न्त एद पणीत॑ यदिव सम्बसद्धा रतमगो 
सब्यृपधिपटिनिस्सग्गी तप्दक्‍्सयों विरागों मिरोधों निस्थाम॑” ति। 

एवं पि निव्यानमनसो नरो। 
न पण्डिता उपधिसुखस्स हेतु, 
ददन्ति दानानि पुनठ्मवाया 


328४-८० २७०5८ 
११ सवा हो बल्चप्रेयु कत्बि! १ भश्यिर्त-सो 
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काम च ते उपधिपरिक्खयाय, 
ददन्ति दान अपुनन्भवाय॥ 

न पण्डिता उपधिसुखस्स हेतु, 
भावेन्ति भानानि पुनव्भवाय। 
काम च्‌ ते उपधिपरिक्‍्खयाय, 
भावेन्ति फान' अपुनव्भवाय ॥ 


ते निब्ब॒त्ति आसिसमानसा' ददन्ति, 

तन्निन्नचित्ता तद्चिमुत्ता'। 

नज्जो यथा सागरमज्भुपेता, 

भवन्ति निव्वानपरायना ते त्ति॥ १0 
निब्बानमससों नरो। तेनाह भगवा - 


“सिह तन्दि सहे थीन, पमादेन न सवसे। 
अतिमाने न तिद्देग्य, निव्वानमनसो नरो” ति॥ 


१७८. मोसवज्जे न निः्येथ, रूपे स्नेह न छुब्बये। 
मान चू परिजानेय्य, साहसा विरतो चरे॥ 


मी ए मोसवज्जे न निय्येथा ति। मोसवज्ज वुच्चति मुसावादो। 
डर सभरगतों' वा परिसग्गतो' वा आतिमज्कगतों वा पूण- 
मज्कगतों वा राजकुलमज्मगतो वा अभिनीतो सक्खिपुदो - 
“एहम्भो पुरिस, य जानासि त वरद्देही” ति, सो अजान वा आह 
-“ जानामी” ति, जान वा आह - न जानामी” ति, अपस्स 
वा जाह - पस्सामी” ति, पस्स वा आह - न पस्सामी ति। 
इति जअत्तहेतु वा परहेतु वा आमिसकिडि्चिक्खहेतु वा सम्पजान- 
मुसा भासिता' होति -इद वुच्चति मोसवज्ज। अपि च, तीहा- 
कारेहि चतूहाकारेंहि पज्चहाकारेहि छहाकारेहि सत्तहाकारेहि 

अट्वहाकारेहि पें० इसेहि अट्टृह्कारेहि सुसावादों होति । सोस- 
वज्जे न निय्येथा ति। मोसवज्जे न यायेय्य न निय्यायेय्य न वहेंय्या 


3) 335 


9, 426 


5] 
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१ झानानि-स्था०्, रोग। २ आसिसमाना -सी०, अभिमना -स्या०, रो०। ३ 
तदाधिमृत्ता -सी ०, तदाधिमुत्तता -स्या०, रो०१ ४ सागरमज्ञगता -स्या०, रो०। ५-५ 
समागतो वा परिसगतो >-सी० (५ ६ अह-सी०, एवमुपरिपि। ७-७ भासत्ति-सी०] ८ 
बुमस्देस्य -मी ०, स्था०, रो०। 
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न सहरेस्य, मोसवज्ज पजहेय्य विनोदेस्य व्यन्ति मरेम्य अनमाव 
गमेम्य, मोसवज्जा आरतों अस्स विरतो पटिविखो मिब्सत्तो 
निस्‍्सटो बिप्पमुत्तो विसण्युत्तो विमरियादिकतेन चेतसा विहसेणा 
ति-मोसवज्जे न निय्येध | 

ड़ रूपे स्नेह स झुम्बये ति। रूप सि। घत्तारो व महमूती 
अतुन्न च महाभूतान उपादाय रूप। रूपे स्नेह न हुस्दये ति। हे 
स्नेह न फरेम्य छन्‍्द न करेम्य पेम न मरेस्य राग न करम्म मे 
जनेय्य न सब्जनेय्प न' निम्बत्तेय्म नाभिनिस्थत्तेग्या ति-स्पे सतह 
न कुब्बये। 

0 मान श्व॒ परिभातेम्पा ति। मानों ति। एकविधेन मातो - 
या' चित्तस्स उन्नति। दुविधेत मानों- अत्तुमकसनमानों, परवम्मा 
मानो। तिविधेन मानो- सेम्योहमस्मी' ति मानी; 
हुमस्मी' सि मानो, “हीनोहमस्मी' ति मानो। चतुम्बिधेन मानों ८ 
लामेन मान जनेति, यसेन मान जनेति, पससाम मात्र 

७ सुसेन मान जनेति। पठ्चविधेन मानो- 'लिभिम्दि मतापिकारं 
रूपान लि मान जनेति, “छाभिम्हि मनापिकान सदन « गत्धान 
रसान फोट्टस्मान' ति मान जनेति। छम्मिथेन मानों- पक्सुत्ता 
दाय मान जनेति, सोतसम्पदाम धानसम्पदाय जिव्हासम्धदाय » 
कायसम्पदाय. मनोसम्पदाय मान जनेसि। सक्तविधेन मानो ८ अति: 

» मानो मानातिमानों ोमानों सदिसमानों" अधिमानों, अंस्मिमानी 
मिच्छामानो! अट्रविधेन मानो-छामेन मान जनेति, अलामत 
ओमान जनेति भसेन माने जनेति अयसेन ओमान जनेति पस्साय 
मान जनेति निन्‍दाय ओमान जनेति सुसेन मान जनेति इुग्सन 
ओमान जनेति। नवविधेन मानो-सेम्पस्स सेम्योहमस्मी” पति 

# मानो सेम्पस्स सदिसीहमस्मी' लि मानो सेम्यस्स द्वीनोहमस्मी' 
ति मानो सदिसस्स सेस्मोहमस्मी' ति मानो संदिसस्स “संदिसा- 
हमस्मी' ति मानों सदिसस्स हीनोहमस्मी' ति मानों द्वीनस्त 

स्योहमस्मी' ति मानों, हीनस्स साविसोहमस्मी' ति मानों 


३ सौ पोत्पके तत्ि। २ स्पा रो पौल्वपेशु लत्वि। है चतुमिषेग-स ! 
हू. माज्जी साज्यो>स्णा शो । ७ स्या रो पौर्यनेस शत्यिा। 


१.१५. १७८ ] भत्तदण्डसुत्तनिद्देसो ३६९ 


हीनस्स “हीनोहमस्मी” ति मानों। दसविधेन मानो - इंधेकच्चो 
भान जनेति जातिया वा गोत्तेव वा पें० .अज्ञतरव्जतरेन वा 
व॒त्युना । यो एबरूपो मानों मञज्जना मज्जितत्त उन्नति उन्नमों धजो 
सम्पग्गाहो केतुकम्यता चित्तस्स-अय वुच्चति मानो। 


सान॑ च परिजानेय्या ति। मान तीहि परिञज्जाहि परि- ७ 
जानेय्य - आातपरिड्वाय, तीरणपरिज्ञाय, पहानपरिण्ञाय। कतमा 
बातपरि|ज्जञा ? मान जानाति। अय एकविधेतव मानो-या चित्तस्स 
उन्नति) अय दुविधेत मानो - अत्तुक्कसनमानों परवम्भनमानों पे ० 
अय दसविधेन मातों-इधेकच्चों मान जनेति जातिया वा गोत्तेन 


वा पें० . अञज्जतर|्जतरेन वा वत्थुना ति जानाति पस्सति - अय ॥० 
ज्वातपरिज्जञा | 


कतमा तीरणपरिज्ञा ? एत' बात कत्वा' मान तीरेंति 
अनिच्चतो दुक्खतो पे० निस्सरणतो तीरेति - अय तीरणपरिज्जा । 


कृतमा पहानपरिज्जा ? एवं तीरयित्वा' मान पजहति 
विनोदेति व्यन्ति करोति अनभाव गमेति -अय पहानपरिज्ञा। 7 


भान चू परिजानेय्या ति। मान इमाहि तीहि परिज्ञाहि परिजानेय्या 
ति-मानं च परिजानेय्य। 


साहसा बिरतो चरे ति। कतमा साहसा चरिया? रत्तस्स 
रागचरिया साहसा चरिया, दुंढुस्स दोसचरिया साहसा चरिया, 
मूछहस्स मोहचरिया साहसा चरिया, विनिबद्धस्स मानचरिया »? 
साहसा चरिया, परामद्गुस्स दिद्विचरिया साहसा चरिया, विक्खेप- 
गतस्स उद्धच्चचरिया साहसा चरिया, अनिद्ठद्भतस्स' विचिकिच्छा- 
चरिया साहसा चरिया, थामगतस्स अनुसयचरिया साहसा चरिया - 
अय साहसा चरिया। साहसा विरतो चरे ति। साहसा चरियाय 


आरतो अस्स विरतो पटिविरतो निक्‍्खन्‍तो निस्सटो विप्पमुत्तो #% 
विसज्जुत्तो, विमरियादिकतेन चेतसा विहरेय्य' चरेय्य विचरेय्य 





१-१ एवं अत्वा -स्या०, रो०१ २ अनिस्सरणतो -सी०, स्या०। ३ तिरेत्वा -- 


स्था०, रो०१ ४ विनिवन्वस्स -स्या०, रो०, एवमुपरिपि] ५ अनिद्ठवागवस्स-सी०। ६ 
विहरेय्या ति चरेति-रो०। 


भ० नि० -४७ 


9, 427 
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६2 सहामिद्ेतो [१६ १४ 


इरिेम्य वत्तेय्य पारेय्य यपेय्य यापेम्पा ति- साहसा विरतां घरे। 
तेनाह भगवा- 


“भोसवज्जे न निग्यथ, रूपे स्नेह न कुब्बये । 
मान 'न परिजानम्य, साहसा विरतों चरे” सि॥ 


१७९ पुराण नाभिनम्पेम्य, मवे झन्ति' न कुम्बये। 
होयमाने से सोधेस्प, आकास' मे सिस्तो सिमा॥ 


पुराण नाभिनन्देम्या ति। पुराण वृष्चति अतीत रूपवेदना 
सस्चासल्भारविज्ञाणा'। असीते सद्भारे तप्हावसेन दिद्विवसन नार्भि 
नन्देम्य लाभिवदस्य ने अज्मोसेय्य अमिनन्दन अमिवदन अज्मों- 
सान गाह परामास अभिनिवेस पजहेय्य विनोदेम्य ध्यस्ति करेस्य 
अनमाव' गमेय्या ति-पुराण नाभिनन्देम्प। 
से शस्ति सम कुम्यये ति। नवा वुक्षतति पच्चुप्पन्ता रूप 
। प्चुप्पप्ने सद्भार तप्हावसेन दिद्ठि 
वसन सन्ति न करेम्य छल्द न करेय्य पेम न करेस्प राग ने मरेम्य 
न जनेग्य न सण्जनेस्प न निब्बत्तेम्य नाभिनिब्बत्तस्पा ति-नरे 
सन्ति न कुस्बये। 
हीयसाने न सोघेम्या ति। हवीयमाने हायमाने परिहायमाने 
वमान विगष्छमाने अन्तरघायमान न सोचेग्य न किस्मेस्म ने परा 
मसंस्य थे परिदेषेस्थ न उरत्तात्ठि फन्देग्प न सम्मोह आपज्जेम्म। 
'चक्सुस्मि हीयमाने दायमाने परिद्याममाने वमाने विगच्छमान अन्तर 
घायमाने, सोतस्मि पे» घानस्मि. जिव्हाय. का्यस्मि 
रूपस्मि सहस्मि गन्धस्मि रसस्मि फोट्टस्बस्मि कुछ 
गणस्मि आवासस्मि खाभस्मि यसस्मि पसंसाय . सुसरस्मि 
चीयरस्मि पिण्थ्पातस्मि सेनासनस्मि.. ग्रियानपन्जममेसउज 
परिकस्ारस्मि द्वोयमाने हायमानें परिहायमाने घमाने विगष्छमान 
अन्तरघायमाने न सोघेम्प से सिछमेय्य न परामसय्य मे परिदेबेस्प 
न उरत्ताक्ति बल्देस्प न सम्मोह आपज्जेम्पा ति - हीयमाने न सोभेम्य । 





११ शाशिमदुर्बजे -स्‍्या शोौ। २ आस्म॑-रस्मा घुशमुपरि दि। १ 
बिम्यार्भ - सी | 


१.१५, १८०] अत्तवण्डसुत्तनिद्देसो ४७१ 


आकास न सितों सिया ति। आकास वुच्चति तण्हा। यो 
रागो सारागो पे० अभिज्ञा लोभो अकुसलछमूल। किकारणा 
आकास व॒च्चति तप्हा ? याय तप्हाय रूप आकस्सति समाकस्सति 
गण्हाति परामसति अभिनिविसति, वेदन सञज्ञ सबल्धभारे विज्ञाण 
गति उपर्पत्ति पटिसन्धि भव ससार वह्टं आकस्सति समा- 
कस्सति गण्हाति परामसति अभिनिविसति, तंकारणा आकास 
वुच्चति तण्हा। आकार्स न सितो स्िणा ति। तप्हानिस्सितों ना 
सिया। तण्ह पजहेय्य विनोदेय्य व्यान्ति करेय्य अनभाव गमेय्य, 90 420 
तप्हाय आरतो अस्स विरतो पटिविरतो निक्‍्खन्तो निस्सटो विप्प- 


मुत्तो विसञज्बुत्तो विमरियादिकतेन चेतसा विहरेय्या त्ति-आकास 
तन्त सितो सिया। तेनाह भगवा - 


“पुराण नाभिनन्देय्य, नवे खत्ति न कुब्बये। 
हीयमाने न सोचेय्य, आकास न सितो सिया” ति॥ 


१८०. गेध ब्रूसि महोघों ति, आजवब' बूमि जप्पनं। 
आरम्मनं पकस्पनें, कमपस्धो! दुरच्चयो॥ 


गेंधं बूसि सहोधों ती ति। गेधों वुच्चति तण्हा। यो रागो 
सारागो पें>७ अभिज्का छोभो अकुसलमूल। महोघधो वुच्चति तपण्हा। 
यो रागो सारागो पे० अभिज्का लोभो अकुसलमूल। गेधं ब्रमि 
महोघो ती ति। गेघ “महोघो”” ति ब्रमि आचिक्खामि देसेमि पण्ञा- 


पेसि पट्ठपेसि विवरासि विभजामि उत्तानीकरोमि पकासेमी ति- 
गंध बरृमि महोधों ति। 


आजदं बूसि जप्पन ति। आजवा वुच्चति तण्हा। यो रागो 
सारागो पे० अभिज्का लोभो अकुसलमूलं। जप्पना पि बुच्चति 
तष्हा। यो रागो सारागो पे० अभिज्मा लोभो अकुसलमूल। 
अणजजद बूसि ऊप्प्न ति। आजव “जप्पना” ति बसि आचिक्खामि 
पे० उत्तानीकरोसि पकासेमी ति-मजआजव ब्रूसि जप्पन। 


आएरम्सर्ण पकम्पर्य त्ति। आरम्मर्ण पि वुज्चति तप्हा। यो 
रागो सारागो पें० अभिज्का लोभो अकुसलूमुछ। पकम्पना पि 


30 


छ. 889 





१-१ तण्ह न सितो-स्यथा०, रो०। २ आकस्स ->स्या०) ३ आचम - स्या०, रो०। 
४ पकप्पन -स्था०, रो०। 


३७२ भहानिददेशो [९ ७ ७: 


बुच्चति तण्हा। यो रागो सारागो पे० अभिज्मा छोमों अुमतः 
मूल ति-आरम्मण पकम्पन। 


कामपड्ोो दरघ्चयो ति। फामपद्धो कामयद्मों रामकिजेश 
कामपछ्ठिपों यामपछ्ियोधो' दुरच्चयो दुरतिवत्तों छुत्तरो दुणतरों 
5 दुस्समतिबक्मो दुश्बीतियत्ता ति- यामपद्धां दुरध्चयो। पर्तोई 
भगवा - 
“गेघ भूमि महोघों ति, आजव ग्ूमि जप्पन। 
आरम्मर्ण पकम्पन, कामपद्ो दुरन्वयो” सि॥ 


१८१ सख्चा अवोषकम' मुनि, थले तिट्ठति शाहाणी। 
30 सब्य सो पटिनिस्सम्ज, स थे सन्‍्तो ति युल्चतिं॥ 


सच्चा अयोक्‍्फम सुनो ति। सध्चवाचाय अपोग्क्मन्तों 
सम्माविद्विया अवोककमन्सों अरिया अट्ृज्जिका मग्या अवोग्कमसोों। 
मुनी ति। मोन युख्वति आण पे० सज़ूजालमतिन्व सो रैती 
ति-सच्चा अवोमकम मुनि। 
मठ चले तिद्वति ब्राह्मणों घि। थल वुष्चति अमद तिस्बाने।ों 
सो सब्यसद्धारसमथो सम्बूपधिपटिनिस्सम्गों पप्हक्सयों गिरा 
निरोधो निम्यान। ब्राह्मणो ति। सत्तन्न॑ धम्मान माहितत्ता 
पे० असितो' तादि पवुन्चते स ब्रह्मा । पछे सिट्ठति ब्राह्मतो 
ति'। बे तिदट्ठति पीपे तिट्ठुति ताणे तिट्ठुति रेणे तिट्ठति सरभ 
2० तिट्ठगति अभये दिद्वति अच्न्चुते तिट्ठति अमते तिंट्ठुति निब्बाने तिद्ठ्ती 
ति-थछे तिट्ठति ब्राह्मणों। 
सभ्य सो पडिमिस्सम्मा ति। सम्बं युघ्चति ढादसायतनानि 
-चक्सु भेव रूपा च पे० मनो चेव धम्मा घर! यतों अज्मतिक 
गाहिरेसु आयतनेसू छन्‍्दरागो पहीनो होति उच्छिन्नमूलो तालावत्पु 
# कतो अनभावकतो' आयति अनुप्पादधम्मों एत्तावता पि संब्स 
चत्त द्वोति वर्न्त मु्त पहीन पटिनिस्सट्ट। यतो सप्हा चर विद्ठि पं 


१ कामपक्षिरोधी-सौ । २ अनोषकूम-रौ पुबमुपरि पि। है अल 
स्या रो ! ४४ ब्रह्मा-रो ।५ तिब्ाहनो-स्पा रौ। ६ घतमाषकतों 
अनमावज़्ती-प्मा रो पएबमुपरि पि। 


१,१५, १८२] भत्तवण्डसुत्तनिद्देसो ३७३ 


मानों व्‌ पहीना होन्ति उच्छिन्नमूला तालावत्थुकता अनभाव॑कता 
आर्यात अनुप्पादधम्मा, एत्तावता पि सब्ब चत्तं होति वन्त मुत्तं पहीत 
पटिनिस्सटु। यततो पुज्ञाभिसद्भारो च अपुज्ञाभिसद्धारों च॑ 
आनेज्जाभिसद्भारों च पहीना होन्‍्ति उच्छिन्नमूला तालावत्थुकता 
अनभावकता आर्याते अनुप्पादधम्मा, एत्तावता पि सब्बं॑ चत्त होति 5 
वन्त मुत्त पहीन पटिनिस्सद्वं ति-सब्ब सो पटिनिस्सज्ज। 


स॒ वे सन्‍्तो ति बुर्चती ति। सो सन्‍्तो उपसन्‍्तो वृपसन्तो 
निब्बुतो पटिपस्सद्धों ति चुच्चति कथीयति भणीयति दीपीयति 
वोहरीयती ति-स वे सन्‍्तो ति वुच्चति। तेनाह भगवा - 


“सच्चा अवोक्कम मुनि, थले तिट्ठति ब्ाह्मणो। 
सब्ब॑ सो पटिनिस्सज्ज, स वे सन्‍्तो ति वुच्चती  ति।। 


१८२. स वे विद्वा' स बेदगू, अत्वा धर्म अनिस्सितों। 
सम्मा सो छलोके इरियानों, न पिहेतीध कस्सचि॥ 


स्‌ वे विद्दा स वेदगू ति। बिह्द ति। विद्वा विज्ञागतो 
बाणी विभावी' मेधावी। बेदगू ति। वेदा' वुच्चन्ति चतूसु 78 
मग्गेस आाण पे० सब्बवेदनासु वीतरागों सब्बवेदमतिच्च वेदगू सो 
ति-स वे विद्वा स वेदगू। 

जत्वा धम्स अनिस्सितों ति। जत्वा ति। बत्वा जानित्वा 
तुलयित्वा त्तीरयित्वा विभावयित्वा विभूत कत्वा। “सब्बे सद्धारा 
अनिच्चा” ति बत्वा जानित्वा तुलूयित्वा तीरयित्वा विभावयित्वा ४6 
विभूत कत्वा, 'सब्बे सद्भारा दुकखा” ति पे०. “य किड्त्चि समु- 
दयधस्म सब्ब॑ त निरोधघम्म” ति बत्वा जानित्वा तुरूुयित्वा तीर- 
थित्वा विभावयित्वा विभूत कत्वा। अनिस्सितो ति। दें निस्सया - 
तण्हानिस्सयो च दिद्िनिस्सयो च पे० _ अय तण्हानिस्सयो पे० 
अय दिद्विनिस्सयो। तण्हानिस्सय पहाय दिद्लिनिस्सय पटिनिस्सज्जित्वा % 
चकक्‍्खु अनिस्सितो सोत अतिस्सितो घान अनिस्सितो पे० 
दिदुुसुतमुतविज्ञातब्बे धम्मे अनिस्सितो अनल्लीनों अनुपगतो अनज्को- 
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१ विद्धा -स्था०, एवमुपरि पि। २ बुद्धिमा विभावी -स्था०, रो०। 


३ वेदो- 
स्था०) ४ चुच्चति -स्यथा०, रो०। 
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श्र महानिद्देषो [१ ७ ८ 


सितो अनधिमुत्तों मिकत्न तो निस्सटो विप्पमुत्ता विसस्भुत्तो विमरिया: 
दिकतेन घेतसा विहरती ति-मत्वा धम्म अनिस्सितों। 
सम्मा सो सोके इरियानों ति। यतो अज्भत्तिगयाहिसे[ 
आयतनेसु छन्दरागों पहीनों होति उच्छिप्तमूलों सालावत्युकतों बने 
* भावकतों आर्यतति अनुष्पादभम्मो, एत्तावता पि सम्मा सो छोरे 
चरति विहरति' इरियिति वत्तति पालेति यपेति मापेति -पें०» गत 
पुष्ञाभिसद्धारों व अधुश्ञामिसद्धारों च॒ आनेज्जामिसद्धारों 
पद्दीना ट्लोन्ति उच्छिप्ममूठा ताल्ावत्युफता अनभावकता आयर्ति 
अनुप्पादधम्मा, एत्तावता पि सम्मा सो छोके चरति बिहर॑तिं 
0 इरियति यत्तति पालेति यपेति यापेती ति-सम्मा सो छोके एरि 
यानो। 


न पिहेत्तीष फस्सची ति! पिहा वृज्चति तप्हा। गो रागो 
सारागों - पे० अमिज्मा छोमो अकूसझमूल। गस्सेसा पिह्ा तह 
पहना समुष्छिन्ना यूपसन्‍्ता पटिपस्सद्धा अभब्युप्पक्तिता भाणशिता 

७ वहा सो कस्सचि न पिद्देति खत्तियस्स वा ब्राह्मणस्स वा वेस्तस् 
था सुदस्स वा गहट्ृवस्स या पब्वजितस्स वा देवस्स या मनुस्सस्स वा 
ति-न पिद्देतीष फ्स्सचि। तेनाह भगवा - 

स थे विद्वा स येवयू, बत्था घम्म अनिस्सितो। 
सम्मा सो छोमे इरियानों न पिद्ेतीष कस्सची' तिं।! 

० १८३ योघ कामे मज्यतरि सूहू कोके धुरइनमं। 

मे सो सोचति माउमेति, छिन्नसोतों अबत्धमों॥ 
मोम कामे अच्घतरि सूू क्ोके वुरुष्चयं ति।यो तिं। 
मो यादिसों गयायुत्तों सधाविहितों यधापकारों य ठार्नप्पत्तों 
धम्मसमझ्ागतो सत्तियो वा ब्राह्मणों वा वेस्सो वा सुद्दो वा गछ्ठी 

» वा पब्बजितो वा देवों या मनुस्सो वा।कासा ति। उद्दानतों ऐ 
कामा - वत्युकामा श्र किलेसकामा अर पे० .. इमे बुक्बन्ति यत्य 
कामा पे० इसमे वृच्घन्ति किलेसकामा। सज्भय ति। सत्त सजा: 
रागसझ्भों दोससज्ो मोहसज्जो भानसज्ोे विद्विसज्ो किलेससजो 


१ सौ पोल्थके तत्षि। २ ओोअ-सी स्पा रौ। ३ यपावुत्तोटपी । 


१ १५,१८३] अत्तवण्डसुत्तनिद्देसो ३७५ 


दृच्चरितसद्भों। लोके ति। अपायलोके मनुस्सलोके देवलछोके खन्‍्ध- 
लोके धातुलोके आयतनलछोके। सद्भं छोके' दुरच्चय ति। यो 
कामे च सज्भे च छोके दुरच्चये दुरतिवत्तें दुत्तरे दुप्पतरे दुस्समतिक्कमे 
दुब्बीतिवत्ते अ॒तरि उत्तरि पतरि समतिक्‍कमि वीतिवत्तयी ति- 
योध कामे अच्चतरि सद्भ लोके दुरच्चयं। 


न सो सोचति नाज्मेत्ी ति। विपरिणत वा' वत्थु न 
सोचति, विपरिणतस्मि वा वत्थुस्मि न सोचति। “चक्खु मे विपरि- 
णत ति नसोचति, सोत मे घानमें जिव्हामें कायोमे रूपा 
में सहामें गन्धामे रसा में . फोट्टव्वा मे. कुल मे गणों में 
आवासो में छाभोमे यसों मे पससा में सुख मे चीवर में 
पिण्डपातो में सेनासन मे गिलानपच्चयभेसज्जपरिक्खारा मे माता 
मे पितामें भातामे भगिनीममें पुत्तो में धीतामें मित्ता में 
अमच्चा में बाती मे सालोहिता में विपरिणता” ति न सोचति न 
किलमति न परिदेवति न उरत्ताक्ति कन्दति न सम्मोह आपज्जती 
ति-न सोचति। नाज्क्रेती ति । नज्कमेति न अज्क्रेति न उपनिज्का- ४ 
यति न निज्कायति न पज्कायति। अथ वा, न जायति न जिय्यति 


न पमिय्यति न चवति न उपपज्जती ति-नाज्मेती' ति'-न सो 
गचति नाज्मेति। 
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छिन्मसोतो अबन्धनो ति। सोत' व॒ुच्चति तण्हा। यो रागो 
तरागों पे० अभिज्का छोभो अकुसछमूल। यस्सेसा सोता तण्हा »% 
पहीना समुच्छिन्या पे० बाणग्गिना दड्ढा, सो वच्चति छिन्नसोतों। 
अबन्धनो लति। रागवन्धन दोसबन्धन मोहवन्धन मानबन्धन दिद्टि: 
वन्‍्धन किलेसवन्धन दुच्चरितवन्धन, यस्सेते” बन्धना” पहीना समु- 


च्छिन्ञा पे० बाणग्गिना दड्ढा, सो व॒ुच्चति अवन्धनों ति-छिन्न- 
सोतो अवन्धनों। तेनाह भगवा - 28 
'योघ कामे अच्चतरि, सद्भ लोके दुरच्चय। 


न सो सोचति नाज्मेति, छिन्नसोतो अवन्धनो'” ति॥। 





१-१ स्था०, रो० पोत्वकेसु नत्थि! २ सो-सौं०। ३ सौ० पोत्यके नत्यि। ८ 
नाज्मेति सी ०, स्या०१ ५-५ स्था०, रो० पोत्यकेसु नत्वि। ६ सोता-नी०, स्था०, शो०। 


७-७ यस्मेतानि वन्‍्धनानि-सी०, स्था०, रो०, एचमुपरि पि। 


मक. 433 


58 ३३3 
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१८४ य पुष्ये लत बिसोसेहि, पच्छा ते माद्ट किझ्चत। 
मज्मे थे नो गहेसस्‍ससि, उपसन्तो चरिस्सप्ति॥ 


यपुन्धे त घिसोसेही ति।अतीते सहारे आरव्म ये किसेश 
उप्पज्जेय्यु ते किलेस सोसेहि विसोसेहि सुक्लापेहि विसुकलापरिं' 
अवीज फरोहि' पजह' विनोदेहि म्यन्ति फरोहि अनभावं गमेही तिं। 
एयं पिय पुय्ये त विसोसेहि। अथ था, ये अतीता कम्माभिसद्धाएं 
अविपक्मविपाना से कम्माभिसद्धारे सोसेष्टि विसोसेहि 
यिसुक्सापेहि' अयीज॑ फरोहि पजह विनोदेहि स्यन्ति करोहिं अतमाव 
गमेही ति।एवं पि म॒ पुस्वे त॑ विसोसेहि। 

70 पच्छा ते माह किल्चन ति। पच्छा वुज्षति अनागत! 
अनागते सद्धारे आरब्म यानि उप्पज्जेम्यु रागकिब्चत दोसकिट्र्त 
मोहकिड्चन मानकिज्चन दिदट्टिकिझ्चन किलेसकिब्चनं दुच्चरित 
किव्चन, इमानि किख्चनानि तुम्ह मा अहु मा अकासि मा जनेसि 
मा सण्जनेसि मा निव्बत्तेसि मा अभिनिस्यत्तेसि पञह पिनोदहि 

७ व्यन्ति करोहि अनमाव गमेही ति-पच्छा ते माहु किझचन। 

सज्मे चे मो गहेस्‍ससी सि। मज्म वुष्न्बति पच्वुप्पन्ना रूप 
सेदनासण्ञासद्भारविण्ञाणा'। पच्चुप्पन्ने सद्धारे तण्हावसेत दिद्ठि 
वसेन न गहेसससि न उम्गहेस्ससि न गण्हिस्ससि न 
नामिनन्दिस्ससि नाभिचरिस्ससि न अज्कोसिस्ससि', अभिनत्वत 

»*० अभिवदरन अज्कमोसान गाहू परामास अभिनिवेस पजहिस्ससि 

देस्ससि ब्यन्सि करिस्ससि अनभाव॑ गमेस्ससी' ति- मम्मे थे 

गहेस्ससि । 

उपसन्तो चरिस्ससी ति। रागस्स सन्तत्ता समितत्ता" उप 
समितत्ता दोसस्स सन्सत्ता समिप्तत्ता उपसमितत्ता पे० सब्बा 
कुसछाभिसद्भारान सनन्‍्तत्ता समितत्ता उपसमितत्ता” वृूपसमितत्ता 


] 


प्र 


११ स्‍्या रो पोत्वकेसु शत्षि। २ पजहेहि-स्वा रो । १ ष्या रो 
पोत्यकेसु मत्बि। ४ पातुरकासि-सौ पाठुमकासि-स्मा रौ । ५ फनेहि-सी 
एबमुपरि पि। ६ जिस्या््य-सौ सथा रो | ७ शामिगदिस्ससि-सौ स्पा त्तौ। 
८ ब्राम्पेस्ससि-सौ । ९ बविनोदिस्ससि-प्पा रो । १ समिस्ससिनस्या रौ। 
११११ प्रल्यो-सस्‍्पा रो | १९ सया रो पोत्लकिस क्र 


१:१५. १८५] भत्तदण्डसुत्तनिद्ेसो ३७७ 


विज्भातत्ता निब्बुतत्ता विगतत्ता पटिपस्सद्धत्ता सन्‍्तो उपसन्तो 


वपसन्‍्तो निब्बुत्तो पटिपस्सद्धो चरिस्ससि विहरिस्ससि इरियिस्ससि 


वत्तिस्ससि पालिस्ससि' यपिस्ससि यापिस्ससी. ति- उपसन्‍्तों 
चरिस्ससि। तेनाह भगवा - 


ये पुब्बे लत विसोसेहि, पच्छा ते माहु किड्चन। 

मज्के चे नो गहेसससि, उपसन्तो चरिस्ससी ' त्ति॥ 
१८५. सब्बसो नामरूर्पासम, यस्स नत्थि समायितं। 

असता च न सोचति, स वे लोके न जीयति'॥ 


सब्बसो तामरूर्पस्सि यस्स नत्यि ससायितं ति। सब्बसो 
पे। सब्बेन सब्ब सब्बथा सब्ब असेस निस्सेस परियादियनवचन- 
मेत -सब्बसों ति। नास ति। चत्तारो अरूपिनों खन्‍्धा। रूप॑ 
ति। चत्तारो च महाभूता, चतुत्च च महाभूतान उपादाय रूप॑। 
पससा ति। अरहतो खीणासवस्स। सम्तायित ति। दे ममत्ता- 
पण्हासमत्त च दिद्दिममत्त च पे० इद तप्हाममत्त पे० इंद दिद्ठि- 
ममत्त। सब्बसो नामरूर्पास्स यस्स नत्यि समायितं ति। सब्बसो 
नामरूपस्मि ममत्ता यस्स नत्थि न सन्ति' ने सविज्जन्ति नुप- 
लब्भन्ति, पहीना समुच्छिन्ना वृपसन्‍्ता पटिपस्सद्धा अभब्बुप्पत्तिका 
जाणरिगिना दड्ढा ति - सब्बसो नामरूपस्मि यस्स नत्यि ममायित। 


असता च न सोचती ति। विपरिंणत वा वत्थु न सोचति, 
विपरिणर्तास्म वा वत्युस्मि न सोचति। “चकक्‍्खु में विपरिणत” 
ति न सोचति, सोत में घानमे जिव्हा में कायोमें रूपा में 
स॒हा मे गन्‍धा मे रसामे फोद्डब्वयासें कुल में गणो में 
आवासो मे छामो मे पे० “सालोहिता' में विपरिणता” ति न 
सोचति न किलममति न परिदेवति न उरत्ताद्ठि कन्दत्ति न सम्मोह 
आपज्जती त्ति।एवं पिं असता च न सोचति। 


अथ वा, असताय दुक्खाय बवेदनाय फुट्टों परेतों समोहितो 
समनज्नागतो न सोचति न किलमति न परिदेवति न उरत्तात्िि 


१ पालेस्ससि-सी०॥ २ यापेस्समी-सी०॥ ३ जिग्यति-स्या०, रो०, एवमु- 

परि पि। ४ परियादायदचनमभेत -स्वा०, रो०, एवमुपरि पि। ५-५ स्या०, रो० पोत्वकेसु 

नत्वि। ६ आातिसालोहिता -सी०,स्या०, रो०॥। ७ च-नसी०। ८ जसाताय -स्या०, रो०। 
कऋा० मि० ४८८ 
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फन्दति ने सम्मोह आपज्जती ति।एवं पि असता च न सोचति। 
अथ या, चकक्‍्खुरोगेन फुट्टो परेतों पे०... डसमकसवातातपसरीसप 
सम्फस्सेन फुद्दों परेतों समोहितों समझ्नागतो न मोचति न क्िछमठि 
ने परिदेवति न उरत्ताछ्ि कन्दति न सम्मोह आपज्जती ति। एवं 
5 पि असता च ने सोचति। अथ वा, असन्ते असबिज्जमाने अनुप- 
ऊून्ममाने' “बहु वत मे, त बत में नत्थि, सिय्रा वत मे, त॑ बताह 
न ऊमामी” सि न सोचति न क्लिमति न परिदेवति न उरत्ताकि 
फन्दति न सम्मोह आपज्जती सि। एवं पि असता श्र न सोचति। 
स॒ वे छोके न जीयतो ति। यस्स “मम्ह या इद परस वा 
!० इृद त्ति किडिच रूपगत वेदनागत सण्यागत सद्भारगतं मिल्जाण 
गत गहित परामद्ठ अभिनिविट्ठ मज्मोसित अभिमुत्त अस्थि, तस्स 
जानि' अत्यि। भासित पि हेत- 
जीनो' रथस्स मणिकुप्हसे न, 
पुत्ते वर दारे व तभेव जीनो'। 
5 सम्वेसु भोगेसू असेकिसेसू, 
कस्मा न सन्तप्पसि सोककाले॥ 
पुथ्ेद मक्च विजहृन्ति मोगा 
मच्चो धने पुम्बतर जद्दासि । 
असस्सता' भाविनो कामक्ामी 
न सस्‍्मा न सोचामह सोककारे।। 
उदेति आपूरति वेति चन्दो 
अध तपेत्वान* पलेसि सूरियों । 
विदिता मया सत्तुब" छोकघधम्मा 
सस्मा न सौचामहं सोकमाछे! सि॥ 
कु यस्स मम्ह था इद परेस या इरद” ति गिखस्चि रुपगत 
वेदनागत सज्ञागत सद्धभारगत विज्ञाणगर्त गहित॑ परामट्ट अभि 


है प्गुप्तरिबयशाने-स्‍्या ही ।२ जाोति-यी । ३ जिश्श-ली 
सया शो | ४ बमे-सी हवा रो । ५ जदातिल्‍सी हा हो । ६ अगरगाए- 
शी हपा | ७ भोषिसो-स्था रो ॥ ८-८ जप बमिस्याश-गी. अवध हमगगा 5 
कया रों। ६ सरियो-प्पा रो ॥ ह अप्र-गी आह -वया ४ 





जिध्रा- 


१.१५, १८६] अत्तदण्डसुत्तनिद्देसो ३७९ 


निविदु अज्क़ोसित अधिमुत्त नत्यि, तस्स जानि नत्यि। भासित 
पि हेंत - 'नन्दसि, समणा ति, कि लड्धा, आवुसो ति? तेन हि, 
समण, सोचसी ति, कि जीयित्य,' आवुसों ति? तेन' हिं, समण, 
नेव नन्दसि न सोचसी ति। एवमावुसों ति- 


“चिरस्स वत पस्साम, ज्लाह्मण परिनिव्वुत । 6... # 340, 
लोके विसत्तिक 37 
अर्नन्दि अतीर्धा भिकखु, तिण्ण लोके तक, ४ 


स वे छोके न जीयति। तेनाह भगवा - 


“सब्बसो सामरूर्पास्मि, यस्स नत्यि ममायित। 
असता चू न सोचति, स वे लोके न जीयती'” ति॥ 


१८६. यस्स नत्थि इदं से ति, परेस वा पि क्िम्चनं। 00 
ससत्तं सो असंबिन्दं, न॒त्यि से ति न सोचति 0 


यस्स नलत्थि इंदं में ति परेस वा पि किझचन ति। यस्सा 
ति। अरहतो खीणासवस्स। यस्स “भय्ह वा इंद परेसवा इंद” ति 
किड्न्चि रूपगत वेदनागत॑ सञ्ञागत सद्धभारगत विज्ञाणगत॑ गहित 
परामद्द अभिनिविद्यु अज्कोसित अधिमृुत्त नत्यि न सन्ति न सवि- 75 
ज्जति नुपलव्भत्ति, पहीन समुच्छिन्न वृपसन्त पटिपस्सद्ध' अभब्बुप्पत्तिक 
बाणग्गिना दड्ु ति।एवं पि यस्स नत्थि इंद मे ति परेस वा 
पि किल्न्वन। 


वृत्त हेत भगवता - नायं, भिक्‍खवे, कायो तुम्हाक, न पि 
अज्जेस। पुराणसिद, भिक्‍खवे, कम्म अभिसद्भडत अभिसड््चेतयित » 
वेदनीय दट्ुब्ब। तत्न, भिकखवे, सुतवा अग्यिसावको पटिज्वसमुप्पाद 
येंच साधुक योनिसो मनसिकरोति - इति इमस्मि सति इद होति 
इमस्सुप्पादा इंद उप्पज्जति, इमस्सि असति इंद न होति इमस्स 
निरोधा इंद निरुज्कति, यदिदं अविज्जापच्चया सद्धारा, सद्धार- 
पच्चया विज्ञाण पें० एवसेतस्स केवलरूस्स दुक्खक्खन्धस्स समु- » 
दयो होति। अविज्जाय त्वेव असेसविरागनिरोधा सद्भारनिरोधो 


५ 


१. जियित्य -स्था०, रो०ग१ २ अनिघ -स्या०, रो०। 


३ पट्प्पस्सद्ध -सी०, 
स्या०, एवमूपरि पि। 


१८६९ महानिददेशो (१ ७-८७ 


पे० एवमेतस्स केवलस्स दुक्लक्सन्धस्स निरोधों होती' ” दि। एवं 
पि यस्स नत्यि इद से ति परेस वा पि क्डिचन। 
वृत्त पि ऐहेत मगवता -- 
“सुब्जतो छोक अवेक्सस्सु, मोपराज सदा सती। 
$ अत्तानुदिद्ठि ऊददन्च, एवं मच्चुतरो' सिया। | 
एवं छोक॑ अयेक्खन्त, मच्चुराजा न पस्सती” तिं॥ 
एवं पि यस्स नत्यि हद में ति परेस था पि किऊडचन। 
वुत्त पि हेत भगवता - “ये, भिक्‍सवे, ने तुम्द्ाक, त॑ पथहप। 
ते वो पहीन वीघरत्त हिताय सुसाय भविस्सति। कि थे, भिफ्सव, 
० ने सुम्हाक ? रूप, भिक्‍खये, न तुम्हाक, त॑ पमहथ। पे वो पहीत 
दीघरत्त हिताय सुक्ताय मविस्सति । पेदना सझ्या सद्भारा विष्ञाण 
ने तुम्हाक, त पजहेच। त वो पहीन दीधरक्ष हिताय सुखाय भति 
स्सति। म्ष॒ कि मण्ञथ भिक्‍सवे, में हसरस्मि जेसवने सिणकंट्टूसाला 
पछास॑ त जनो हरेस्य वा रुदय्य घा यथापच्चय था करेय्य, अपि मु 
७ उम्हाक एवमस्स- अम्हे जनो छरति वा रुहति वा यधापच्चय गा 
फ्रोती,' ति? 
“नो हेत, भन्ते”। 
“व किस्म हेतु"? 
महिनो एत भन्ते अत्तावा अत्तनियं वा” ति। “एम्मेव 
» स्लो मिक्खे, ये न तुम्हाक॑ त॑ पजहुच। त थो पहीन॑ दीपरपें 
अं सुक्षाय भविस्सति। कि च, भिक्‍्खये न सुम्हार्फ? रप, 
भिवसये न सुम्हाा ते पजहप। ते वो पहीन वीघरत्त हिताय 
सुलाय भविस्सति। वेदना .. सस्यासंद्धारा विस्माण न हुफ्हा् 
थे पजहथ। स थो पहीन दीघरत्तं हिताम सुसाय भयिस्सती” ति। 
झछ १ पि यस्प नत्यि इद में ति परेसं वा वि मिम्न्चन! भासित पि 
द्ति - 
'सुदपम्मसमुप्पाद ' शाथसद्धारसन्तति] 
पस्सन्तस्स भपामूत्त न भर्य द्वोति गरामणिता 


है म्चुतऐे-रवा । श्‌ हदा रो पोचरेसु शदि। ३ सुशस्मगपुपाई” 
मी धुदपमगबुपाई-प्पा से । 


१.१५, १८६] अत्तवण्डसुत्तनिद्देसो ३८१ 


“तिणकट्ठसम॑ छोक॑, यदा पञ्ञाय पस्सति। 


नाञज पत्थयते किड्चि, अञ्ञन्न अप्पटिसन्धिया  ति॥ 


एवं पि यस्स नत्थि इदं मे ति परेस वा पि किजड्चन । 
वजिरा भिक्‍्खुनी मार पापिमन्त एतदवोच- 


“'क नु सत्तों ति पच्चेसि, मार दिद्ठिगत नु ते। 
सुद्धसद्डारपुञ्जोय, नयिध सत्तुपलब्भति । 
यथा हि अद्भसम्भारा, होति सहो' रथो इत्ति। 
एवं खन्‍्धेसु सन्‍्तेसु, होति सत्तो ति सम्मुति । 
दुवबखमेव हि सम्भोति, दुकख तिद्दय॒ुति वेति च। 
नाञ्जत्र दुकखा सम्भोति, नाञ्ज दुक्‍्खा निरुज्ञती'' ति।॥। 
एवं पि यस्स नत्थि इद में ति परेस वा पि किज्चन। 


__'एवमेव खो, भिक्‍्खवे, भिक्‍्खु रूप समजन्नेसति यावता रूपस्स 
गति, वेदन . सञ्म .सच्भारे विज्ञाण समन्नेसति यावता विज्ञा- 
गस्स गति। तस्स रूप समचेसतो यावता रूपस्स गति, बेदल 
सज्ञ., सद्भारे विज्ञाण समन्नेसतो यावता विज्ञाणस्स गति, य 
पिस्स होति अह' ति वा 'मम' ति वा, अस्मी' ति वा, त पि 


तस्स न होती” ति। एवं पि यस्स नत्थि इदं मे ति परेसवा पि 
किड्चन । 


आयस्मा, आनन्दो, भगवन्त एतदवोच- “ सुझ्जो छोको, 
पुज्ञो लोको' ति, भन्ते, वुच्चति। कित्तावता नु खो, भन्‍्ते, सुञ्ञो 


लोको ति वुच्चती” ति? 

_यस्मा खो, आनन्द, सुज्ञ अत्तेन वा अत्तनियेन वा, तस्मा 
पुड्जो लोको ति वुच्चति। कि चानन्द, सुज्ञज अत्तेन वा अत्तनियेन 
वा” चकक्‍्खु” खो, आनन्द, सुझ्ज अत्तेन वा अत्तनियेन वा। रूपा 
3 जा, चकक्‍्खुविज्ञाण' सुञ्ञ, चक्‍्खुसम्फस्सो सुझ्जो, यदिद चक्खु- 
सम्फससपच्चया उप्पज्जति बेदयित सुख वा दुवबख वा अदुक्खमसुख 
का आज अल 


१ पटिसन्धिया ->सी०। २-२ स्यथा०, रो० पोत्यकेसु न दिस्‍सति। ३ सत्तोपलण्भत्ति -- 
सी०, सत्तूपलब्भति -स्था०, रो०। ४ पि-सी०, स्या०, रो०। ५ सब्वो-रो०। ६ सम्मति- 
स्था०। ७ वेत्ति--सी० । ८ चक्‍्खु-- सी०। ९ 'चक्‍्खुविज्ञाणान +रो०। 
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वा स॒पि सुख्ञ सोत सुर्ण सद्दा' सुड्ञा' पाने सु 
गया सुर्मा जिव्हा सुख्या रसा सुख्जा कामी सुध्यो 
फोट्टय्या सुज्ञा मनोसुड्जो धम्मा सुस्जा' मनोविज्ञाण सुर 
मनोसम्फस्सो सुझ्णों, यदिदं मनोसम्फस्सपच्चया उप्पज्जति वेदगित 
5 सुख वा दुक्स वा अदु्समसुख वात॑ पि सुझ्ण असेन गा 
वा। यस्मा खो, आनन्द, सुझ्ज अतेत वा अत्तनियेन वा, ता 
सुक्यो छोषो ति वच्चती” ति। एवं पि यस्स नत्पि इद में ति 
परेस वा पि किख्चन॑। 
समत्त सो असबविन्द ति। ममत्ता ति। दे ममता “वाद 
0 भमत्त ल' विट्विममत्त च पे० हद तण्हाममत्त पे” रो 
विद्विममस॑। वष्हाममत्त पहाय दिद्विममत्त पटिनिस्सज्जित्वा ममत्त 
अविन्दन्तो असबिन्दन्तो अनधिगच्छन्तों अप्पटिलभन्तों ति-मर्मते 
सो असविन्द। 
नस्थि से ति न सोचती लिं। विपरिणत या वत्पु न सोभति, 
7 विपरिणसस्मि वा वत्युस्मि न सोचति। “चक्सु में बिपरिणत 
ति न सोचति "सोत में पे» साछोहिता में विपरिणता हि 
न सोचति न किलमति न परिदेवति न उरत्तालि कन्दति ने सम्मोह 
आपज्जती सि-नत्थि मे ति न सोचति। तेनाहू भगवा“ 
यस्स नत्यि हृद में ति, परेस था पि किझ्चन। 
त्ण ममत्त सो असविन्द भत्यि मेति न सोचती” ति॥ 
१८७ मझलिठदृरी अनलुगिदों अनेणों ध्म्यथों समो। 
तमानिसस पद्रूमि, पूक्षिकसों अविकम्पिनं॥ 
अनिटद्री अननुगिदों अनेशों सम्यभी समो ति। कोर 
निटूदूरिय ? दृषेकक्ष्पों निटठुरियो होति परछामसबकारगस्कारमान 
७ नवन्वनपूजनासु इस्मति उसूयति इर्स्से बम्घति। य॑ एयरूप निदृदू- 
रिय॑ निटदुरियकरम्म॑ इस्सा हस्सायना इस्सायितर्त उसूमा उसूमना 


३ सु-स्या सो | २ सुस्म॑-स्‍्वा शो। ३ धुस्मानसी । हे म्त्प 
मुश्न॑-स्पा रो । ५-५ पम्मौ पुल्पों-स्‍््पा रो। ६ सौ पोत्वफे गत्वि। ४ 
अतायुपिशो -स्पा रो पबमुपरि पिं। ४. उस्पुयति-स्पा घपसुम्यवि>रो । 


११५. १८७] अत्तदण्टसुत्तनिद्देंसो ३८३ 


उसूयितत्त - इद वुच्चति निट्ठुरियं। यस्सेत निट्ठुरिय पहौच समु- 
च्छित्त पे० आणग्गिना दड़, सो वुच्चति अनिट्दुरी ति। अननु- 
मिद्दों ति। गेघों बुच्चति तण्हा। यो रागो सारागो . .पे०. अभिज्का 
लोभो अकुसलमूल। यस्सेसो गेघों पहीनो समुच्छिन्नों पें०. आण- 
रिगना दड्ढो, सो वुच्चति अननुगिद्धो। सो रूपे अग्रिद्धों सह्दें . पे० . 
दिद्वुसुतमुतविज्ञातव्बेसु धम्मेसु अगिद्धों अगधितो अमुच्छितों अन- 
ज्मोसब्नो, वीतगेधो विगतगेधों चत्तगेधों वन्तगेघों मृत्तगेधो पहीनगेधों 
पटिनिस्सट्टूगेंधो, वीतरागो विगतरागो चत्तरागों वन्तरागों मुत्तरागो 
पहीनरागो पटिनिस्सद्वरागों, निच्छातो निब्बुतों सीतिभूतो सुखप्पटि- 
सवेदी ब्रह्मभूतेन अत्तना विहरती ति-अनिट्ठुरी अननुग्रिद्धो। 
अनेजा सब्बधी समो ति। एजा वुच्चति तण्हा। यो रागो 
सारागो पे० अभिज्का लोभो अकुसलमूल। यस्सेसा एजा तप्हा 
पहीना समुच्छिन्ना . पे० . आणग्यिना दड्ढा, सो वुच्चति अनेजो। 
एजाय पहीनत्ता अनेजो। सो छाभे पि न इज्जति, अलछाभे पि न 
इञज्जति, यसे पि न इज्जति, अयसे पि न इज्जति, पससाय पि ै० 
न इज्जति, निन्‍दाय पि न इज्जति, सुखे पि न इज्जति, दुकखें पि 
ने इज्जति, न चलति न वेधति नप्पवेघति न सम्पवेधघती ति- 
अनेजो। सब्बधी ससो ति। सब्ब वुच्चति द्वादसायतनानि। चकक्‍्खु 
चेव रूपा च पे० मनो चेव धम्मा च। यतो अज्भत्तिकवाहिरेसु 
आयतनेंसू छन्दरागो पहीनो होति उच्छिन्नमूलो तालावत्थुकतो ४७ 
अनभावकतो आयति अनुप्पादधम्मो, सो वुच्चति सब्बधि' समो। सो 
सब्बत्थ तादि सब्वत्यथ मज्मत्तो सब्बत्थ उपेकखको ति- अनेजो 
सव्बधी समो। 


तसानिसंसं पत्रूसि पुच्छितो अविकम्पितं ति। अविकम्पिन 
पुरगल पूद्ो पुच्छितो याचितों अज्केसितों पसादितो इमे चत्तारों १ 
आनिससे पत्रूंसि। यों" सो अनिद्ठुरी' अननुगिद्धों अनेजो सब्बधि 
समो ति ब्रृम आचिक्खासि पे० पकासेमी ति-तमानिसस पब्रूमि 
पुच्छितो अविकस्पित। तेनाह भगवा - 


6 
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१ अनज्ञोपन्नो-सी०, स्या०, रो०, एवमुपरि पि। २ सुखपटिसवेदी --सी०, 


स्था०। ३ स्ब्वत्य-स्था०रो०। ४ पुर्गलान -स्था०, रो०। ५ सी० पोत्यके नत्थि। 
६ अनुददुरी >सी०। 


मै 44व 
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“अनिद्दुरी अननुग्रिद्ों, अनेजो सब्वधी समो। 
तमानिसस पद्मूमि, पुच्छितों अविकम्पिन/ वि॥ 


१८८ अनेजस्स विमानतों, नत्यि काचि निसद्धृति। 
पिरतो सां वियारब्भा', स्लेम पस्सति सब्यषि॥ 


ढ़ अनेजस्स बिजामतो ति। एजा वृच्चति पण्हा। मो मो 
सारागो पे० .. अभिज्ममय छोमो अक्ुसछमूछ। यसस्‍्सेसा एजा वर्हा 
पह्दीना समुष्छिप्ना पे० .. आणग्गिना वट्ठा, सो युक्चति अनेंगो! 
एजाय पट्ठीनत्ता अनेजो। सो छामे पि न इज्जति, अलामे पि ने 
इञड्जति, मसे पि न इण्जति, अयसे पि न इण्जति, पससाय पि ने 

० हछ्जति, निन्‍्दाय पि न हज्जति, सुखे पिन हृण्ञति, छुवसे पिन 
इडठ्जति न चछति न वेषति नप्पवेषति' न सम्पवेधती ति- अत 
जस्स। विजासतों ति। जानतो आजानतो विजानतो पटिविजातती 
पटिविज्मतो। रुब्बे सद्धभारा अनिन्‍्चा पसि जानतो आजानतो 
विजानतो पटिविजानतो पटिविज्मतो, “सब्ये सद्भारा पुश्सा' हि 

) पे० य किडित्च समृदयधम्म सब्व त॑ निरोषधम्म सथिं जानती 
आजानतो विजानतो पटिविजानतो पटिविज्मतो ति- अनेजस्त 
विजानतो। 

मस्यि फाचि मिसद्धुसी ति। निसद्धतियों वुन्धन्सि पुरआ 

भिसद्धारो अपुण्ञाभिसद्धारों आनेण्जाभिसद्धारों। यतों परुह्मा 

» भिसद्धारो च॒ अपुण्भामिसद्धारो च आनेस्जाभिसद्धारों घर पहीों 
होन्ति उक्छिन्नमूछा ताज्ावस्युकता अनमावकता आयर्ति अवुष्ताद 
धम्मा एत्तावता निसद्धतियो नत्यि न सन्ति न स्िज्जन्ति गुर्ष 
खूब्भन्सि पहीना समुक्छिन्ना वूपसन्‍्ता पटिपस्सद्ा अभस्बुप्पत्तिकी 
आणग्मिना दड्डा ति-नत्यि काचि निसद्धति! 

श्ठ विरतो सो बियारब्भा ति। वियार॒मो घुक्चति पुझ्मामि 
सद्धारो भपु्ञामिसद्धारों आनेज्जामिसब्धारों। यतों प्रुण्ञामिं 
सद्भारो च्‌ अपुब्बाभिसद्धारों भ॒ आनेज्जाभिसद्धारों चर पहीता 
होन्ति उच्छिन्ममूला ताझावत्युकता अनमावंकता आयर्ति अनुप्पाद 


१ मिशद्धिति-सौ स्‍्या शो । २ वियासम्ता>थौ स्पा रो | है सौ 
पल्चो' रत्थि।! डंडे सौ पोत्त 


१.१५ १८९] भत्तदण्डसुत्तनिद्देसो ३८५ 
पम्मा, एत्तावता आरव्भा' वियारूव्भा आरतो अस्स बिरतो पटि- 


विरतो निक्‍सन्तो' निस्‍्सटो' विप्पमुत्तो विसम्जुत्तो विमरियादिकतेन 
पेतसा विहरती ति-विरतो सो वियारव्भा। 


खेस॑) पस्सति सब्बधी ति। भयकरो रागो भयकरो दोसो 
भेयकरों मोहों पे» भयकरा किलेसा। भयकरस्स रागस्स पहीनत्ता 
% * भेयकरान किलेसान पहीनत्ता सब्वत्थ खेम पस्सति सब्वत्य 
भिय पस्सति सब्वत्थ अनीतिक पस्सति सब्बत्य अनुपद्वव पस्सति 
पव्वत्थ' अनुपसग्ग पस्सति' सब्बत्य अनुपसद्ठत्त' पससती ति-खेम 
संव्वधि। तेनाह भगवा - 


'अनेजस्स विजानतो, नत्यि काचि निसद्डृति। 
विरतो सो वियारव्भा, खेम पस्सति सब्बधी” ति॥ 


१८९. न समेसु न ओमेसु, न उस्सेसु बदते सुनि। 
सन्‍्तो सो वीतसच्छरो, नादेति न निरस्सति॥ 
(इति भगवा) 
न सस्ेसु न ओमेसु न उस्सेसु चदते मुनी' ति'। सुनी ति। 
भोन वुच्चति बाण पे०. सज्भुजाल्मतिच्च सो मुन्ि। “सेय्योहमस्मी” 
ति वा “सदिसोहमस्मी” ति वा “हीनोहमस्मी” ति वा न बदति 


ने कथेति न भणति न दीपयति न बोहरती ति-न समेसु न ओमेसु 
न उस्सेसु बदते मुनि। 


सन्‍्तो सो वोतमच्छरो ति। सन्‍्तो ति। रागस्स सन्‍्तत्ता समितत्ता 
सन्‍्तो, दोसस्स मोहस्स पे० सब्बाकुसलाभिसद्भारान सनन्‍्तत्ता 
समितत्ता वृपसमितत्ता विज्भातत्ता निब्बुतत्ता विगतत्ता पटिपस्सद्धत्ता 
सन्‍्तो उपसन्तो वृपसन्तो निव्बुतो पटिपस्सद्स्‍धों ति-सन्‍्तो। सो बीत- 
सच्छरो ति। पजञ्च मच्छरियानि आवासमच्छरिय पे० गाहो 
वुज्चति' मच्छरिय | यस्सेत मच्छरिय पहीन समुच्छिन्न पें० 
आणरिगिना दड्ू, सो वुच्चति वीतमच्छरो विगतमच्छरो चत्तमच्छरो 





१ स्था०, रो० पोत्थकेसु नत्यि। २ निक्खितों-रो०१ ३ निस्सद्ठो-स्या०, 
रो०, एवमुपरि पि। ४-४ सी० पोत्यके नत्यि। ५ पस्सद्ध -स्था०, रो०। ६-६ सी०, 
स्था०, रो० पोत्यकेसु नत्यि। ७ इद वुच्चति -सी०, स्या०। 

म्‌० नि० 2९ 


छ 


70 


36 


20 


25 


5३ 


श्टर महानिददेसो [१ ७ 6 


वन्तमच्छरो मुत्तमच्छरों पहीनमच्छरो पटिनिस्सट्टमच्छरो ति-उत्तो 
सो वीतमच्छरो। 


मावेति न निरस्सति इति सगवा ति। मादेंती ति। स्व 
नादियति' न उपादियति न गष्हयाति न परामसतति नामिनिविसरति, 
* यदन सज्जञ सझ्लारे विज्ञाण गति उपपत्ति 
भव संसार यदट्ट॑ं नादियति न उपादियति न गण्हाति न पराम 
सति नाभिनिविसती ति-नादेति। न निरस्ससी ति! रूप न पंजहति 
न विनोदेति न ब्यन्ति करोति न अनभाव ग्रमेति, बेदन ... सअ्ण 
सद्भारे विश्ञाण गति उपपत्ति पटिसन्धि भव संसार 
7० वट्ट न पजहुति न विनोदेति न ब्यन्ति करोति न अनभाव गमेति*। 
भगवा ति | गारबाधिवचन पे० सच्छिका पउस्त्ति यदिव भगवा 
ति। तेनाह भगवा - 
“न समेसू न गोमेसु, न उस्सेसु बदते मुन्ति। 
सन्‍्तो सो वीतमच्छरों, नादेति न निरस्सति' ॥ 
फ् (इसि भगवा) 
अत्तदष्डसुत्तगिहेसों पप्तरसमों । 





१६ सारिपुत्तसुत्तमिद्देसो 
अथ सारिपुत्तसुत्तनिदूस वक्‍खति - 
१९० न मे रिट्टो इलो पुण्च, (इज्चायस्मा सारिपुत्तो) 
न सुसो उद कस्सचि। 
एवं यग्युवरों सत्या, सुसिता गणिमागतों॥ 

३० ममें दिट्लो इतो पुन्ये ति। इतो पुस्थे मे मया न दिद्व॑पुम्भी 
सो मगवा हमिना चक्खूना इमिना अत्तमाथेन। यवा मगमा ताम 
तिसभवने पारिष्छत्तकमूछे पण्डुकम्वछसिलायं वस्मवुत्थों' दवगर्ण 
परिगुतो मज्कमे मणिमयमन सोपाणेन सदड्भुस्सनगरं ओतिष्णों इम 
दस्सन पुम्ये न दिद्लों ति-म मे दिद्दो इसो पुम्बे। 








३१ शदते सं दिषी-स्या रो एज्मुूपरि पि। * मे निरससति छी बारें 
सपा शा पोयोगु अधिता शिशत्रि। २ बरस बद्चो-पएया ही | 


१.१६. १९०] सारिपुत्तसुत्तनिद्देसो ३८७ 


इच्चायस्सा सारिपुत्तो ति। इच्चा ति। पदसन्धि पदससग्गो 
पदपारिपूरी अक्खरसमवायों व्यञजनसिलिट्ठता पदानुपुव्बतापेत - 
इच्चा ति। आयस्सा ति। पियवचन गरुवचत सगारवसप्पतिस्सवचन- 
मेत - आयस्मा ति। लारिपुत्तो ति। तस्स थेरस्स नाम॑ सद्भा ससञ्णा 
पञ्ञत्ति वोहारों नाम नामकम्म नामधेय्य निरुत्ति व्यझ्जन अभि- 
लापो ति-इच्चायस्मा सारियुत्तो। 


न सुतो उद कस्सची ति। वा ति। पटिक्खेपो। उदा ति। 
पदसन्धि पदससग्गो पदपारिप्री अक्खरसमवायों व्यञ्जनसिलिद्ठता 
पदानपुब्बतापेत - उदा ति। कस्सची ति। खत्तियस्स वा ब्राह्मणस्स वा 
वेस्सस्स वा सुहस्स वा गहटुस्‍्स वा पव्वजितस्स वा देवस्स वा मनु- 
स्सस्स वा ति-न सुतो उद कस्सचि। 


एवं वग्गुबदों सत्था ति। एवं वग्गुवदों मधुरवदों पेमनीयवदो 
हृदयज्जमवदों करवीकरुतमज्जुघोसो'। अट्ठड्गसमन्नागतो खो पन तस्स 
भगवतो मुखतो घोसो निच्छरति-विसट्ठीं च विज्जेय्यो' च 
मज्जु च सवतीयो च बिन्दु च अविसारी च गम्भीरो च 
निन्नादि च। यथा परिस खो पन्त सो भगवा सरेन' विज्ञापेति, 
न अस्स बहिद्धा परिसाय घोसो निच्छरति, ब्रह्मस्सरो खो पन सो 
भगवा करवीकभाणी ति-एवं वग्गुवदो। 


सत्या ति। सत्था' भगवा सत्यथवाहों। यथा सत्थवाहों सत्ते 
कन्तार तारेति, चोरकन्तार” तारेति, वातछ्कन्तार तारेति," दुब्भिक्ख- 
कन्तार तारेति, निरुदककन्तार तारेति उत्तारेति नित्तारेति पता- 
रेति” खेमन्तमूर्मि सम्पापेति, एवमेव भगवा सत्थवाहो सत्ते कच्तार 
तारेति, जातिकन्तार तारेति, जराकन्तार तारेति, व्याधिकन्तार पे० 
मरणकन्तार सोकपरिदेवदुब्लदोमनस्सुपायासकन्तार तारेति . राग- 
कच्तार तारेति दोसकन्तार मोहकस्तारं मानकन्तार  दिद्ठि- 
कन्तार किलसकन्तार दुच्चरितकन्तार तारेति रागगहन तारेति 


१ पदानुपुब्वतामेत -सी०, स्था०, रो०, एवमुपरि पि। २ ग्रुरुवचन -रो०। ३ 
करविकरुदमण्जुस्सरो - स्या०, रो०। ४ विस्मत्यो-स्था०। ५ सुचिज्जेय्यो -स्या०, रो० | 
६ विन्चु -स्पा०, रों०। ७ सारेन-रो०। ८ तस्स-स्या०, रो०। ९ स्या० पोत्थके 
नत्यि। १०-१० सीण० पोत्थके तत्यि। ११ पत्तारेति-स्या०। 
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श्थट सहानिद्देसो (७ ७- 


दोसगहन  भोहगह्टन मानगहन विट्विंगहुत  किप्तेसगलल - 
इुच्चरितगहन' तारेति उत्तारेति नित्तारेति पतारेति सेमन्त बह 
निब्बान सम्पापेत्ती ति। एवं पि भगवा सत्यवाहो। 
अथ या, भगवा नेता बिनेता अनुनेता पश्ञापेता विश्य॑ 
पेता पम्लेेता' पसादेता ति।एवं पि भगवा सत्यवाही । 
अथ या भगवा अनुप्पन्नस्स मग्गस्स उप्पादेधा, असज्जातस 
मगास्त सब्जनेता, अनक्सातस्स मग्गस्स अक्लाता, मगाश्यू मंस 
विदू मग्गकोविदों भग्गानुगा चर पन एतरहि सायका विहरत्ति पन्टा 
समन्नागता मति। एग पि भगवा सत्यवाहों ति- एवं वग्ुगों 
सत्या। 
तुसिता गणिमागतों ति। भगवा छुसितकाया शवित्वा संपो 
सम्पजानों मालुकुष्छि ब्रोनकन्तो ति।एय प्रि छुस्िता गणिमागतों। 
अथ वा देवा वुच्चन्ति तुसिता। ते छुट्ठा सन्तुद्रा अत्तमता 
पमुदिता पीमिसोमनस्सजाता देवछोकत्ों ग्रणि आग्रतों तिं। एंव 
पि छुसिता गणिमागतो। अथ वा, अरहन्तों वुच्चन्ति तुसिता। 6 
सुट्ठा सन्तुट्ठा अत्तमना परिपुण्णसडभप्पा अरहन्तान गणि आागतों वि! 
एवं पि सुसिता गणिमागतो। गणीं ति। गणी भगवा। ग्रणानरिषी 
ति गणी, गणस्स सत्था सति गणी ग्रणं परिहरती ति ग्रणी, गष 
ओवदती ति गणी गणमनुसासप्ती ति यणी विसारवों गण उपसर्द 
मती मसि गणी गणस्स सुस्सूसति' सोत ओवहूसि अज्या चित्त उप 
पेती ति गणी गण अडुसलखा वुट्ठापेत्वा कुसले पतिट्ठापेती ति पी, 
मिक्सुगणस्स गणी भिक्‍्पुनिगणस्स ग्रणो, उपासक्गणस्स गगी 
उपासिमागणस्स गणी राजगणस्स गणी सत्तियगणस्स ग्राह्मणगभस्स 
वेस्पगणस्स सुदयणस्स देवगणस्स ग्रह्मगणस्स गणी, संद्धी 
गणी गणाघरियों। आगतो ति। उपगतो* समुपगतो समृपप्रभो' सद्भूस्स 
नगर ति-तुसिता गणिमागतों। तेंनाह परे सारियुत्तो- 


है थी सपा रो पोत्पतंयु शीय। २ सम्भोग स्या हो? ३ वेक्ागा- 
सवा री ॥ ४ धुसिताद-गी स्या क्तो॥ «६ गुवियेषरौरणो >ौएपा हो 
६ गुरगति>री ।॥ ७५ वनिएापीयार्स७मी भिषतीन्‍्कऋरग-सो | ८ यो“ 
ती । ६ सी बोचट्रेजनित] १ शा्पधोलदा रो । 


१:१६. १९१॥ सारिपुत्तमुत्तनिद्देसो ३८९ 


“न में दिद्ठों इतो पुब्वे, (इल्चायस्मा सारियुत्तो) 
न सुतो उद कस्सचि। 
एवं वस्युवदों सत्या, तुसिता गणिमागतो” ति॥ 


१९१. सर्देवकस्स लोकस्स, यथा दिस्सति चक्खुमा। 
सब्न॑ तम॑ विनोदेत्वा, एको व रतिमज्क्गा॥। 


सर्देवकस्स लोकस्सा ति। सदेवकस्स लोकस्स समारकस्स 


हक सस्समणब्राह्मणिया पजाय सदेवमनुस्साया ति- सदेवकस्स 
स्स। 


यथा दिस्सति चक्खुमा ति। यथा भगवन्तं तावतिसभवते 
पारिच्छत्तकमूले पण्डकम्बलसिलाय निसिन्न धम्म देसेन्त देवता 
पस्सन्ति तथा मनुस्सा पस्सन्ति। यथा मनुस्सा पस्सन्ति तथा देवता 
पस्सन्ति। यथा देवान दिस्सति तथा मनुस्सान दिस्सति। यथा मनु- 
स्सान दिस्सति तथा देवाने दिस्‍्सती ति। एवं पि यथा दिस्सति 
वेकक्‍्खुमा। यथा वा पनेंके' भोन्‍्तो समणन्नाह्मणा अदन्ता दन्‍्त- 
वण्णेन दिस्सन्ति, असन्‍्ता सन्तवण्णेन दिस्सन्ति, अनुपसन्ता उपसन्त- 
वण्णेन दिस्सन्ति, अनिब्बुता निव्बुतवण्णेन दिस्सस्ति। 

पत्तिरूपको मत्तिकाकुण्डलो व, 
लोहडुमासी' व सुवण्णछन्नो। 
चरन्ति लोके परिवारछ्चा, 

अन्तो असुद्धा बहि सोभमाना ति॥ 

न भगवा एवं दिस्सत्ति। भगवा भूतेन तच्छेत तथेन याथा- 
वेन अविपरीतेन सभावेन दन्तो दन्तवण्णेन दिस्सति, सन्‍्तो सन्‍्त- 
वण्णेन दिस्सति, उपसन्तो उपसन्तवण्णेत दिस्सति, निब्बुतो निब्बुत- 
वण्णेन दिस्‍स्सति, अकप्पितइरियापथा' च बुद्धा भगवन्तो पणिधि- 
सम्पन्ना ति। एवं पि यथा दिस्सति चकक्‍्खुमा। 


अथ वा, भगवा विसुद्धसहों गतकित्तिसहर्सिलोको" नाग- 
भवने च सुपण्णभवने च यकक्‍्खभवने च असुरभवने च' गन्धब्बभवने च 


१ पनेते ->स्थाण, रो०। २ पटिरूपको-स्या०। ३ लोहमासो -स्या०, रो०। 
४ परिवारच्छन्ना-स्था०्, रोग.) ५ एवं पि-स्यथा०, रो०ग। ६ अकम्पित० -स्या०, 
रो०१ ७ भटकित्ति० -स्या०, रो०। 
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३९० सहानिहेसो [१ ॥६ ४७ 


महाराजमवने व इन्दमवने न ब्रह्ममवने व देवभषने' चा एविया 
च तादिसों च ततो ञ्ञ भिम्यों ति। एवं पि यथा दिस्सति पक्खुमा। 


अथ वा, भगवा दसहिं यलेहि समप्नागतो, चतूहि वेतार्तरहि 

घतूहि पटिसम्मिदाहि, छहिं अभिज्ञाहि, छहि वुद्धधम्महि, वजन 5 

5 बल्लेन व गुणेन च॒ वीरियेन' व पठ्ञाय श्व॒ विस्सति आय 
पण्नायति। 


दूरे सन्‍्तो पकासेन्ति, हिंमवन्तो व पव्यतों। 
असन्‍्तेत्य न दिस्सन्ति रक्ति खित्ता यघ्रा सरा ति॥ 


एव पि यथा दिस्सति खबखुमा। 


30 घक्‍जुभा ति। भगवा परण्चहि पक्सूहि परखुमा-मर्ँ 
चकक्‍खुता पि 'नकखुमा दिव्नचगखुना पि चक्खुमा, पण्मात्रमखुता 
चक्शमा, वुद्धभवखुना पि चमखुमा, समन्तचनखुना पि 'भालुमा! 


कथ भगवा मसचवखुना पि चकक्‍्खुमा? मसचक्खुम्दि मे 
वतों पठ्च वण्णा सबिज्जन्ति- नीलो व बण्णों, पीतफों' वे बष्णो 
४ लोहितको शव वण्णों, कण्हो व वण्णो ओदातों च वण्णों॥ अकिस 
लौमानि ्र॒ भगवतों। यत्य च अक्छिछोमानिं पतिट्ठितानि पं 
द्वोति सुनील पासादिक दस्सनेय्य उमापुप्फसमान'। तस्स परतों पीर्वक 
द्वोति सुपीतक सुवण्णवण्णं पासादिक दस्सनेस्य रुणिकारपुप्फसमान 
उमसो अनिस्िकूटानि भगवतों छोद्दितकानि हौन्ति सुलोहितकाति 
म* पासादिवानि दस्सनेस्पानि इन्दगोपनसमानानि। मण्मो पर्षई होति 
सुमण्द बरूस सुद्ध पासादिया दस्टानेम्थ अद्दारिट्रकसमार्त | सर 
परसो ओोटात होति सुओलात सेत" पण्डर पासादिफ 
ओसधिंतारक्समान' । तन भगवा पाकतियेन मंसचवयुनां मतभार 
परियापप्नेन पुरिमसुचरितिगम्भामिनिस्वत्तेन समन्‍्ता ग्रोजर्त पस्सति 
के लिया अ्रय रफ्ति व यहा पि घतुरमसमप्तागतों अधमारो होति 
११ हषया रो परौष्चोयुनल्यि। २ एाहिमो>शया शौ। है विरिपित 5 
तो रया शा । ४ रधि-णी । ५ विशे+मभी । ६ उस्पायुदगार्त “री 
उस्माएयुएकपात-र्पा हो । ७ करियर >रपा रो । ८ न शहर 
स्पा... बच बोकायुधन-रा । * गिविडि-श्या शे ॥8 मटारद्वाएव्गनररह 
१, ११ कौ पौौत्यीो सरिष। ९२ बोराभीषरकगजार्म>गी | 


१.१६, १९१] सारिपुत्तसुत्तनिद्देसो २९६ 


सूरियो च अत्यद्भतों' होति, काछपक्खों च॑ उपोसथो होति, तिब्बो 
च वनसण्डो होति, महा च काक्रमेघों अन्भुद्वितों होति। एवरूपे पि 
चतुरज्धूसमन्नागते अन्धकारे समन्‍्ता योजन पस्सति। नत्थि सो 
कुट्टों वा कवाट वा पाकारों वा पव्वतो वा गच्छो वा छता वा 
आवरण रूपान दस्सनाय। एक चें तिरफल निमित्त कत्वा तिल- ६ 
वाहें पक्खिपेय्य, त्ज्मेव तिरफल उद्धरेय्य। एवं परिसुद्ध भगवतो 
पाकतिकमसचक्खु ॥ एवं भगवा ससचक्खुना पि चकक्‍्खुमा। 


कथ भगवा दिव्बेन चकक्‍्खुना पि' चकक्‍्खुमा ” भगवा दिंब्वेन 
चकक्‍्खना विसुद्धेन अतिक्‍्कन्तमानुसकेन सत्ते पस्सति चवमाने उपपज्ज- 
मानें हीने पणीते सुवण्णे दुब्बण्णे सुगते दुस्गते, यथाकम्मूपगे सत्ते ॥ 
पजानाति - इसे बत भोन्‍्तो सत्ता कायदुच्चरितेन समन्नागता वची- 
दुच्चरितेन समन्नागता मनोदुज्वरितेत समन्नागता अरियान उपवादका 
मिच्छादिद्विका मिच्छादिद्विकस्मसमादाता, ते कायस्स भेदा पर मरणा 
अपाय दुर्गति विनिषात निरय उपपन्ना, इसे वा पन भोन्‍्ती सत्ता 
कायसुचरितेत समन्नागता वचीसुचरितेन समझ्ागता मनोसुचरितेन ७ 
समन्नायता अरियान अनुपवादका सम्मादिद्टिका सम्माविद्विकस्म- 
समादाना, ते कायस्स भेदा पर मरणा सुगति सग्ग छोक उपपन्ना 
ति। इति दिब्बेत चक्‍्खुना विसुद्धेत अतिवकन्तमानुसकेन सत्ते पस्सति 
चवसाने उपपज्जमाने हीने पणीते सुवण्णें दुब्बण्णे सुगते दुस्गते, 
यथाकम्मूपगें सत्ते पजानाति। आकद्भमानों च भगवा एक पि लोक- ५७ 
धातु पस्सेय्य, दें पि लोकधातुयों पस्सेय्य, तिस्सो पि लोकधातुयों 
पस्सेय्य, चतस्सो” पि लोकघातुयों पस्सेय्य, पञतच पि लोकथघातुयो 
पस्सेय्य, दस पि छोकघातुयो पस्सेय्य, वीस पि लछोकघातुयों पस्सेय्य, 
तिस पि लछोकधातुयों पस्सेय्य, चत्तालीस' पि लोकधातुयों पस्सेय्य, 
पञ्ञास पि छोकघातुयों पस्सेय्य, सतत” पि छोकघातु पस्सेय्य,” % 
सहस्सि  पि चूछनिक' लोकधातु पस्सेय्य, द्विसह॒स्सि पि मज्किमिक 


१ अत्यज्भमितो-स्या०, रो०॥ २ कारूपक्खो -सी०, रो०। ३ कालमेघो-- 
सी०, अकालमेघों -स्या०, रो०१ ४ कुह्दे -सी०, कूटो-स्था०, रो०। ५ सी० पोत्यके 
नत्यि। ६ उप्पज्जमाने-सी०। ७ चतुस्सो-रो०। ८ वीसर्ति-सी०। ९ चत्ताक्ीस -- 


सी०, स्था०, रो०। १०-१० सी०, स्या०, रो० पोत्यकेसु चत्यि। ११ सहस्स-सी०॥ १२ 
चूलनिक -- सी ०। 
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छै 4950 
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छोकधातु पस्सेम्य, तिसहस्सि पि छोकषातु पस्सेम्प, महासहस्सि पि 
लोकधासु पस्सेय्य, यावतक' पन आकड्धेस्य तावतक पस्सेम्य। 
एवं परिसुद्ध भगवतो दिव्वचक्खु। एवं भगवा दिब्वेन चमछुना पि 
चक्सुमा। 
ड़ कथ सगवा पण्यानक्थुना पि चक्खुमा ? भगवा महापण्तो 
पुथूपञ्यो हासपझ्ओो जयनपण्ञों तिक्सपण्जो निः्भेधिकपण्मों पहना 
प्मेदकुसलो' पम्िन्ननाणो अधिग्तपटिसम्भिदो चतुषसारू|्जप्पत्तो 
दसयलघारी पुरिसासभो पुरिससीहो पुरिसनागों पुरिसाजज्ञो प्रुरित 
घोरम्हो' अनन्तमाणो अनन्तदेजो अनन्तयसों अड्डों महंद़्नों पनवा 
0० नेता विनेता अनुनेता पण्लापेता निज्मापेता पेक्खेता पसादेता। सो 
हि भगवा अ्नुप्पन्नस्स मग्गस्स उप्पादेता, असण्जातस्स मम्गस्स 
सण्जनेता, अनक्खासस्स मगास्स अक्साता मग्गठ्यू मम्गवित्तू मग्ग 
कोविदो मम्गानुगा व पन एतरहि सावका विहृरिन्त पच्छा समन्ना 
गता। सो हिं मगवा जान जानाति, पस्स पस्सति, चगखुभूतो क्राण 
॥5 भूतों घम्मभूतों' ब्रह्ममूतो वत्ता पवत्ता अत्यस्स निश्नेता अमतस्स 
दाता घम्मस्सामी' सथागतो। मत्यि तस्स मंगषतो अख्यात अदिद्ठ 
अखिदित असच्छिकत अफस्सित पण्ञाय। 
अतीत अनागत पच्जुप्पन्न उपादाय सब्बे धम्मा ससयाकारेन 
बुद्स्स भगवतो आणमुखे श्रापाथ आगच्छन्ति। य किड्चि नेस्म नाम 
#0 अत्यि जानितग्ब अत्तत्यो वा परस्थो था, उममत्यों वा, दिल 
घम्मिको या अत्यो सम्परायिको या अत्यो उत्तानों वा 
गम्भीरों या अत्यो ग्रूछहों बा जत्यो पटिष्छक्नो वा आत्पों, मैम्यो 
वा अत्यो नीतो था अत्पो, अनवज्जो वा अत्यो निविकिसेसों वा 
अत्यो वोदानों वा अत्यो परमत्यों वा अत्यो सब्य त अत्तोबुदमाणे 
» परिवत्तसि। 
अतीते वुद्धस्स मगवतो अष्पटिहत आर्ण अनागते अप्पटिहत 
मआाण पन्घुप्पन्ने अप्पटिहत आाणं। सब्व कायमम्म॑ बुद्धस्स भगवतों 


११ सो याषतहई-स्या रो । २ पम्यप्पमेददुसतो-स्वा रो १३ पुएिय- 
भोगेय्ते>स्पा रो ॥ ४ अड्ो-स्था । ५ मस्यमूतौ-सौ । ६ भस्ममामि«श्या 
दो | ७ अपूरित-स्या लकी 8, «शक 7 
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जाणानुपरिवत्ति। सब्ब वचीकम्मं . सब्ब॑ सनोकम्म बुद्धस्स भगवतों 
आणानुपरिवत्ति । यावतक नेय्य तावतक जाण, यावतक बाण ताव- 
तक नेय्य, नेय्यपरियन्तिकं क्राण, बआाणपरियन्तिक नेय्य, नेय्यं अति- 
क्कमित्वा बाण नप्पवत्तति, आणं अतिक्‍कमित्वा नेय्यपथो नत्थि; 
अज्ञमज्जपरियन्तट्वायितों ते धम्मा। यथा हिन्च समुग्गपटलानं 
सम्माफूसितान हेट्टिम समुग्गपटल उपरिम नातिवत्तति, उपरिम 
पटक हेंट्रिय नातिवत्तति, अज्जमज्ञपरियन्तद्वायिनों ; एव- 
भव बुद्धस्स भगवतों नेय्ये च बाणं च अज्ञमज्ञपरियन्तद्वायिनों। 
यावतक नेय्यं तावतक बाण, यावतक बाणं तावतक नेय्य, नेय्य- 
परियन्तिक बाण, आणपरियन्तिकं नेय्य, नेय्य अतिक्कमित्वा बाण 


नप्पवत्तति, बाण अतिक्कमित्वा नेय्यपथों नत्यि, अज्ज्ममज्ञपरियन्त- 
द्वायिनों ते धम्मा। 


सब्बधस्सेसु बुद्धस्स भगवतो जआाण पवत्तति'। सब्बे धस्मा 
वुद्धस्तत भगवतो आवज्जनपटिबद्धा आकडद्डपटिबद्धा| मनसिकारपदि- 
बद्धा चित्तुप्पादपटिबद्धा। सब्बसत्तेसु बुद्धस्स भगवतों आण पव- 
त्तति। सब्बेस सत्तान भगवा आसय जानाति, अनुसय जानाति, 
चरित जानाति, अधिमुत्ति जानाति, अप्परजक्खे महारजक्खे तिक्खि- 
न्द्रिये मुदिन्द्रिये स्वाकारे द्वाकारे सुविज्ञापये दुविज्ञापये भव्बा- 
भव्वे सत्ते पजानाति'। सदेवको लोको समारको सन्रह्मको सस्समण- 
ब्राह्मणी पजा सदेवमनुस्सा अन्तोबुद्धजाणे परिवत्तति। 

यथा ये केचि मच्छकच्छपा अन्तमसो तिमितिमिद्धलू उपा- 
दाय अन्तोमहासमुद्दे परिवत्तन्ति, एवमेव सदेवको लोको समारको 
सक्रह्मको सस्समणन्नाह्मणी पजा सदेवमनुस्सा अच्तोबुद्धजाणें परि- 
वत्तति। यथा ये केचि पकक्‍्खी अन्तमसो गरुछं वेनतेय्य उपादाय 
आकासस्स पदेसे परिवत्तन्ति, एवमेव ये पि ते सारिपुत्तसमा पछञ्ञाय 
ते पि बुद्धनाणस्स पदेसे परिवत्तन्ति, बुद्धछाण देवमनुस्सान पदञ॑ुत 
फरित्वा अभिभवित्वा तिट्ठति। ये पि ते खत्तियपण्डिता ब्राह्मण- 
पृण्डिता गहपतिपण्डिता समणपण्डिता निपुणा कतपरप्पवादा वाल- 

१ ० परियन्तट्वायिनों टोन्ति >सी०, स्था०, रो०१ २ एवमेथ-न्था०, रो०। 
पीवनति-स्था०, रोग £ 
पोटरो सतित । 

मू० वि० +- ०० 


है: 


रू 


अशफ्ारटिया-सी० व ५ जानानि-सी०) ६ सी० 


केने 
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श्द्ः महानिद्देतो [१ 7६ एए- 


वेघिरूपा बोसिन्दन्ता मण्ले चरन्ति पण्मागतेन दिद्विगतानि, पें 
पझ्द्े' अभिसद्धरित्वा अभिसद्धरित्वा तयागत उपसुमित्वा पुच्छति 
गृछ॒हानि' व पटिष्छन्नानि च"। फसिता विसज्जिता' वा ते प्हा 
भगवता ह्वोन्चि निहिट्कारणा उपक्स्त्तका च। ते भगवतों सम्- 

* ज्जन्ति। अथ स्रो मगवा ब तत्य अतिरोचति, मदिव पण्ञाया पि! 
एवं भगवा पण्ञाचक्खुना पि चबखुमा। 


कथ भगवा बुद्धचक्खुना पि चकक्‍्खुमा? भगवा सुद्धचगखुना 
लोक वोलोकेन्तो अहस सत्ते अप्परजक्से महारजगखे तिक्सिल्धिय 
भुदिन्द्रिये स्वाकारे द्वाकारे सुविष्ञापये दुविश्लापये अप्पेक्न 
॥० परलोक्यज्जभयदस्साविनो विहरन्ते अप्पेकच्चें' न परकोकवज्जमय 
दस्साविनो विहरन्ते'। सेम्यथापि नाम उप्पलिनिय या पदुमिनिम 
या पुण्डरीक्निय था अप्पेकक्ष्यानि' उप्पछानि वा पदुमानि वां 
पुण्हरीकानि” वा उदके जातानि उदके सबड्भानि” उदकानुग्गतानि 
अन्तोनिमृग्गपोसीनि, अप्पेकज््चानि उप्पछानि था पदुमानि वीं 
४ पुण्डरीकानि या उदके जातानि उदके सबद्भानि समोदक ठितानि 
अप्पेकक्घानि उप्पछानि था पदुमानि वा परण्शरीकानि वा उदने 
जातानि उदके संवद्लानि उदक अच्चुग्गम्म तिट्ठन्ति अनुपलिसाति 
उदकेन एयमेव भगवा युद्धअक्खुना लोफ योलोफेन्तो अहृस सतत 
अप्परजक्खे महारणजक्खे तिम्लिन्द्रिये मुदिन्द्रिम स्वाकारे द्रव 
2 सुविश्यापये दछुविज्ञापये अप्पेकच्ने परल्तोकषज्जमयदस्साविनो 
विहरन्से अप्पेकक्छे न परलोक्बज्जममदस्साविनो विहरन्ते। जानाति 
भगवा - अय पुमाझो रागचरिसो अय दोसचरितो, अरय॑ मोहचरितों 
अय वितम्नयरितों अय सद्ाचरितों अब मआणपरितों' तिं। 
रागचरितस्स भगया पुग्गछस्स असुमय्थ गथपि दोसघभरिवस्म 
9 भगवा पृग्गछस्स मस्ताभावन आचिक्सति मोदघरिततस्स”' भगगा 
पुरगएस्स उदूस परिपुल्छाय माछेन धम्मस्सवने बालन घम्म 
सामब्छाय गरमवासे नियसति सितवनचरितस्स भगया पुग्गहसो 


३ पच्दसया ३ ।२२ स्था शो पोलयरेशु शल्चि ३३ ब शिगिा 
थ या को | ८४ प्रस्पा-प्पा गा । ५४४ गया सो पोत्यपंणु बषि। ६ शो 


कर्ब "भी । +> पुप्तरैदानि-नम ॥<८ शषणनि>-म । उशा»>शी दया रो 
पु जिजजग-. न >> ०७ ल्टरननाओं -मकि शत. ओडी # 
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है 


आजनापानर्स्सात आचिक्खति, सद्धाचरितस्स भगवा पुस्गलस्स पासाद- 
तीये' निमित्त आचिक्खति बद्धसुवोधि धम्मसुधम्मत सद्वसुप्पटिपत्ति 
सीलानि च अत्तनो, आाणचरितस्स भगवा पुम्गलस्स विपस्सना- 
निित्त आचिक्खति अनिज्चाकार दुक्खाकार अनत्ताकार। 


सेले यथा पव्वतमुद्धनिद्ठितो, 
यथा पि पस्से जनत समनन्‍्ततो। 
तथूपम धम्ममय सुमेथ, 
पासादमारुय्ह समन्तचक्खु। 
सोकावत्तिण्ण' जनतमपेतसोको, 
अवेक्खस्सु जातिजराभिभूतं ति॥ 0 


एवं भगवा वद्धचक्खना पि चक्‍्खमा। 


5 454 


कथ भगवा समनन्‍्तचक्खुता पि चकक्‍्खुमा ” समनन्‍्तचक्खु 
वुच्चति सब्बञ्जुतवाणं। भगवा सब्वज्ञजुतवाणेन उपेतो समुपेतों 
उपगतो समुपगतो उपपन्नों समुपपतन्नों समनागतों। 


न तस्स अदिद्वमिधत्यि किड्तचि, 
अथो अविज्ञजातमजानितब्ब। 

सवब्ब अभिज्ञासि यदत्थि नेय्य, 
तथागतो तेन समन्‍्तचक्खू ति।॥। 


एवं भगवा समनन्‍्तचक्खुना पि चकक्‍्खुमा ति-यथा दिस्सति 
चवखुमा । 


20 

सब्बं तसं॑ विनोदेत्वा ति। सब्ब रागतम दोसतम मोहतम 
मानतर्मा दिद्वितम किलेसतम दुच्चरिततमं अन्धकरण अचकक्‍्खुकरण 
अज्ञाणकरण पणञ्जञानिरोधिक विघातपक्खिक अनिब्बानसवत्तनिक 
नुदित्वा पनुदित्वा' जहित्वा' पजहित्वा विनोदेत्वा' ब्यन्ति करित्वा 
अनभावं गमेत्वा ति-सब्ब तम विनोदेत्वा। 


8 367 


25 


१ प्सादनीय-म०॥ २ सद्चूसुपटिपत्ति -स्या०, रो०ग। ३ सोकावकिण्ण -- 
स्था०) ४ सी० पोत्यके नत्यि। ५ स्या० पोत्यके नत्यि ! ६ पनूदित्वा-स्या०। ७ स्या० 
रो० पोत्यकेसु नत्यि। ८ विनोदेत्वा-स्या०, रो०। 


] 


डे 


डे 
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श्र सहानिरदेसो (हा 


एफो य' रतिमज्मगा ति। एफो ति। भगवा पतव्वज्जासद्वातों 
एको, अदुतियद्वेंनों एको, सप्हाम पहानट्वेन एको, एकन्तबोत्समा 
ति एको, एपन्तबीतदोसो ति एमोे, एक्न्सवीसमोहों ति एरो 
एकन्तनिक्विल्सो ति एको एकायनमग्ग गतों ति एफों,' अनृत्तर 
सम्मासम्योधि अभिसम्बुद्धो ति एको। 


मय भगवा पम्बज्जासद्भातेन एफ ? भगवा दहरों व समान 
सुसु कोल्योसो भद्रेन यौस्बनेनो समझ्ागतो पठमेन पयसा अपार 
पाम मातापितून अस्मुमुसान सलन्तान विरूपन्तान बातिसाप्र हुई 
स्व घरावासपरिवोध' छिन्टित्वा पुत्तारपलियोध छिन्टित्वा क्षति 
पर्याय छिन्दित्वा मित्तामज्चपल्बोध छिन्टित्या सप्निपिपर्तिशेग 
छिल्टित्या ब्ेसमस्णु ओहारेश्या करासायानि यत्यानि बच्छझाएय 
अगारस्मा अनगारिय पयजित्वा अगिझननमाय उपयस्या एयों 
प्रति पिटरति इरियत्ति यत्तति पालसि मपेति रापति - एप भगरा 
पम्बग्गामद्राता एशो। 

पर्थ भगया अषतियद्वन एपों ?े सो एय पस्यजितों गाता 
एको अरस्जयनपतपानि पन्यानि गैसासनानि परिसयति अशराि 
सपष्यनिग्पासानि यिजनयायानि मनुस्गराटरगेस्पनाती परिसर 
सारएयानि | सा एशा प्रति, एनो गण शा रिदठी। एर 
लनिगीणति एसी सस्ये कत्पेति एफ गा विध्णय पर्शिसो रॉ 
परियामलि एशों रे निमीजति छपा परुस अपिट्टाति ण्शे 
भरती बिटरशि इरिपिति झराधि पराछति मषि बापति-एए भागे 
मदतिएद्रा एफो । 

हर्ष भगवा गाघय पयाड्ा जोरें सो एवं रो मई 
लिों आषमशा आवायों बिता वि“रस्तों गरझो संरशरगा # 
पापिशधरा गशहयपार्न चला मार गंगा कया गर्भाष प्रा 
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वन्धु विधमित्वा तण्हाजालिनि विसरित' विसत्तिक पजहसि विनो- 
देसि' व्यान्त अकार्सि अनभावं गसेसि'। 


“तण्हादुतियो पुरिसो, दीघमद्धानससर। 

इत्यभावज्जथाभाव, ससारं' नातिवत्तति॥ 

एतमादीनव बत्वा, तण्हं दुबखस्स सम्भव। 

वीततण्ही अनादानों, सतो भिक्‍खु परिव्बजें ति॥ 
एवं भगवा तण्हाय पहानट्वेन एको। 


कथ भगवा एकन्‍्तवीतरागों ति एको ? रागस्स पहीनत्ता 
एकन्तवीतरागो ति एको, दोसस्स पहीनत्ता एकन्तवीतदोसो ति एको, 


मोहस्स पहीनत्ता एकन्तवीतमोहों ति एको, किलेसानं पहीनत्ता 
एकन्तनिक्किलेसो ति एको। 


कथ भगवा एकायनमग्गं गतो ति एको ? एकायनमग्गो 
वृच्चति चत्तारों सतिपट्टाना चत्तारो सम्मप्पधाना चत्तारों इद्धि- 
पादा पड्व्चिच्द्रियानि पञ्च बलानि सत्त बोज्कद्भा अरियो अट्ठृद्भिको 
भसग्गो। 

“एकायन जातिखयन्तदस्सी, 

मरग॑ पजानाति हितानुकम्पी। 

एतेन मग्गेन तरिसु” पुब्बे, 

तरिस्सन्ति ये च तरन्ति ओष' ति॥ 

एवं भगवा एकायनमग्ग गतो ति” एको। 


कर्थ भगवा एको अजनुत्तरं सम्मासम्बोधि अभिसम्बुद्धों ति 
एको ? बोधि वुलत्चति चतूसु मग्गेसु आणं पञ्ञा' पडिजिन्द्रियं' पण्ञा- 
बल धम्मविचयसम्बोज्कमड्रों वीमसा विपस्सना सम्भादिट्ठि। भगवा 
तेत बोधिजाणेन 'सब्बे सद्भारा अनिच्चा” ति बुज्मि, 'सब्बे सद्धारा 
दुक्ला ति बुज्कि, 'सब्बे धस्मा अनत्ता' ति बुज्कि, “अविज्जा- 


१ सी० पोत्यके नत्यि, सरित-स्था०, रो०ग। २ पजहि-सी०, पजहति -स्या० 
रो०। ३ विनोदेति-स्या०, रो०। ४-४ व्यन्ती अकासि-सी०, व्यन्ती करोति ्ज 
रो०। ५ गमेति-स्यथा०, रो०। ६ ससर-सी०। ७ अतर्रिसु-स्या०, रो०। ८ 80 
स्था०, रो०ग१ ९-९ पडह्लिन्द्रिय - म० 
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पच्चया सद्भारा” ति बुज्कि पे० "जातिपज्वया जरामरण” पिं 
युज्फि, “अविज्जानिरोधा सद्धाटनिरोधों” ति वुज्मि पें“ 
“जातिनिरोषा जरामरणनिरोधो” ति युज्कि, हद दुबख ति बुण्मि 
“अय दुम्खसमुदयों” ति बुज्कि, “अय दुक्सतिरोधो” ति बुंगिकि 
« “अय दुष्खनिरोधगामिनी पटिपदा” ति बुज्कि, “हमें आसभा ” त्ति 
मुज्कि पे० “अम आसमनिरोधगामिनी पदिपवा” ति बुजिक, 
“हमे घम्मा परिव्जेंग्या” ति वुज्कि पहातव्वा ति भावेतब्बा वि 
सच्छिकात बा ति युज्कि, छन्न फस्सायतनान समुदय पे अत्मसूर्म 
स॑ अस्साद भर आदीनय व निस्सरण 'च बुज्सि, पशुचन्त उपादा् 
४ अखन्धान समुद्य च अत्यजुमे व अस्साद व आदीनव 'च तिस्सरण 
थ युज्मि, धतुष्त महाभूतान समुदर्य व अत्यकुम तर अस्साव * 
आदीनव॑ व निल्सरण लव बुज्कि “य किड्खि समुदयधम्म, सह 
त॑ निरोषधम्म” ति बुज्मि। 
अथ वा य॑ किड्खि बुज्मितस्ण अनुगुज्मितब्ब' पटिबुर्जिकत 
४ सम्बुज्मितव्वःअधिगन्सब्ध फस्सितरब सचब्छिकातस्व सभ्य तेव 
योषित्राणेन बुज्कि अनुव॒ुज्कि पटिबुज्मि सम्बुज्कि सम्मादुरिकि 
अभिगष्छि फस्सेसि' सच्छाकासि'। एवं भगवा एकी अनुत्तर समता 
सम्बोधि अभिसम्बुद्धों तिएको। 
रतिमर्फगा ति। रसे ति। मेक्सम्मरति विवेकरति जे 
» समरति सम्बोधिरति अज्कया समज्कया अधिगस्छि फससति 
सच्छाकासी ति-एको व रविभज्कगा। तेनाह थेरो सारिएृत्तों: 
'सदेवकस्स छोकस्स, यथा दिस्सति 'चक्खुमा। 
सब्ब तर्म॑ विनोदेत्या, एको व रतिमज्कंगाँ ति॥ 
१९२ त बुद्ध असित ताबि, अकुहँ गथिमाणत। 
के वहुनसिय' शद्यानं, अत्यि पण्हेन आग ॥। 
त बुर्ध असित ताबि ति। बुद्धों ति। मो सो भगवा समम्भू 
अनाचरियको पुख्वे अननुस्सुतेस पम्मेस साम॑ सच्चानि अभि 
ह सपा रो पोल्थड्रेसु तत्वि। २ पठिक्षमि फुसैसि-स्था री ।/ ६ सच्कि- 


कासि-स्या से ( ४ परशिषेकरति-स्था रो । ५घौ स्पा पोत्थकेशु हरि) 
६ बहुप्तमिष-प्या रो। रा हे 
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सम्वुज्कि, तत्थ च॒ सब्बज्जुत पापुणि,, बलेसु च वसीभाव पापुणि | 
बुद्धो ति। केनसह्ेन' बुद्धों” वुज्किता सच्चानी ति बुद्धों, बोधेता 
पजाया ति बुढ्ो, सब्बञ्जुताय बुद्धों, सब्बदस्साविताय बुद्धों, अनड्ज- 
नेय्यताय' बुद्धो, विसविताय' बुद्धों, खीणासवसद्भातेन बुद्धो, तिरूप- 
विकलेससड्डातेत बुद्धों, एकन्तवीतरागो ति वुद्धो, एकन्तवीतदोसों & 
ति बुद्धो, एकन्तवीतमोहो ति बुद्धों, एकन्तनिक्किलेसों ति बुढ़ो, 
एकायनमर्ग गतो ति बुद्धों, एको अनुत्तर सम्मासम्बोधि अभिसम्बुद्धो 
ति बुद्धों, अवुद्धिविहतत्ता बुद्धिपटिलाभत्ता बुद्धों। बुद्धों ति नेत' 
मातरा कत, न पितरा कत, न भातरा कत, ने भगिनिया कत, 
न मित्तामच्चेहि कत, न बातिसालोहितेहि कत, न समणब्राह्मणेहि ॥ 
कत, न देवताहि कत। विभोक्खन्तिकमेत बुद्धाल भगवन्तान बोधिया 
मूले सह सब्बज्जुतवाणस्स पटिलांभा सच्छिका पञ्जत्ति, यदिंद 
त्रुद्धो ति-त बुद्ध! असितं ति। दे निस्सया -तप्हानिस्सयों च॑ 
दिद्वठिनिस्सयो च॥। कतमो तपण्हानिस्सयों ” याव' तण्हासड्डातेन 
सीमकत ओधिकर्ता परियन्तकत” परिगहित ममायित -इद & 
मस, एत मम, एत्तक मम, एत्तावता मस, मम रूपा सहा गन्धा 
रसा फोट्डब्बा, अत्यथरणा पावुरणा' दासिदासा' अजेछका कुक्‍्कुट- 
सूकरा हत्थिगवास्सवत्ववा, खेत्त वत्थू हिर|ज्ज सुवण्ण, गामनिगम- 
राजधानियो रद्वु च्‌ जनपदो च्‌ कोसों च॒ कोद्गागार च, केवल पि 


महापथरवि  तण्हावसेन ममायति, यावता अद्गुसत तप्हाविचरित'' -- ४० 
अय॒ तपण्हानिस्सयो | 


कतमो दिद्विनिस्सयों ” वीसतिवत्थुका सक्‍्कायदिद्ठि, दस- 
व॒त्युका भिच्छादिट्टि, दसवत्युका अन्तम्गाहिका दिट्टि। या एवरूपा 
दिद्ठि दिद्विगत दिद्विगहन दिद्विकन्तारो दिद्विविसूकायिक'' दिद्टिविप्फ- 
न्दित दिट्टिसञ्जोजन गाहो पटिग्गाहो ' अभिनिवेसों परामासो कुम्मस्गों 5 


१ पत्तो-स्था०, रो०। २ कैनत्थेत-स्या०, रो०, एव्मुपरि पि। ३ अभिज्छे- 
व्यताय -स्या०, अन्जेय्यताथ -रो०। ४ विकसिताय -स्या०, रो०। ५ चेत नाम - 
सी०, स्था०, रो०ग१ ६ यावता-सी०, स्था०, रो०। ७ मरियादिकत जमोधिकत -स्या०। 
८ परियन्ति कत -स्या०, रो०। ९-९ पापुरणा दासिदासा-सी०, पापुरणा दासीदासा 
-स्था० रो०१ १० महापठवि-सी०, स्था०, रो०। ११ तप्हा विपरीत-स्या०, 
तण्हाविपरित्त- रो०। १२ दिद्विविसुकायिक -स०॥ १३ पटिगाहो-रो०। 
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मिच्छापथो मिच्छत तित्थायतन विपरियासग्गाह्दो' विपरीक्रगाहों 
विपल्छासग्गाहो' मिच्छागाहो “अयायावकस्मि याग्रावक” ति गाहो 
यावता द्वासट्टि दिट्विगतानि-अय बदिद्टिनिस्सयो। 


बुद्धस्स भगवतो तण्हानिस्सयों पहीनों, दिद्विनिस्सयो पंटि 
5 निस्सट्ठी तप्हानिस्सयस्स पहीनसा दिद्ठिनिस्सयस्स पटिनिस्सट्ठता 
भगवा चकक्‍सु असितों, सोत घान॑ जिव्ह काय मन बरसितों, 
रूपे सहे गधे रसे फोट्टब्मे कुछ गण आगास 
लाम यस . पसस सुख चीवर पिण्डपात सेनासन 
मिकानपच्चयभेसज्जपरिक्थार कामधातु रूपघातु अख्यषातृ 
70 काममव रुपभव अरूपभय सम्मामव असस्मामव वेब 
सडठ्ञानासस्ञामव_ एकवोकारमव चतुवोकारमभव « पञ्चवो 
कारमव अतीत अनागत  पष्चुप्पन्न दिट्वुसुतमुतबिज्ञातन्वे 
चम्मे असितों' अनिस्सितों अनल्लीनों अनुपगतों अनज्कोध्रितो 
अनधिमुत्तो निक्‍्लन्तों निस्सटो विप्पमुत्तो विसम्तुत्तो विमरियादिकतोन 
एछ 'घेतसा विहृरती ति-स॑ युद्ध असित। 
साबि ति। भगवा पज्चहाकारेहि तादी- इद्धानिट्ठे तादी 
घत्तावी ति तादी तिण्णावी ति त्तादी, मुत्ताबी ति पादी, उनिद्दता 
तादी। 
फक्रप भगवा छ्धानिट्टे सादी? भगवा छामे पि तादी 
% अरूमे पि सादी, यसे पि तादी अयसे पि तादी, पससाय पि तादी 
निन्‍दाय पि तादी सुखे पि तादी दुकखे पि तादी एक्म्वे' वाई 
गन्धेन हिम्पेम्यु, एकक्चे याह वासिया तच्छेम्पु अमुकर्स्मि नत्थि 
रागो अमुफस्मि नत्यि पटिषं, अनुनमपटिघविष्पट्टीनों उग्घासिनिरणा 
लिवीसिवत्तो” अनुरोधविरोध॑ समतिक्कन्तो। एव भगवा इद्टानिट्ठे तावीं। 
जद कर्य भगवा चसतावी ति तादी ? भगवसता' रागो चत्तो बन्तो मुर्तों 
पहीनो पटितिस्सट्टो दोसो मोहो ..कोघो उपसाहों -.. मम्सों 


१ डिपरिवेसयाहो-सी रो बिपशिविसम्गाहो-स्या । ९ विपरौत्माहो-सो 
जिपरित्तयाहो-रौ । ३. गिपस्शणासपाहा-सौ. विप्पस्छासम्पाहो -स्था 
सपाहौ-रो | ४ खहिस्सितो-स्जा रो ! « सा पोक्‍चके सत्बि। ६ एश्ज्नेए 
सपा रो | ७ जत्वातिनिषासि बौदिगतो-सौ । ८- भगषतौ-स्‍प्या रो । 


५ 
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पछासो इस्सा मच्छरिय .माया . साठेय्यं - थम्भो . सारम्भो 
मानो अतिमानों , मदो . . पमादो सब्बे किलेसा . सब्द दुच्च- 


रिता सब्बे दरथा .सब्बे परिवाहा सब्बे सन्‍्तापा सब्बाकुसलछा- 


भिसद्भारा चत्ता वन्‍्ता मुत्ता पहीना पटिनिस्सद्ठा | एवं भगवा चत्तावी 
ति तादी। 


कथ भगवा तिण्णादी ति तादी ? भगवा कामोघ तिण्णो, 
भवोघ तिण्णो, दिद्वोघ तिण्णो, अविज्जोघ तिण्णो, सव्ब॒ ससारपथ 
तिण्णो उत्तिण्णो नित्तिण्णो अतिककनतो समतिक्‍्कन्तो वीतिवत्तों। 
सो बुह्ुवासो चिण्णचरणो गतद्धों गतदिसों गतकोटियों पालितब्रह्म- 


6 


चरियो उत्तमदिद्विप्पत्तों भावितमग्गों पहीनकिलेसो पटिविद्धाकुप्पो १० 


सच्छिकृतनिरोधो। दुक्ख तस्स परिज्ञात, समुदयो पहीनो, मग्गो 
भावितो, निरोधो सच्छिकतो, अभिज्जेय्य अभिज्जात, परिस्जेय्य 
परिज्ञात, पहातब्ब पहीन, भावेतब्ब भावित, सच्छिकातब्ब सच्छि- 
कत। सो उक्खित्तपलिधों' सकिण्णपरिक्खो अब्बूछहेंसिको निरम्गत्ो 


अरियो पन्नद्धजो पन्मभारो विसज्युत्तो पत्चचद्भविप्पहीनोीं छछद्धसमन्ना- ॥७ 


गतो एकारक्खो चतुरापस्सेनों पनुण्णपल्चेकसच्चों' समवयसद्ठेसनो 
अनाविलसड्ूप्पो पस्सद्धकायसद्धारो सुविमुत्तचित्तो सुविमुत्तपञ्ञो 
केवली वुसितवा उत्तमपुरिसो परमपुरिसो परमपत्तिप्पत्तों। सो 
नेवाचिनति,' नापचिनत्ति, अपचिनित्वा ठितो नेव पजहति, न उपादि- 


यति, पजहित्वा ठितो नेब ससिब्बति,' न उसिनेति", विसिनेत्वा % 


ठितो नेव विधूपेति, न सन्धूपेति, विधूपेत्वा ठितो, असेखेन सील- 
क्खन्धेन समन्नागतत्ता ठितो, असेखेन समाधिक्खन्धेव समन्नागतत्ता 
ठितो, असेखेन पञ्ञाक्खन्धेन समज्ागतत्ता ठितो, असेखेन विमुत्ति- 

बखन्धेन समच्नागतत्ता ठितो, असेखेन विमुत्तिआाणदस्सनक्खन्धेन 


समन्नागतत्ता ठित्तो, सच्च सम्पटिपादियित्वा' ठितो, एज समतिक्क- % 


मित्वा ठितों, किलेसग्गि परियादियित्वा ठितो, अपरिगमनताय ठितो, 


१ गतकोटिका-स्थाण, रो०। २ उक्खित्तपक्ोिधो-म०॥ हे पनुन्न० - 
सी०। ४ परमप्पत्तिपतो- सी०, परमप्पत्तिप्पततो -> स्या०, परमपत्तिपत्तो -रो०॥ ५ नेवा- 
चिनाति -सी०, स्मा०, रो०, एवमुपरि पि। ६ विसिनेति-स्या०, रो०। ७ विसिनेति- 
सी०। ८ पटिपादयित्वा-स्या०, रो०१ ९ एव -स्या०, रो०। 
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कट' समादाय ठितो, मुस्तपटिसेवनताय' ठितो, मेत्ताय पारिसृद्धिया 
ठितो, करुणाय पारिसुद्धिया ठ्तो, मुदिताय पारिसृद्धिया वितो, 
उपेक्खाय पारिसूद्धिया ठितो, अच्चन्सपारिसुद्धिया ठितो, अतम्मयताग' 
पारिसुद्धिया ठितो, बिमुत्तत्ता ठितो सन्तुसितत्ता ठ्तो, लन्धपरियन्ते 

£ ठितो, धातुपरियन्ते ठिसो, आयतनपरियन्से ठितो, गतिपरियन्ते विवों, 
उपपत्तिपरियन्ते ठित्तो, पटिसन्धिपरियन्ते ठितो, भवपरियन्ते वितो, 
समारपरियन्ते ठितो, व्टपरियन्ते ठितो, अन्तिमे भवे ठितो, अन्तिमे 
समुस्सये ठितो, अन्तिमदेहधरों भगवा। 


तस्साय पच्छिमको भवो, चरिमोय समुस्सयो। 
36 जातिमरणससारो नत्थि तस्स पुनब्भवो ति॥ 


एवं भगवा तिण्णावी सि तादी। 


कभझ् भगवा मुत्तावी ति तादी? भगवतों रागा चित्त मुप्त 

विमुत्त सुविमुत्त, दोसा चित्त मोद्दा चित्त फोषा उपनाहा - मश्खा 

पछासा इस्सार्या मच्छरिया मायाय साठेम्या भपम्भा « 

४ सारम्मा माना अतिमाना मदा .. पमादा 

सब्बदुज्वरितेहि सब्यदरथेहि. सब्यपरिव्टाहहि .. सब्वसन्तापेहि - 

संव्याकुसछाभिसद्धारेहि चित्त मुत्त विमुत्त सुविमुत। एवं भगवा 
मुत्तावी ति तादी ? 

मथ भगवा तनिद्देसा सादी? भगवा सीछे सस्ति सीलवा वि 

» तनिद्ेसा सादी सद्घाय सति सद्धो ति तनिद्देसा तादी, वीरिये सर्ति 

बीरियवा सि तनिद्देता तादी सतिया सति सतिमा ति सनिहिसा 

सादी समाधिस्मि सति समाहितो ति तनिद्देसा सादी पण्ञाम सं्ति 

पण्णवा ति सनिदेसा तादी विज्ञाय सति तेविज्जो ति ततनिददेशा 

तादी अमभिव्ञाय ससि छछमिज्ञों ति सनिद्देसा तादी, दसबल सर्वि 

» हसवस्तों£ ति तनिहरा तादी। एवं भगवा सनिद्दता ताही ति-मँ 
युय असित ताहि। 


अफुह गणिमागत ति। अछुह्लो ति। त्तीणि कुहनवस्यूनिं 





है दय॑-गी बट-हया । २ शुतविप्रदगेषनाइ>रवा हा। अवाम 
स्जाव- या रो | ४ गी पत्थरों बन्पित ५ दस्गान्सी हो। 
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पच्चयपटिसेवनसड्डभात कुहनवत्थु, इरियापथसद्भात कुहनवत्थु, सामच्त- 
जप्पनसब्भात कुहनवत्थु। 


कतम पच्चयपटिसेवनसद्भात कुहनवत्यू ? इध गहपतिका 
भिक्‍्खु निमन्तेन्ति चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानपच्चयभेसज्जपरिवखा- 
रेहि। सो पापिच्छो इच्छापकतो अत्थिको' चीवरपिण्डपातसेनासन- ४ 
गिलानपच्चयभेसज्जपरिक्खारान भिव्योकम्यत उपादाय चीवर 
पच्चक्खाति, पिण्डपात पच्चक्खाति, सेनासन पच्चक्खाति, गिलान- 
पच्चयभेसज्जपरिव्खार पच्चक्खाति। सो एवमाह- कि समणस्स 
महस्घेत चीवरेन !' एत सारुप्पं, ये समणो सुसाना वा सद्भारकूटा 
वा पापणिका वा नन्‍्तकानि उच्चिनित्वा सद्धार्थि करित्वा धारेय्य | 70 
कि समणस्स भहमस्घेन पिण्डपातेन  एत सारुप्प, ये समणो उल्छा- 
चरियाय पिण्डियालोपेन जीवित कप्पेय्य। कि समणस्स सह ब्धेन 
सेनासनेन ! एत सारुप्प, य समणो रुक्खमूलिको वा अस्स' सोसा- 
निको वा अव्भोकासिको वा। कि समणस्स महम्थेन गिलान- 
पच्चयभेसज्जपरिक्खारेन ! एत सारुप्प, यं समणो पूतिमुत्तेन हरितकी- 
खण्डेंन ओसघ" करेय्या' ति तदुपादाय लूख चीवर धारेति, लूख 
पिण्डपात परिभुञ्जति,, छूख सेनासन पटिसेवति, छूख गिलान- 
पच्चयभेसज्जपरिक्खार पटिसेवति। तमेन गहपतिका एवं जानन्ति- 
अय समणो अप्पिच्छो सन्‍्तुद्दो पविवित्तो अससट्ट्री आरद्धवीरियो 
घुतवादो” ति भिय्यो भिय्यो निमन्तेन्ति चीवरपिण्डपातसेनासन- 
गिलानपच्चयभेसज्जपरिक्खारेहि। सो एवमाह- तिण्ण सम्मुखी- 
भावा सद्धो कुलपुत्तो बहु पुज्ज पसवति, सद्धाय सम्मुखीभावा सद्धो 
कुलपुत्तो बहुं पुज्ञ पसवतति, देग्यधम्मस्स सम्मुखीभावा सद्धो कुल- 
पुत्तो बहु पुआ्ज पसवति, दक्खिणेय्यान सम्मुखीभावा सद्धो कुलपुत्तो 
बहु पुञ्ज पसवत्ति। तुम्हाक चेवाय सद्धा अत्थि, देय्यधस्मो च॑ सवि- 
ज्जति, अह च पटिग्गाहको। सचे अहूं न पटिग्गहेस्सामि, एवं तुम्हे 
पुज्ञेन परिबाहिरा भविस्सथ, न मय्हं इमिना अत्यो, अपि च 
तुम्हाक॑ येव अनुकम्पाय पटिग्गण्हामी (ति। तदुपादाय बहु पि चीवर 


१ अतित्तिको->सी०, इत्यिको-स्या०।॥ २ जीविक-सी०, स्था०। ३ रो० 


पोत्यके नत्यि। ४-४ सी०, रो० पोत्यकेसु चत्थि। ५ मोसथ-स्या०। ६ भुज्जति- 
स्था०, रो०। 
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पटिग्गण्हाति,' बहू पि पिण्डपात पडिग्गप्हाति, वहू पिं बरेवाएत 
पटिम्प्हाति, वहु पि ग्रिलानपल्चयमेसम्जपरिक्शार पिमष्हाि! 
या एवरूपा भाकुटिका भाकुटिय झुहना अुद्धामना झुद्ितत्त - है 
प्रन्चयपटिसेवनसद्भात कुहनवत्यु। 
ढ़ फतम दृर्यापयसद्धात मुहनयत्यु? इ्रधकब्चो पापिन्छो 
इण्छापकततों सम्मावनाधिष्पायो, “एवं मे जनों सम्मावेस्सती तिं 
गमन संण्ठपेति, ठान सण्ठपेति, निसज्ज सम्ठपेति, समन" सप्ठपेति 
पणिधाम गच्छति, पणिधाय तिट्ठति, परणिघाय निसीदति, प्रणिषाय 
सेम्य कप्पेति, समाहिसो थिय गज्छति, समाहितो विम तिट्ठति, उमी 
॥0 हिंतो विय निसीदति, समाहितों विय से्म कप्पेति, आपायकज्मामी पे 
होति। या एवरूपा हरियापथस्स आठपना ठपना सष्ठपना भआकुंटिकी 
भाकुटिय कुहना कुद्दायना कुहितितत -हुव' इरियापथसद्धात कुहत 
वष्यु। 
कतम सामन्तजप्पनसद्धा्त कुहनवत्यु ? हधेक्चो पापिष्ों 
॥ इल्छापक्तो सम्मावनाधिप्पमामों “एवं में जनों सम्भावेस्सती' हि 
अरियषम्मसल्लिस्सित बाघ मासति। गो एवर्ल्प चीवर घारति 
समणो मदेसम्खों' ति मणति “यो एवरूप पत्त घारेति सोहमार्टक 
घारेति धम्मकरण धारति परिस्सावनं षारेति कुडिचर् भारेति 
उपाहन भारैति काययन्धन धारेति आयोग धारेति, सो 
७ महेसबखो” ति भणति . यस्‍्स एवरूपों उपज्कायों सो समणों महें 
सकसो”' सि मणति “गस्‍्स एयरूपो आखलरियो एबरूपा समा! 
पज्मायका._ समानावरियका मित्ता सन्विद्वा « सम्मत्ा& 
सहामा सो समणों महेसक्शो' ति भणति, “गो एवरूपे विद्वारे बसतिं 
सो सामणों महेसक्‍्लो' ति भणति 'या एवरूपे अड्डयोगे वर्सति - 
» पासादे वसति हम्मिये वस॒ति गुद्दाय वस॒ति छोणे वसति « कुटियां 
वसत्ति... कूटागारे वसति अट्ठे वसवि माल्ठे कसत्ति उहप्हे' 
वसति उपट्वानसाराम॑ वसति मण्डपे वसति स्वसमूले वसति 
समणों महेसबस्ो' ति भणति। 
१ पटिपच्ुति-सी. पथ्सिक्काति-रो._ एष्मुपरि पि। २ एईं हक 


स्पा शो | ३ सैप्पंजया रो । ४ अपाषफ्ल्तापी->ती । ५ कौ समा 
पौत्वपेशु शत्वि। ६ उटूश्ये-रों । 
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अथ वा, कोरजिककोरजिको भाकुटिकभाकुटिको कुहक- 
कुहको' लपकलपको' मुखसम्भावितों “अं समणों इमास एवरूपान' 
विहारसमापत्तीनं लाभी” ति तादिस गम्भीर गूछहं निपुण पटिच्छन्न 
लोकुत्तर सुञ्जतापटिसज्जुत्तं कथ कथेति'। या एवरूपा भाकुटिका 
भाकुृटियं कुहना कुहायना कुहितत्तं - इदं सामन्तजप्पनसद्भात कुहन- & 
वत्यु। बुद्धस्स भगवतों इमानि तीणि कुहनवत्यूनि पहीनानि समु- 
चिछिन्नानि वूपसन्‍्तानि पटिपस्सद्धानि अभव्बुप्पत्तिकानि बाणग्गिना 
दड्डानि। तस्मा बुद्धों अकुहों ति- अकुह। 


गणिमागत ति। गणी ति। गणी भगवा। गणाचरियो ति 
गणी, गणस्स सत्था ति गणी, गण परिहरती ति गणी, गण ओवदती 7० 
ति गणी, गण अनुसासती ति गणी, विसारदो गणं उपसडद्धूमती ति 
गणी, गणस्स सुस्सूसति सोत॑ं ओदहति अज्ञा चित्त उपट्ठपेती ति 
गणी, गण अकुसला वुद्वापेत्वा कुसले पतिट्ठापेती ति गणी, भिक्खुगणस्स 
गणी, भिक्‍्खुनीगणस्स गणी, उपासकगणस्स गणी, उपासिकागणस्स 
गणी, राजगणस्स गणी, खत्तियगणस्स गणी, ब्राह्मगगणस्स गणी, 78 
वेस्सगणस्स गणी, सुदृगणस्स गणी, ब्रह्मगणस्स गणी, देवगणस्स 
गणी, संज्धि' गणि! गणाचरिय। आगत ति। उपगत समुपगल 
समुपपन्न! सद्धुस्सनगरं ति- अकुहं गणिमागत॑। 

बहुनसिध बद्धानं ति। बहून॑ खत्तियान ब्राह्मणान वेस्सान 
सुहा गह॒द्वानं पब्बजितान'” देवान मनुस्सात। बद्धानं ति। बद्धान » 
बद्धचरान परिचारकानं" सिस्सानं ति-बहूनमिध बद्धान। 

अत्थि पडहेच आगर्स ति। पण्हेन अत्यिको आगतोम्हि, पञुह 
पुच्छितुकामो आगतोम्हि, पञह सोतुकामो आगतोस्ही ति। एवं 
पि अत्यि पड्हेत आगम। अथ वा, पठहत्थिकान पडञुह पुच्छितु- 
कामान  पञुह सोतुकामान आगमन अभिकक्‍्कमन उपसडूमन पयि- % 
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१ कोरज्जिककोरण्जिको -सी०। २ कुहकुहो - स्था०, रो०१ ३ छपलपो - 
स्था०, रो० १ ४ एवरूपान सन्तान -स्या०, रो०। ५ कथरेसि- रो०। ६ सच्भूगणस्स - सी० , 
सच्ची - स्या०, रो०॥ ७-७ गणी गण०-सी०, गणी गणाचरियों -- स्या०, रो०१ ८ 
आगतो -स्यथा०, रो०, एवमुपरि पि। ९ सम्पन्न-सी०, सम्पत्तो -स्था०, रो०१ १० 
रो० पोत्यके नत्यि4 ११ परिचारिकान -स्या०, रो०। १२ पुज्छतान - सी ०, स्था०, 
पुच्छिकान - रो०। 
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रुपासन' सिया अत्मी' ति। एव पि अत्थि पञ्हेन आग्रम। स्रप वा 
फल्हायमों तुम्ह अत्यि, त्म' पि पहु,' त्वमसि अछमत्यों मंशा 
पुच्छितुं' केतु विसज्जेत्‌ “वहस्सेत' भार” ति। एवं पि बलि 
पख्हेन आगम। तेनाह प्रेरों सारिपुत्तो- 
2 “त बुद्ध असित ताबि, अकुह गणिमागत। 
वहूनमिष बद्धान, अत्यि पण्हेम भागम ति॥ 


१९३ मिक्‍्खुनो बिजियुच्छतों, भजतो रित्तमासमे। 
रक्समूल सुसाम था, पब्यतान गुहासु या॥ 


भिक्‍्खुनो विजिषुच्छतो ति। भिन्खुनो ति। प्रुयुर्मनमत्यापर्स 
या भिक्खुनो सेक्सस्स वा भिक्‍्लुनों। पिजिगुच्छतो ति। जातिया 
विजिगुच्छतो, जराय याधिना मरणेन सोकेंहि परिदयेहि-- 
पुषख्तेहि दोमनस्सेहि उपागासेहि विजिगुच्छतो नेरयिफेन दुक्सेन 
तिरष्छानयोनिकेन दुक्‍्सेन पेत्तिविसयिकेन दुगसन मातुसिकेत 
डुफ्सेन गव्मोगकन्तिमूलकेन दुलखेन .गरव्भट्रितिमूलबेन दुगखेत 
४ गैन्‍्भवृद्दानमूकफेन दुव्खेन जातस्सूपनिधभकेन” दुगखन - जाएस्व 
पराधस्पकेत दुक्सेन अत्तूपककमेन' दुक्लेन परूपक्ममंन' दुश्लेन 
वुनसदुकलेन सद्धारदुसखेन . पिपरिणामदुक्सेन घरपुरोगेत 
दुक्लेन सोतरोगेन दुश्खेन घानरोगन दुम्खेन. जिव्हारोगन एुकतेर 
कामरोगन दुषथन सीसरोगन दुख्खेन पण्णरोगेन हुक्‍्लन-- 
»० मुक्षरोगेन दुक्खेन दन्तरोगेन दुक्जेन कासन सासेन « 
डाहेन” अरेन ब्रुष्छिरोगेन मुक्छाम प्सन्दिकाम «रमूमाग 
यिसूचियाय बुद्दुन॒ गण्डेन मिलासेन. सांसेन अपमासत 
#ैदृदुया मण्शया पच्छुया रससाय सितल्छिकाय »शोर्हि 
पतन पितछ्तन मघुमहेंन अंसाय पिछयाम भगन्दलेत'.. पिर् 
से भमृट्ठानन! आधामन सेम्हसमुद्रानेन आयाधेन यातसमुद्ठानन आया 


है परदिश्वाशना -रपा शो 4२ स्था शे परोच्योयुर्ताष। ३३ सार े 
वीचरेशु नत्पि। ४ मप्मगो-ए्या से । ५ पूल्णि+म । ६ बशुरगो-रपार 
से । ७ भमेत्तत्ग-गौ एंयश्शी थि। < जातरगुवनिशियवलजशी पग को 
बच्चो मज्चि। ९ शोपृपाए्यैन > रपा ॥ १ प्रश्यशामेन “रचा ॥ह१ शोन>थी एप) 
हे अश्शाय-रृग हा । १३ विलषमभदुलटि-रमोा श एशर्ग हि। 
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०७ 


घेन  सन्निपातिकेत आबाघेत . उतुपरिणामजेन आवाधेन विसम- 
परिहारजेन आबाधेन ओपक्कमिकेन आबवाधेन कम्मविपाकजेन 
आवाधेन सीतेन उप्हेंन .. जिघच्छाय. पिपासाय उच्चारेन 
पस्सावेन डसमकसवातातपसरीसपसम्फस्सेन दुक्खेन . मातुमरणेन 
दुक्खेन पितुमरणेन दुक्लेन भातुमरणेन . भगिनिमरणेव पुत्त- ४ 
मरणेन धीतुमरणेन नातिव्यसनेन भोगव्यसनेन रोगव्यसनेन 
सीलव्यसनेन दिट्ठिब्यसनेन दुकखेन विजिगुच्छतो अट्टीयतो 
हरायतो जिगृच्छतो ति- भिक्‍्खुनो विजिगुच्छतो। 


भजतो रिफत्तमासर् ति। आसन वुच्चति यत्थ निसीदति - 
मञज्यों पीठ भिसि तट्टिका चम्मखण्डो तिणसन्थारों पण्णसन्थारों ७ 
पलालसन्थारों। त आसन असप्पायरूपदस्सनेन रित्त विवित्तं 
पविवित्त, असप्पायसहस्सवनेन रिक्त विवित्त पविवित्त, असप्पायेहि 
पञ्न्चहि कामगुणेहि रित्त विवित्त पविवित्त। त॑ पविवित्त' आसन 


भजतो सम्भजतो सेवतो निसेव्तों ससेवतो पटिसेवतो ति-भजतो 
रित्तमासन । 


45 
रुक्‍खसूल सुसान | वा ति। रुवखमूल येव रुकक्‍खमूल, सुसान येव 
सुसान ति- रुक्खमूल सुसान वा। पब्बतानं गुहासु वा ति। पव्बता- 
येव पब्बता, कन्दरायेव कन्दरा, गिरिगुहायेव गिरिगुहा। पब्बतन्तरि- 
कायो बुच्चन्ति पव्बतपञ्भारा ति-पव्बतान गुहासु वा। तेनाह 
थेरो सारिपृत्तो - 
भिक्‍्खुनो विजिगुच्छतों, भजतो रित्तमासन। 
रुवखमूल सुसात वा, पब्बतान गुहासु वा ति॥ 
१९४. उच्चावचेसु सयनेसु, किचन्तो' तत्थ भेरवा। 
येहि भिक्खु न वेधेय्य, निर्घोसे सयनासने॥। 


उच्चावचेसु संयनेसू ति। उच्चावचेस्‌ ति। उच्चावचेस ० 
हीनप्पणीतेसु छेकपापकेसु। सयन वुच्चति सेनासन' विहारो अडडु- 


20 


१ जिगच्छाय - सी०। २ चम्मखन्धो-रो०। ३ परछास०-सी०, स्था०। ४ रो० 
पोत्यके चत्यि। ५ स्या०, रो ० पोत्थकेसू नत्यि। ६ पब्चृतगव्भरा-स्या०, रो०। ७ 
गीवन्तों -स्था०, रो०। ८ सयनेसूति सयन -स्या०, रों०१ ९ सी पोत्यके नत्यि | 
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योगा पासादां हम्मिय गुहा ति- उच्चावचेसु समनेसु। किकतों त्त्े 
भेरबा दि! छियन्तो ति। किवन्तो' मूजन्तो' नदन्तो सह करोतों। 
अथ बा, किवन्तो ति। कृति कित्तका कीवतका कीवबहुकी पे) 
भेरबा ति। सीहा व्यग्घा दीपी अच्छा सरच्छा कोका महिंसा 
हृत्थी अहि विच्छिका सतपदी, चोरा वा अस्सु मानवा या कतकम्मा 
वा अकसकम्मा था ति- किवन्तो तत्थ मेरवा। 
येहि भिक्खु न बेथेम्पा ति। येहो ति। येहि मेरवेहि' मेरे 
पस्सित्वा वा सृणित्वा वा न वेधेम्य नप्पवेषेम्य न सम्पवेक्षेम्थ न 
तसेम्य' न उत्तसेस्य न परित्तसेम्य न भायेम्य न सन्‍्सास आपज्जम, 
अभीरू” अस्स अच्छम्मी अनुन्नासी अपरायी, पह्दीनभयमेरवों विगत 
छोमहसो विह्रेम्या ति-येहि भिक्‍खु न वेघेम्प। 
निग्घोसे सपमासने ति। अप्पसह अप्पनिग्धोसे विजनवात 
मनुस्सराहस्सेम्यके” पटिसल्छानसारुप्पे सेनासने ति- निग्घोसे सयती 
सने। ऐनाह थेरो सारिपुत्तो - 
उच्बायचेसू सयनेसू , किनन्तो तत्प भेरवा | 
येहि भिन्‍्सु न वेधेम्प, निग्धोसे सयनासने” ठि॥ 


१९५ कंति' परिस्सया छोके, गच्छतो अगत गिसं। 
ये सिक्‍खु अभिसम्भबे, पत्तम्हि सयनासमे॥ 


कति परिस्सया सोके ति। कती ति। कति किफ्तका कीव 
तका कीवबहुका | परिस्सया' ति। द्वे परिस्समा -पार्कटपर्रिस्सया 
ल पटिष्छप्नपरिस्सया 'च। कतमें पाकटपरिस्सया? सीहां स्वर्ण 
दीपी अच्छा तरन्छा कोका महिंसा हृत्मी अहि विक्छिका सतपदी 
घोरा वा अस्सु मानवा या कसकम्मा था अगुतभम्मा वा, चनछुरोगो 
सोतरोगी घानरोगो जिव्हारोगो कायरोगो सीसरोगो 
मुखरोगो बन्तरोगो कासो सासो पिनासो डाहो जरो फुच्छिरोगां 
मुच्छा परक्षन्दिका सूछा विसूचिया झुट्टं गण्डो किछासों सोसो अप 
१ बुबम्तो-सौ । र दुज्जस्थौ-स्या हो । ३ महिघा-सौ पौमहिषता: 
म्या रो | ४ माणबा-घौ स्पा हो ।५५ भेरे-य ६६ सौ पोत्वकेसत्मि। 


3 अमिइ-स्या । ८ मनुस्मरहतैस्पओे-सखौ षया रो। ६ बतौनस्पा रो | 
$ है परिश्यपा-पौ ॥ 
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मारो दददु कण्ड कच्छु रखसा वितच्छिका छोहितं पित्त मधुमेहों अंसा 
पिछ॒का भगन्‍्दला, पित्तसमुद्दाता आबाधा पे० . सीत॑ उण्हूं जिघच्छा 


पिपासा उच्चारों पस्सावों डंसमकसवातातपसरीसपसम्फस्सा - इसे 
वुच्चन्ति पाकटपरिस्सया। 


कतमे पटिच्छन्नपरिस्सया ? कायदुच्चरितं वचीदुच्चरितें मनो- «४ 
दुच्चरितं कामच्छन्दनीवरणं ब्यापादनीवरणं थिनमिद्धनीवरण उद्धच्च- 
कुक्कुच्चतीवरण विचिकिच्छानीवरण रागो दोसो मोहो कोधो उपनाहों 
मक्खो पढासो इस्सा मच्छरियं माया साठेय्य थम्भो सारम्भो मानों 
अतिमानों मदों पमादो, सब्बे किलेसा सब्बे दुच्चरिता सब्बे दरथा 


सब्बे परिताहा सब्बे सन्‍्तापा सब्बाकुसलाभिसद्धारा-इमें वच्चन्ति 30 
पटिच्छब्नपरिस्सया । 


परिस्सया ति। केनट्टरेंन परिस्सया ? परिसहन्ती ति परि- 
स्सया, परिहानाय सवत्तन्ती ति परिस्सया, तत्रासया ति परिस्सया। 


कथ परिसहन्ती ति परिस्सया ? ते परिस्सया त ॒पुरगल 


सहन्ति परिसहन्ति अभिभवन्ति अज्कोत्थरन्ति परियादियन्ति महृन्ति। 75 
एवं परिसहन्ती ति- परिस्सया। 


कथ परिहानाय सवत्तन्ती ति परिस्सया ” ते परिस्सया 
कुसलान धम्मान अन्तरायाय परिहानाय सवत्तन्ति । कतमेस कुसछान 
धम्मान ? सम्मापटिपदाय अनुलोमपटिपदाय अपच्चनतीकपटिपदाय 
अविरुद्धपटिपदाय' अच्वत्यपटिपदाय धम्मानुधम्मपटिपदाय सीलेसू % 
परिपूरकारिताय इन्द्रियेसु गुत्तद्ररताय भोजने मत्तञ्जुताय जाग- 
रियानुयोगस्स सतिसम्पजज्जस्स चतुञ्न॑ सतिपट्ठानान भावनानुयोगस्स 
चतुन्न सम्मप्पधानान चतुन्न इंद्धिपादान पड्ल्चन्न इन्द्रियान पव््चन्न 
वछान सत्तन्न बोज्कज्ान अरियस्स अद्व्धिकस्स मग्गस्स भावनानु- 
योगस्स - इमेस कुसछान धम्मान अच्तरायाय परिहानाय सवत्तन्ति। % 
एव परिहानाय सवत्तन्ती ति- परिस्सया। 


कथ तत्रासया ति परिस्सया ? तत्थेते पापका अकुसला 
धम्मा उप्पज्जन्ति अत्तभावसन्निस्सथा। यथा बिले विकासया पाणा 


१ सी०, स्था०, रो० पोत्थकेसु नत्यि। 
म० नि०- ५२ 
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सयन्ति, दके बकासमा पाणा सयन्ति, बने बनासया पाणा सयत्ति, 
सकते रुक्‍सासया प्ाणा सयन्ति, एवमेव' तत्येतें पापका खकुसठा 
भम्मा उप्पज्जन्ति अत्तमावसप्निस्सया ति। एप पि तत्रासया तिं- 
परिस्सया। 


5 वुत्त हेत मगवता- “सान्तेवासिको, भिन्‍खवे, मिम्खु सान्‍- 
रियको दुक़ख ने फासू विहरति। रूच च, भिक्सवे, भिक्‍सु सान्‍्े 
वासिको साधरियको दुगस ने फासु बिहरति” हथ, मिल्खे 

भिमसुनो चम्खुना रूप दिस्‍्वा उप्पज्जन्ति पापका अकुसछा धम्मा 
परसदुप्पा सब्जोजनिया, त्यस्स' अन्तो पसन्ति अन्वास्सवन्ति पापका 

# अजुसछा घम्मा ति। तस्मा सास्तेबासिको सि वुज्चति) ते न 
समुदाघरन्ति, समुदाचरन्सि' न' पापका अकुसछा धम्मा ति। तस्मां 
सानरियको ति युन्वति। 


“पुन 'बपर, भिक्‍्खने, मिम्खुनो सोप्तेन सह सुत्वा पे०- 
मानेने ग घायित्वा जिम्हाय रस सायित्वा.. कायेन फोड़ 
» फसित्वा मनसा घम्म विज्ञाय उप्पज्जन्ति पापफा अकुसझा धम्मा 
सैरसडुप्पा सण्ञोजनिया, स्पस्स अन्तो वसन्ति अन्वास्सवन्ति पापका 
जहु सझा धम्मा ति। तस्मा सास्तेवासिकों ति मुन्यति। ते न॑ समुदा 
जरन्ति समुदाचरन्ति न पापका अकुसला घम्मा त्वि। तत्मा सा 
रियको ति वृन्धति। एय सो, भिक्‍्खवे, भिक्‍्खु सास्तेवासिो 
30 साचरियको दुक्स न फासु विहरती” लि। एवं पि सन्नासया तिं- 
परिस्सया। 
वुत्त हत मगवता -- त्यो मे भिक्‍लवे अन्तरामछा अन्दरय- 
अमिता अन्तरासपत्ता अन्तरावघका अन्तरापन्यत्पिका। बतमें तमी? 
लछोभो भिक्‍सवे, अन्तयमलो अन्तरागममित्तो अन्तरासपतों अन्तरा 
# वधफों अन्तरापज्वत्थिफो दोसो भिक्‍सये.. पे» मोहो भिम्सरे 
अन्तरामलो अन्तराभमित्ती अन्तरासपत्तो सन्सरावधनोी अत्तरां 
पच्चत्पिको । इस लो भिक्‍सये तयो अन्तरामसा अन्तराअमित्ता 
अन्तरासपत्ता अन्तरावधका अन्तरापध्चत्थिया। 








है एबमेब -सी । २ ह्यास्त-ली । ३३ हथा पौत्पवेशा्ति एजजुपरि है। 
४ अध्तप्मं -गी रो । 
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“अनत्यजननों छोभो, छोभो चित्तप्पकोपनों। 
भयमन्तरतो जात, त जनो नावबुज्कृति॥ 


“लुद्घो अत्य न जानाति, लद्धो धम्मं न पस्सति। 
अन्धन्तम' तदा होति, य लोभो सहते नरं॥ 

“अनत्थजननो दोसो, दोसो चित्तप्पकोपनों। 5 
भयमन्तरतो जात, त जनो नावबुज्कति॥ 


“कुद्धों अत्थ न जानाति, कुद्धो धम्म॑ । पस्सति। 
अन्धन्तम तदा होति, य दोसो सह॒ते नरं॑॥ 
“अनत्यजननों मोहों, मोहो चित्तप्पकोपनो। 
भयमन्तरतो जातं, तं॑ जनो नावबुज्मति॥ 0 
“मूछ्हों अत्थ न जानाति, मूछ्हों धम्म॑ न पस्सति। 
अन्धन्तम तदा होति, य॑ मोहो सहते नर ति॥ 
एवं पि तन्नासया ति-परिस्सया। 


वृत्त हेत॑ भगवता- तयो खो, महाराज, पुरिसस्स धम्मा 
अज्भत्तं उप्पज्जमाना उप्पज्जन्ति अहिताय दुक्खाय अफासुविहाराय। 75 
कतसे तयो ? लोभो खो, महाराज, पुरिसस्स धम्मो अज्कत्त उप्पज्ज- 
मानो उप्पज्जति अहिताय दुक्खाय अफासुविहाराय, दोसो खो, 
महाराज पे०. मोहो खो, महाराज, पुरिसस्स धम्मो अज्भत्त 
उप्पज्जमानो उप्पज्जति अहिताय दुक्खाय अफासुविहाराय। इसमे 
खो, महाराज, तयो पुरिसस्स धम्मा अज्भत्त उप्पज्जमाना उप्पज्जन्ति 20 
अहिताय दुक्खाय अफासुविहाराया ति। 
“लोभो दोसो च मोहो च॒, पुरिसं पापचेतसं। 
हिसन्ति जअत्तसम्भूता, तचसारं व सम्फल” ति॥ 
एवं पि तत्रासया लि-परिस्सया। 
वुत्त हेंते भगवता - 
“रागो च दोसो व इतोनिदाना, 
अरती रती लोमहंसो' इतोजा'। 


१ अन्धतम -स्था०, एवमुपरि पि। २ छोमहसा-सो०। ३ इतोजातो-स्या०, 


ऊ 378 


मे 477 


रो०। 
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इतो समुद्दाय मनोविसक्का, 
कुमारका घर्ूमियोस्सजन्ती” ति॥ 


एवं पि तत्रासया ति-परिस्सया। छोके ति। मनृस्वतोर 
सि-कति परिस्सया छोमे। 


ढ़ गण्छतों अग॒त बिस ति। अगता दिसा युष््वति अमत तिम्बागे) 
यो सो सब्बसद्धारसमशों सब्यूपधिपटिनिस्सग्गो तप्हक्शमो विय्यगो 
निरोधों निब्यान। अग॒तपुब्दा सा दिसा' न सा दिसा गयपुला 
इमिना दीथेन अद्घुता। 


समतिसिक॑ अनवसेस, 
0 तेलूपत्त यथा परिह्व्रेम्य। 
एवं सचित्तमनूरफ्से," 
पत्थयानों दिस अगतपुम्म ।॥। 
सगवपुन्य दिस वजतों गच्छतों अभिगकूमतो ति- गभ्छ्तो 
अगत दिस। 

प& ये भिक्‍्खु अभिसम्भवे ति। ये ति। ये परिस्सगे 2 
सम्मनेम्य अभिमवेस्प अज्कोत्थरेग्य परियादियेम्प मद्देम्या ति 
भिकसु _अभिसम्मवे। है 

पस्तम्हि सममासमे सि! अन्ते पन्ते परियन्ते सेलनो वां 
वनन्से बा मदन्ते वा उदकन्तें घा यत्य न कसीयति ने 2 
% जनन्त॑ अतिककमित्वा मनुस्तान अनुपचारे सेनासनें तिं- 
सयनासने। तेनाह थेरो सारियपुप्तो- 
“क्रति परिस्सया छोके, गच्छतों अगत दिस! 
ये भिबखु अभिसम्भवे, पन्तम्हि सयनासने” तिं॥ 
१९६ बगयास्स स्पप्पपयो अस्सु, फ्यास्सस्सु इघ गोचर! 
श्ल कामि सोलस्मतातास्सु, पहितत्तस्स मिक्‍्लुमो॥ 


११ स्पा» रो पोत्ववशु रत्वि। ९ स्पा रौ वोत्वपेु लरिषा। ३ लिए 
मशुएक्तेम्प-स्पा से | ४ पत्पथवमानौ-तप्पा हो । ६-५ रया पोल्थके सत्वि। ६ 
सौशप्वणानस्थु सौ सवा रोगग 
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क्यास्स व्यप्पथयों अस्सू ति। कीदिसेन व्यप्पथेनन समझागतों 
अस्स किसण्ठितेन किपकारेन किपटिभागेना ति वचीपारिसुद्धि 
पुच्छति। कतमा वचीपारिसुद्धि ? इध भिवखु मुसावादं पहाय मुसा- 
वादा पटिविरतो होति सच्चवादी सच्चसन्धों थेतों पच्चयिको अविस- 
वादको लछोकस्स। पिसु्ं वाच पहाय पिसुणाय वाचाय पटिविरतो 
होति, इतो सुत्वा न अमुत्र अकखाता इसेसं भेदाय, अमुत्र वा सुत्वा 
न इमेस अक्खाता अमूस भेदाय, इति भिन्नानं वा सन्धाता, सहितान 
वा अनुप्पदाता समग्गारामो समग्गरतो समग्गनन्दी समग्गकर्राण वाच 
भासिता होति। फरुसं वां पहाय फरुसाय वाचाय पटिविरतों होति, 
या सा वाचा नेछा कण्णसुखा पेमनीया हृदयड्ध॑गा पोरी बहुजनकन्ता 
बहुजनमनापा तथारूपि वाच भासिता होति। सम्फप्पलापं॑ पहाय 
सम्फप्पलापा पटिविरतो होति कालवादी भूतवादी अत्यवादी धम्म- 
वादी विनयवादी, निधानवरति वाच भासिता होति कालेन सापदेस 
परियन्तर्वात अत्यसहितं। चतूहि वचीसुचरितेहि समच्नागतो चतुदोसा- 
पगत' वां भासति, बात्तिसायों तिरच्छानकथाय आरतो अस्स विरतो 
पटिविरतो निक्‍्खन्तो निस्सटो विप्पमृत्तो विसज्ञुत्तो विमरियादिकतेन 
चेतसा विहरति। दस कथावत्थूनि कथेति, सेंय्यथिद' - अप्पिन्छकथ 
सन्तुद्ठिकर्थं पविवेककथ असंसग्गकथ वीरियारम्भकथ सीलकथ समाधि- 
कथ पणञ्ञाकथ विमुत्तिकर्थ विमुत्तिजआाणदस्सनकथं सतिपट्ठानकथ 
सम्मप्प्धानकर्थ इद्धिपादकथ इन्द्रियकर्थं बलकर्थ बोज्कद्भधकथ मग्ग- 
कथ फलकथ॑ निव्बानकथ कथेति। वाचाय यतो यत्तो पटियत्तों गृत्तो 
गोपितो रक्खितो सवुतो - अय॑ वचीपारिसुद्धि। एदिसाय बचीपारि- 
सुद्धिया समन्नागतो अस्सा ति-कक्‍्यास्स व्यप्पथयों अस्सु। 
क्यास्सस्सु इध गोचरा ति। कीदिसेन गोचरेन समच्नागतो 
अस्स किसण्ठितेन किपकारेन किपटिभागेना ति गोचर पुच्छति। 
अत्यि गोचरो, अत्यि अगोचरो। 
कतमो अगोचरो ? इधेकलचो वेसियागोचरो वा होति, 
विधवागोचरो' वा होति, थुल्लकुमारीगोचरो' वा होति, पण्डक्‌- 
१ चतुद्दोसापगत -स्या०। २ बत्तिसाय -सी०, स्था०, रो०। ३ सेय्यथीद -सी०, 


स्था०, रो०। ४ वेसियगोचरो- सी ०, स्था०, रो०१ ५ विधवगोचरों -स्था०, रो०। ६ 
थूलकुमारीगोचरो-स्था०, रो०। 
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गोचरों था हांति, भिम्शुनीगोचरो या होति, पानागारगोपरों वीं 
होति, ससट्ठो विहरति राजूहि राजमहामत्तेहि तिस्मियेंहि विलिए- 
सावकेहि अननुलोमिकेन ससम्गेन'। यानि वा पन तानि मुहाति 
अस्सद्धानि अप्यसन्नानि अनोपानभूतानि 

४ अनत्यपामानि अहितकामानि अफासुकामानि अयोगस्लेमकार्मीति 
सिक्खून भिक्‍्खुनीन उपासफान उपासिकान, तथारूपानिं कुछ्तानि 
सेवति मजसि परयिरुपासति-अम वुच्चति अंगोभरो। 


अथ वा, अन्तरघर पशिट्ठों बीधि पटिपन्नो असबुतों गक्छति 

हत्पि ओोफेन्तो, अस्थ ओलोफेन्तो, रथ ओछोकेन्सो, पत्ति ओती 

७ मीन्तो, इत्यियों ओरोफेन्तो, पूरिसे ओखोकेन्तो, कुमारिकामो ओएी- 

मेन्सो, कुमारके ओओछोकेन्तो, अन्तरापण ओछोमेन्तो, परमुखानिं 

ओछोकेन्तो, उद्ध ओलोकेन्चों, अघो ओलोरेन्तो, दिसाबिदिस विपेकश 
भानो' गच्छति-अय॑ पि बुन्यति अगोचरो। 


अथ था, घमखुना रूप दिस्या निमित्तग्गाही होति कई 
४ ब्यण्जनग्गाही। यध्वाधिकरणमेन पे० मनिल्त्रिम असमुत विहरत 
अभिज्मादोमनस्सा पापका अकुसछा धम्मा अन्यास्सवेम्यु, तस्ते मं 
संवराय पटिपज्जति, भ रक्सति मनिन्द्रिम मनिच्िये न सवर्र आप 
ज्जति-अम पि वृकष्नति अगोभरो। 
यथा वा पनेके मोन्तों समणब्राह्मणा सद्भादेस्याति मोजनानिं 
४0 भुडिजस्वा ते एकरूप विसूकदस्सनं जअनुयुत्ता विहराम्ति, कक श् 
नच्च गीत॑ वादित पेन अनसान पाणिस्सर वेतन कुम्मपूण' सोम 
नक चप्डाल॑ वस घोवन हृत्पियुद अस्समुद्ध महिसमुर्दा उमर 
अजयुश्य मेप्ड्युयं कुनकुटयुरं वट्टकयुद दष्शयुर्ध मुद्ठियुथ मिम्बई 
उस्पोधिक॑| मम सनाम्पूर् अनीकदस्सन' हृति वा झ्ति एवर्ल्प 
# विसूकवस्सन अनुयुत्तो होति-अर्म पि वृष्चति अगोचरो। 
पठन्व पि कामगुणा अगोचरा । बुत्त हेत भगवसा- मी 
भिक्‍सये अगोचरे रथ परमिसये। अगोचरे मिलने चरतं परे 
पिट्टिप॑सभगैग-स्पा रो । २ पेक्समानौ-स्पा रौ। ६ झुस्मबूर्त “ ती 


ञँ 
स्पा से । ४ सोमगकरनं-सी सौभतयएकं-स्पा रो। ५ महिसबुर -पौ 
स्पा से | ६ अजौकदस्सतं-स्या | ७ अषोषरो>स्‍्या रो! 


१.१६-१९६] _सारिपुत्तयुत्तनिद्ेसो ४१५ 


विसये लच्छति मारो ओतारं, लच्छति मारो आरम्मणं। को च, 
भिवखवे, भिक्खुनों अगोचरों परविसयों” यदिद पण्न्च कामगुणा। 
कतमे पञ्च ? चकक्‍्खुविज्जेय्या रूपा इट्ठा कन्‍्ता मनापा पियरूपा 
कामूपसहिता रजनीया, सोतविज्जेय्या सहा घानविश्जेय्या गन्धा 

' जिव्हाविज्जेय्या रसा कायविज्जेय्या फोट्व्बा इट्टा क्ता सनापा ४ 
पियरूपा कामूपसहिता रजनीया। अय वृच्चति, भिक्‍खवे, भिवखुनों 
अगोचरो परविसयो' -अय पि बुच्चति अगोचरो। 


कतमो गोचरो? इध भिक्‍्खु न वेसियागोचरो होति, न 
विधवागोचरों होति, न थुल्लकुमारीगमोचरो होति, न पण्डकगोचरो 
होति, न भिक्‍्खुनीगोचरो होति, न पानागारगोचरो होति, अससटद्दो ७ 
विहरति राजूहि राजमहामत्तेहि तित्थियेहि तित्थियसावकेहि अननु- 
लोमिकेन ससर्गेत। यानि वा पन् तानि कुलानि सहाति पसच्नानि 
ओपानभूतानि कासावपज्जोतानि इसिवातपटिवातानि अत्यकासानि 
हितकामानि फासुकामानि योगक्खेमकासानि भिवखून भिक्‍्खुनीन 


उपासकान उपासिकान, तथारूपानि कुलानि सेवति भजति पयि- 
रुपासति - अय पि वुच्चति गोचरो। 


अथ वा, भिक्‍खु अन्त्रघर पविट्ठटी वीथि पटिपन्नो सवुतो 
गच्छति, न ह॒त्यि ओलोकेन्तो, न अस्स ओलोकेन्तो, न रथ ओलोकेन्तो, 
न परत्ति ओलोकेन्तो पे० न दिसाविदिस विपेक्खमानो गच्छति-- 
अय पि वुच्चति गोचरो। 20 
अथ वा, भिक्‍लु चक्खुना रूप दिस्वा न निमित्तग्गाही 
होति पे० मनिन्द्रियें सवर आपज्जति -अय पि वुच्चति गोचरो। 
यथा वा पनेके भोन्‍तो समणब्नाह्मणा सद्धादेव्यानि भोज- 
नानि भुड्जित्वा ते एवरूप विसूकदस्सन अननुयुत्ता विहरन्ति, सेय्य- 
थिद - नच्च गीत वादित पे० अनीकदस्सन इति वा, इति एवं- »% 
रूपा विसूकदस्सना पटिविरती होति-अय पि बुच्चति गोचरो। 


चत्तारों पि सतिपट्ठाना गोचरो। वुत्त हेत भगवता- 
“गोचरे, भिकखवे, चरथ सके पेत्तिके' विसये। गोचरे, भिक्‍्खवे, 


१ स्था०, रो० पोत्यकेसु नत्यि। 


२ विसूकदस्सनानुयोगा -स्या०, सो०। ३ 
पित्तिके -स्था०, रो०, एवमुपरि पि। 
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चरत सके पेत्तिके विसये न लच्छति मारो जोतार, न छच्छति मारो 
आरम्मण। को व, भिक्‍्खये, भिक्‍्खुनों गोचरो सको पेतिकों 
विसयो ? यदिद त्तारों सतिपट्टाना। कतमे चत्तारों” छ, 
भिक्‍्खवे, भिक्‍सु फाये कायानुपस्सी विहरति, बेदनासु « पे० 
* चित्ते पे०.. धम्मेसू धम्मानुपस्सी विहरति आतापी सम्पजानो संविमा 
विनेम्प छोके अभिज्मादोमनस्स। अय वृष्चति, भिम्खये, मिक्खुतो 
गोचरो सको पेत्तिकों विसमो-अय पि वुष्वति गोचरो। एदिसेत' 
गोचरेन समपन्नागतो अस्सा' ति-क्यास्सस्सु हु गोचरा। 


कानि सीसब्धतानास्सू ति। कीदिसेन सीरूम्यतेन समभ्नागतो 
9 अस्स भकिसप्ठितेन किपकारेन क्रिंपटिसागेना सि 
पुष्छति ! कतमा सीरूम्बतपारिसूद्धि ? अत्यि सी 'पेव यत' ॑, 
अत्पि वत॑ ने सील। कत्तम सीछ चेव वत च्‌? इृघ भिम्खु सीलवा 
होति, पातिमोबलसवरसवुतो विहरति आचारगोचरसम्पन्नो, अप 
मत्तेसु बज्मेसु भयवस्सावी, समादाय सिनसति सिबसापदेसु। यो त्प 
४ सम्जमों सवरो अमीतिबकमों-हर्द सीछ। य समादान-र पंत । 
सबरहुंन सीझू समादानद्वेन बत-ह॒द बुन्चति सीखे 'चेव बते भं। 
कतम वत न सील ? अट्ु घुतज्ानि-आरणियिकर्श, 
पिप्डपातिककू,. पसृकूछिक्फ, तेघीवरिकजध, सपदानचारिफर्म, 
खल्पच्छाभत्तिककू, नेसज्जिकड्र, गषासन्यतिकक्ु -श्व युन्चर्ति 
» यत न सीछ। वीरिमसमावान पि बुन्चसि वत से सीक। काम सभी 
व नहाए व अष्टि व अवसिस्सतु,' सरोरे उपसुस्ससु मसलोहित, 
य॒ ते पुरिसिधामेन पुरिसय्लेन पुरिसवीरियेन पुरिसपरक्कमेन पत्तर्घ 
न त॒ अपापुणित्वा वीरियस्स सष्ठान मविस्सती ति- चित्त पर्गण्द्वाति 
पदहृति। एवरूप पि वोरियसमादान सुच्चति वत न सीछ। 
श् सासिस्स न पिधिस्सामि विह्वारतो में निक्‍समें । 
न पि पस्स निपातेस्स सष्दासल्से अनूहत ति॥ 
चित्त पर्गण्ह्मयति पदहलि। एवरूप पि बीरियसमादान युन्चतिं 
यघ न सीझ। म्‌ सावाहूँ इम पल्छझदू भिन्दिस्सामि याय मे मे अनु 


३ ईन्धिन>रपा । २ वत्त-र्पा शौ पुदमुपरिति। ३ अबुस्सतु छस्या 
अधाुप्गतु-रो ॥ ४ तिशीशामि-हश* रो । 


१.१६.१९६] सारिपुत्तसुत्तनिद्देसो ४१७ 
पादाय आसवेहि चित्त विमुच्चिस्तती ति-चित्त पर्गण्हाति पद- 
हति। एवरूप पि वीरियसमादानं वुच्चति वतं न सीर। न तावाहूं 
इमम्हा आसना वुदुहिस्सामि .न' तावाहं इमम्हा' चड्भूमा ओरो- 
हिस्सामि .. विहारा निक्‍्खमिस्सामि अड्डुयोगा निक्‍्खमिस्सामि . 
पासादा निक्खमिस्सामि हम्मिया गृहाय लेणा . कुटिया . . 
कूटागारा अद्ठा माछा . उदृण्डा . उपद्वानसाकाय - भण्डपा 

रुक्खमूला निवखमिस्सामि याव मे न अनुपादाय आसवेहि चित्त 
विमुच्चिस्सती ति-चित्त परगण्हाति पदहति। एवरूप पि वीरिय- 
समादान वृुच्चति वत न सीछ। इर्मास्म येव पुब्वण्हसमय 
अरियधम्म॑ आहरिस्सामि समाहरिस्सामि अधिगच्छिस्सामि फस्स- 
यिस्सामि सच्छिकरिस्सामी ति-चित्त पर्गण्हाति पदहति। एवरूपं 
पि वीरियसमादान वुच्चति वतं ले सीछू। इमस्मि येव मज्भन्हिक- 
समय सायन्हसमय पुरेभत . पच्छाभत्त . पुरिमयाम ... 
मज्मिमयाम . पच्छिमयाम काछे' . जुण्हे .वस्से हेमन्ते . गिम्हे 

पुरिमे वबयोखन्धे . मज्मिमे वयोखन्धे  पच्छिमे वयोखस्धे अरिय- 
धम्म आहरिस्सामि समाहरिस्सासि अधिगच्छिस्सामि फस्सयिस्सार्मि 
सच्छिकरिस्सामी ति- चित्त परगण्हाति पदहति। एवरूप पि वीरिय- 


समादान व॒च्चति वत न सी -अय॑ सीलब्बतपारिसुद्धि। एदिसाय' 
सीलव्बतपारिसुद्धिया समन्नागतो अस्सा ति - कानि सीलब्बतानास्सु। 


पहितत्तस्स भिक्‍्खूनो ति। पहितत्तस्सा ति। आरड्धवीरियस्स 
थामगतस्स' दछहपरक्कमस्स अनिविखत्तच्छन्दस्स अनिविखत्तथुरस्स 
कुसलेसू धम्मेसु। अथ वा, पेसितत्तस्स यस्सत्थाय” पेसितो अत्तत्ये 
च्‌ जाये च लक्खणे च कारणें च्‌ ठानाठाने च। सब्बे सद्डारा 
अनिच्चा ति पेसितत्तस्स, 'सब्बें सद्भारा दुकखा” ति पेसितत्तस्स, 
“सब्बे धम्मा अनत्ता' ति पेसितत्तस्स, अविज्जापच्चया सचद्धारा” 
ति पेसितत्तस्स पें० जातिपच्चया जरामरण” ति पेसितत्तस्स, 
“अविज्जानिरोधा सट्डारनिरोधो” ति पेसितत्तस्स पें०& “जाति- 





१-१ स्था०, रो० पोत्यकेनु नत्यि॥ २ मज्झन्तिक्समय - सी०, स्था०, रो०, 
एवमुपरि पि। हे काले-सी०, रो०) ४ फस्सिस्सामि-सी०, फुसयिस्मामि-स्था०, 
रो०। ५ कीदिसाय -सी०, ईदिसाय -स्वा०, रो०३१ ६ थामवतो -स्था०, रो०) ७ 
यस्सत्ता -स्या०, रो०। 

म० नि० - ५३ 


१0 


॥ ६“ ] 4प7ा 
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निरोधा जरामरणनिरोधो” ति पेसितत्तस्स, 'इद दुक्स” ति पति 
तत्तस्स पे० “भय दुक्खनिरोधगामिनी पटिपदा” ति पेसितत्तस्त, 
“हमे आसवा” ति पेसितत्तस्स पे० “अय आसबनिरोधगामिती 
पटिपदा” ति पेसितत्तस्स, हमे धम्मा अभिवषजेम्या' ति पेसितत्तस्त 
४ पे० “हमे धम्मा सच्छिकातब्या” सि पेसितत्तस्स, छप्न॑ फस्साय 
तनान समुदय च अत्यज्ञषम चर अस्साद वर आदीनव॑ व तिस्तरण 
च पेसितत्तस्स, पण््चन्न उपादानक्सन्धान | घतुन्न महामूतान समुद्य 
च अत्यजुम च्‌ अस्साद च आदीनव 'वब निस्सरण  पेसितत्तस्स, 
“य किड्चि समुदयधम्म, सस्य स निरोधघम्म” ति पेसिठत्तस्स। 
7 भिषलुमों ति। पुथुज्जनमल्याणकस्स या भिम्खुनो सेग्शस्स पां 
भिक्‍्खुनो ति-पहितत्तस्स मिगसुनो। तेनाह पेरो सारिपुप्तो - 
कयास्स व्यप्पययो अस्सू, कयास्सस्सु इघ गोचरा,। 
फानि सीलब्बसानास्सु पह्चितत्तस्स भिम्खुनों तिं॥ 


१९७ क सो सिक्स समायाय, एकोबि निपको सतो। 
पड फम्मारो रणतस्सेव, निद्यमे मलमत्तनों॥ 


क सो सिक्स समावाया ति। क सो सिक्ख आदाय समादाय 
भादियित्वा समावियित्वा गण्हित्वा परामसित्वा अभिनिधिसित्वा तिं 
-के सो सिक्स समादाय। 


एक्रोबि मिपफो सतो ति। एकोदी ति। एकरग्गचित्तों अवि 
» क्खित्तचित्तो अधिसाहटमानसो समथो समापिन्द्रिम समाधिवल पे०- 
सम्मासमाधि। निपको सि। निपको पण्डितो पण्कया वुद्धिमां 
झाणी घिमावी मेघाथी। सतो मि। घचतूहि कारणहि सतो -गागे 
फ्ामानुपस्सनासतिपदट्ठान मावेन्तो सतो यदनासु पे० चित्ते -पे* 
धम्मेसु धम्मानुपस्सनासतिपट्टानं भावन्तो सतो। सो वुन्बति सती 
# ति-सतो। ऊ॑ सो सिगएय समावाया ति। अधिसीससिस्ख पुम्छवि! 
एकोदी ति। अधिचित्तसिक्स पुष्छति। मिप्रो ति। अधिपस्मासित्स 
पुष्ठति। तो ति। पारिसुर्थि पुच्छतो ति-पघा सो सिमसे समादार्म 
एबोदि मिपया सतो। 


है रया शा पोन्इप्रसु बत्पि। २ सपरिभद्धि-रया शो । 
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कस्सारो रजतस्सेव निद्धमें सलमत्तनों ति। कम्मारो वुच्चति 
सुवण्णकारो, रजत वुच्चति जातरूप। यथा सुवण्णकारों जातरूपस्स 
ओढ्औारिक पि मल धमति सन्धमति निद्धमति, मज्किमक पि मर 
धमति सन्धमति निद्धमति, सुखुमक पि मल धमति सन्धमति निद्ध- 
भति, एवमेव भिक्‍खु अत्तनों जोछारिके पि किलेसे धमति सन्धमति 
निद्धमति पजहति विनोदेति व्यन्ति करोति अनभाव गमेति, मज्मिमके 
पि किलेसे सुखुमके' पि किलेसे' धमति सन्धमति निद्धमति पजहति 
विनोदेति ब्यान्ति करोति अनभाव गमेंति। 

अथ वा, भिक्‍खु अत्तनो रागमलर दोसमल मोहमर्ं मानमरू 
दिट्टिमल किलेसमल दुच्चरितमल अन्धकरण अचक्खुकरण अञज्ञाणकरण' 
पञ्ञानिरोधिक विधघातपक्खिक अनिब्बानसवत्तनिक धमति सन्धमति 
निद्धमति पजहति विनोदेति ब्यन्ति करोति अनभाव गमेति। 

अथ वा, सम्मादिद्विया मिच्छादिद्ठि धमति सन्धमति निद्ध- 
मति पजहति विनोदेति ब्यन्ति करोति अनभाव॑ गमेति। सम्मा- 
सद्धूप्पेन मिच्छासडूप्प॑ सम्मावाचाय मिच्छावा्च , सम्माकम्मन्तेन 
मिच्छाकम्मन्त सम्माआजीवेन मिच्छाआजीव सम्मावायामेन 
मिच्छावायाम सम्मासतिया मिच्छासरति . सम्मासमाधिना मिच्छा- 
समाधि सम्माबाणेन सिच्छाआण सस्माविमुत्तिया मिच्छाविमृत्ति 
धमति सन्धमति निद्धमति पजहति विनोदेति ब्यन्ति करोति अनभाव 
गमेति। 

अथ वा, अरियेन अट्ठज्डिकेत मग्गेन सब्बे किलेसे सब्दे 
दुष्चरिते सब्बे दरथे सब्वे परिवाहे सब्बे सन्‍्तापे सब्बाकुसलाभि- 
सच्भारे धमति सन्धमति निद्धमति पजहति विन्तोदेति व्यन्ति करोति 
अनभाव गमेती ति-कम्मारों रजतस्सेव निद्धमें मलूमत्तनों। तेनाह 
थेरो सारिपुत्तो - 


“क सो सिक्‍्ख समादाय, एकोदि निपको सतो। 
कम्मारो रजतस्सेव, निद्धमें मलमत्तनो” त्ति॥ 


१९८. विजिगुच्छमानस्स यदिदं फासु, (सारिपुत्ता ति भगवा) 
रित्तासन॑ सयने सेवतों थे'। पे 


१-१ स्वा०, रो०पोल्ववेनु तत्वि। २ बजाणकरण-त्या०] ३ चे-स्था०, रो०। 
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सम्योधिकामस्स यषानुधम्म, 
ते ते पवक्‍सामि यथा पमान॥ 


विमियुच्छमानस्स यविव फासू ति। विजिगृभ्छमानस्सा तिं। 
जातिया विजिगुष्छमानस्स, जराय व्याधिना .मरणेन -सोकेहि-- 
5 परिदेवेहि दुक्‍्सेहि दोमनस्सेहि उपायासेहि पे० विष्विब्पसनन 
दुक्खेन विजिगुच्छमानस्स अट्टीयमानस्स हरायमानस्सा ति “विद: 
गुषच्छमानस्स। यविद फासू लि। य फासुविह्यार' त कथमिस्सामि। 
कतमो फासुविहारों ? सम्मापटिपदा अनुछोमपदिपदा अपच्चनीकर्पटि 
पदा अविरुद्धपटिपदा अन्वत्यपटिपदा धम्मानुषस्मपटिपदा सीखयु 
9 परिपूरकारिता इन््रियेसु गुत्तद्वारता भोजने मत्तठ्युता जागरियातृ 
योगो सत्तिसम्पजण्मं चत्तारो सतिपट्टाना चत्तारों सम्मणधाना 
चत्तारो इद्धिपादा' पशिचिन्द्रियानि पठ्च बलानि सत्त बोज्मजा 
अरियो अट्ठृज्िको मग्गो निम्बानं व निब्बानगामिनी व पटिपवा ८ 
अय फासुविहारों प्वि-विजिगुष्छमानस्स यदिद फासु। 
पक सारिपुत्ता ति भगवा दि। त पेरं नामेनाछपति। भगवा ति। 
गारवाधिषयन | अपि व भग्गरागो ति भगवा भग्गदोसां ति भगवा, 
भग्गमोहों सि भगवा भम्गमानों ति भगवा, भग्यवि्वी ति भगवा, 
सग्गकण्डको लि भगवा सग्गगिसेसों सि संगवा, भजि विभर्ति 
पविभजि' घम्मरतन ति भगवा, मवान अन्तकरो ति भगवा, भाबित 
» कायो भावितसीछो भावितचित्तो भावितपण्यों ति भगवा भजि 
या भगवा अरज्ञवनपत्थानि पन्‍्तानि सेनासनानि अप्परद्यानिं 
अप्पनिग्पोसानि थिजनवातानसि भनुस्सराह्स्सेय्यकानि पटिसल्लान 
सारुप्पानी ति भगवा भागी या भगवा चीवरपिण्डपातसेनासन 
गरिछानपच्नयभेसर्जपरिक्खारान ति भगवा भागी था भगवा अत्यरसंस्स 
# धम्मरसस्स विमुत्तिरसस्स अधिसीकस्स अधिचित्तस्स अधिपज्ञाया 
ति भगया, भागी था भगवा चतुप्त मानान॑ खतु्स अप्पमण्यार् 
चतुप्त आरुप्पसमाप्तीन॑त्ि भगवा भागी वा भगवा अद्टर्प्त विमो 





१ क्रगु ्पुरिद्धाएरं-गी पयां रो । ए कबेरणारि>र्या ही ।8॥ इडि 
सादा-सौ सया रोते डे अम्भाच्टा -एाौ या शौ। ५. परटिशिगभजि-ही 
छा रहो । ६ अरपतमावतततीयं-ण्या रो । हक 
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बखान अदुन्नं! अभिज्ञायतनानं नवच्न॑ अनुपुव्बविहारसमापत्तीनं ति 
भगवा, भागी वा भगवा दसन्न सञ्ञाभावनान दसन्न॑ कसिणसमापत्तीत 
आनापानस्सतिसमाधिस्स असुभसमापत्तिया ति भगवा, भागी वा 
भगवा चतुन्न॑ सतिपट्ठानान चतुत्न सम्मप्पधानान चतुन्न इद्धिपादान 
. पञ्चस इन्द्रियात पञ्चन्न बलानं सत्तन्न बोज्कद्भानं अरियस्स अट्ठु- ६ 
ज़िकस्स मग्गस्सा ति भगवा, भागी वा भगवा दसन्नच॑ तथागतबलान 
चतुन्न वेसारज्जान चतुन्न पटिसम्भिदान छन्न॑ अभिज्ञानं छन्न बुद्ध- 
धस्मान ति भगवा, भगवा ति नेत नाम मातरा कत, न पितरा 
कत, न भातरा कतं, न भगिनिया क॒तं, न मित्तामच्चेहि कतं, न 
बातिसालोहितेहि कत, न समणब्राह्मणेहि कत, न देवताहि क॒तं, 70 
विमोक्खन्तिकमेत बुद्धानं भगवल्तान बोधिया मूले सह सब्बड्जुत- 


आणस्स पटिलाभा सच्छिका पजञ्ञजतक्ति यदिदं भगवा ति- सारियुत्ता 
ति भगवा। 


रित्तासन सबने सेवतों वें ति। आसन वुच्चति यत्य निसी- 
दति - सज्चो पीठ भिसि तदट्ठिका चस्मखण्डो तिणसन्थारो पण्ण- 75 
सत्थारों पलालसन्थारों। सयव वृुच्चति सेनासन विहारो अड्ड- 
योगो पासादो हम्मिय गृहा। त सयनासन असप्पायरूपदस्सनेन रित्त 
विवित्त पविवित्त, असप्पायसहस्सवनेच पे० असप्पायेहि पब्न्चहि 
कामगुणेहि रित्त विवित्त पविवित्त। त सयनासन सेवतो निसेवतो 
ससेवतो पटिसेवतों त्ति-रित्तासनं सयन सेवतो वे। 


सस्वोधिकासस्स यथानुधस्मं ति। सम्बोधि वुच्चति चतूसु 
मग्गेसू बाण पञ्ञा पड्किन्द्रियं पड्ञाबल॑ पे० धस्मविचयसम्बोज्कड्रो 
वीमंसा विपस्सना सम्मादिद्वि। त सम्बोधि' वुज्कितुकामस्स अनु- 
वुज्कितुकामस्स पटिबवुज्मितुकामस्स सम्व॒ुज्कितुकामस्स अधिगन्तु- 
कामस्स फस्सितुकामस्स सच्छिकातुकामस्सा त्ि-सम्बोधिकामस्स। ६ 

यथपनुधम्स॑ं ति। कतमें बोधिया अनुधम्मा ? सम्मापटिपदा 
अनुलोमपटिपदा अपच्चनीकपटिपदा अविरुद्धपटिपदा अन्वत्थपटिपदा 
धम्मानुधस्मपटिपदा सीलेसू परिपूरकारिता इन्द्रियेंस गुत्तद्वारता 
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१ चतुन्न-सी०। २ अभिभायतनान >सी०, स्था०, रो०१ ३ बीधि-रो०! 
४. फस्सेतुकामस्स -स्था०, रो०। 
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भोजने मत्तञ्युता जागरियानुयोगो सतिसम्पजज्ञ - इसे वुन्चि 
योधिया अनुधम्मा! अथ वा, चतुन्न मग्यान परव्वभागे विप्चतां- 
इमे वुष्चन्ति वोधिया अनुषम्मा ति- सम्बोधिकामस्स मयावुधम्म! 


त ते पवक्‍सामि यथा प्तान ति। त ति। वोधिया अनु 
5 धम्म। पवक्‍्सामी सि। पवक्‍्खामि' आचिक्छिस्सामि देसेस्तामि 
पण्सपेस्सामि पट्ठपेस्सामि' सिवरिस्सामि विभजिस्सामि उस्ताती 
करिस्सामि पकासिस्सामि। मया पत्रान॒ ति। यथा पजान मंषा 
पजानन्तो आजानन्तो विजानन्तो पटिविजानन्तो पटिविम्भन्‍्तो 
न इतिहितिह न इतिकिराय न परम्पराय न पिटकसम्पदाय न तक: 
70 हेतु न नगहेतु न आकारपरिवितक्मेन न दिद्विनिज्कानक्खन्तिया साम 
सयमभिय्यात' अत्तपच्चमख घम्म, स कथयिस्सामी ति-रशी ते 
प्वक्‍्खामि मथा पजान! सेनाह भगवा - 
“विजियुच्छमानस्स यदिद॑ फासु (सारिपुप्ता ति भगवा) 
रित्तासन समन सेबतो वे। 
के सम्बोधिकामस्स यथानुघम्म, 
ते ते पवक्‍्खामि यथा पजान! ति॥ 
१९९ पस्चन्न धोरो भयान न भागे 
मिक्‍्सु सतो सपरियन्तवारी। 
डंसाथिपाताम॑सरीसपार्न॑, 
| मनुस्सफस्सान घतुप्पवान 
पञ्चप्त धोरो भयाने न भाये ति। धीरो ति। भीरों 
पण्डितों पञ्ञया युद्धिमा आणी विभावी सेयावी! पीरो' पहुंच 
मगान न भायस्य ने ससस्य न सन्तसस्य मे उत्तसेस्थ ने परित्तसेम्य न 
सन्तास आपज्जम्प अमोरू अस्स अच्छम्भी अनुप्नासी अपछायी पदीन 
# भयभेरबों विगतछोमहसो विह्‌रेग्पा ति- पत्चप्नं धीरो भयान मे भागे । 
भिष्णु सतो सपरियस्तचारों ति। मित्रयू ति। प्रुयुस्शन 
पल्याणपों या भियपु सप्सो था भिषणु। सत्तो ति। घतूदहि शारण्दि 
है. बक्शामि बरकक्‍लाजि-शपा रो ॥ २ देतिशालिन्तया हो ॥8 


बैरगापि-व । ४४ पा भोत्वर सत्यि। ७ गय॑ अजिश्माद-रों | ६ बीशै-सी ! 
3-9 पा हो बोच्चरेशु बाल्चित 
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सतो - काये कायानपस्सनासतिपट्ठान भावेन्तों सतो, बेदनासु पें० 


चित्ते पे० धम्मेस धम्मानुपस्सनासतिपट्टानं भावेत्तों सतो-सो 


वच्चति सतो। सपरियन्तचारी ति। चत्तारो परियन्ता - सीलूसवरपरि- 


यन्‍्तो, इन्द्रियसवरपरियन्तो, भोजने मत्तञ्ञवतापरियन्तो, जागरिया- 
नुयोगपरियन्तो | 


कतमो सीलसवरपरियन्तो ? इध भिक्‍खु सीलवा होति 
पातिमोक्खसवरसव॒ृतो विहरति आधचारगोचरसम्पन्नो, अणुमत्तेंसु 
वज्जेसु भयदस्सावी, समादाय सिक्खति सिक्‍खापदेसु। अन्तोपूति- 


भाव पच्चवेव्वमानो अन्तो सीलसवरपरियन्ते चरति, मरियाद 
न भिन्‍्दति - अयं॑ सीलसंवरपरियन्तो। 


कतमो इन्द्रियसवरपरियत्तो ” इध भिवेखु चक्‍्खुना रूप 

दिस्वा न निमित्तग्गाही होति नानुब्यब्जनग्गाही। यत्वाधिकरणमेन 
पे० चव्खुन्द्रियि सवर आपज्जति। सोतेन सद्द सुत्वा घानेन गन्ध 
घायित्वा जिव्हाय रस सायित्वा कायेन फोट्टव्ब फुसित्वा मनसा 


डर३ 


30 


धम्म विज्ञाय न निमित्तग्गाही होति नानुब्यञ्जनग्गाही। यत्वाघि- 9 


करणमेत मनिन्द्रिय सुसवुत विहरन्त अभिज्कादोमनस्सा पापका 
अकुसला धम्मा अन्वास्सवेय्यु, तस्स सवराय पटिपज्जति, रवखति 
सनिन्द्रिय, मनिन्द्रिये सवर आपज्जति। आदित्तपरियाय पच्चवेक्ख- 


मानो अन्तो इन्द्रियसवरपरियन्ते चरति, मरियाद न भिनन्‍्दति+- 
अय इन्द्रियसवरपरियन्तो। 


कतमो भोजने मत्तज्ञुतापरियन्ती ? इध भिक्‍खु पटिसज्डा 
योनिसो आहार आहारेति नेव दवाय न मदाय न मण्डनाय न 
विभूसनाय, यावदेव इमस्स कायस्स ठितिया यापनाय विहिसूप- 
रतिया ब्रह्मचरियानुग्गहाय | इंति पुराण च वेदन पटिहन्लांसि नव 


सच बेदन न उप्पादेस्सामि, यात्रा च मे भविस्सति अनवज्जता च %5 


फासुविहारों चा ति। अक्खव्भञ्जनवणपटिच्छादनपुत्तमसूपम पच्च- 
वेक्‍्खमानो अन्तो भोजने मत्तज्ञुतापरियन्ते चरति, मरियाद न 
भिन्‍्दति -- अय भोजने मत्तज्ञुतापरियन्तो। 


१ असवुत्त-सी०, स्था०, रो०) २ नान्वास्सवेय्यु -म०। 
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अजक मह्ानिद्देतो [११११७ 


कप्तमों जागरियानुगोगपरियन्तो ? ध भिक्‍सु दिवस घड़ू 
मेन निसज्जाय आवरणीयेहि धम्मेहि चित्त परिसोधेति, रफ्तिमा 
पठम माम चस्यूमेन निसज्जाय आवरणीयेहि धम्मेहि चित्त परिसोष॑ति 
रत्तिया मज्किम याम दम्खिणेन पस्सेन सीहसेम्य फप्पेति पावे पाद 
अच्चाधाय सतो सम्पजानो उद्भानसड्ञ मनसि मरित्वा, रतिमा 
पच्छिम याम पच्चुद्ाय 'बद्भुमेन निस्॒ज्जाय आवरणीयेहिं पर्में्ि 
चित्त परिसोधेति। भद्देकरप्तविह्यर पच्चवेक्समानों अन्तो जागरिया 
नुमोगपरियन्ते चरति मरिमाद न भिन्‍्दरति-अय जाग्रियानुयोग 
परियन्तो ति-भिक्‍्शु सतो सपरियन्तचारी'। 


डसाधिपातान सरीसपान लि। श्सा वुस्धन्ति पिजुलमश्सि 
कायो'। अधिपातका' वृच्चन्ति सब्बा पि सब्खिकायों! मिंकारणा 
अधिपातका' वुह्चन्ति सब्बा पि मक्खिकायों ? ता उप्पतित्वा उस 
तित्या सादन्ति, तकारणा अधिपासका मुष्न्वन्ति सब्बा पि मर्गिल 
कायो। सरीसपा बुच्चन्ति अही ति-श्साधिपातान सरीसपान। 
ममुस्सफस्सास चतुप्पणान सि। मनुस्सफस्सा वुष्चन्धि घोरा 
वा अस्सु मानवा वा कतकम्मा या सकतकम्मा वा। ते भिकखु पहह 
या पृण्छेम्पु वाद था आरोपेमस्पु अग्कोसेम्यु परिभासेम्यु रोसेम्पु 
विरोसेग्यु हिसेम्यु विहिसेम्यु हेठेम्यु विषेठेग्यु घातेम्यु उपभातेम्य 
उपधात वा करेस्‍्युं। यो कोचि मनुस्सतो उपधातों -मनुस्सफस्सो। 
चतुप्पयार्ग ति। सीहा ब्यग्भा दीपि अच्छा सरक्छा कोका महिसा 
हत्थी । ते भिगरु मददेग्यु साद॑ग्युं हिसंग्यु विहिंसेम्यु हेठेम्मु यिहेसेम्यु 
घातेम्यु उपधातेस्यु उपषार्त वा करेय्यु। धतुप्पदतो उपचातों 
य किड्िच चतुप्पदमम ति - मनुस्सफस्सान चतुप्पदान। सेना 
मगया -- 
पञ्चन्नं घीरो मयान न भागे 
भिकसु सतो सपरियन्तचारी। 
डंसाधिपातान सरोसपाने 
मनुस्सफस्सान घतुप्पदान'” ति॥ 


$ सप्यरियश्शथभारी-सौ स्‍या । ३ पिकूलमीहायाद क्या सो । ३ अर्धिः 
बातिया-स्था शे। ४ मिम्पुल्‍रो | 


१६.२००] सारिपुत्तमुत्तनिददेसो ४२५ 
२००. परधम्मिकानं पि न सच्तसेय्य, 


दिल्वा पि तेस बहुभेरवानि। 
अथापरानि' अभिसम्भवेंय्य , 
परिस्सयानि' कुसलानुएसी 0 


परधम्मिकानं पि न सन्तसेय्य दिस्वा पि तेंस बहुभेरवानी 
ति। परधम्मिका वृच्चन्ति सत्त सहधम्मिके ठपेत्वा ये केचि वुद्धे 
धम्मे सद्धे अप्पसन्ना। ते भिवखु पञ्ह वा पुच्छेय्यु वाद वा आरो- 
पेय्यु अक्‍कोसेय्यु' परिभासेय्यु रोसेय्यु विरोसेय्यु हिसेय्यु विहिसेय्यु 
हेल्य्यु विहेठेय्यु घातेय्यु उपघातंय्यु उपधात वा करूय्यु। तस बहु- 
भेरवे' पस्सित्वा वा सुणित्वा वा न वेधेय्य न परवेधेय्य न सम्पवेधेय्य 
न तसेय्य तन सन्तसेय्य न उत्तसेय्य न परित्तसेय्य न भायेय्य' न सन्‍्तास 
आपज्जेय्य, अभीरू अस्स अच्छम्भी अनुन्नासी अपलछायी पहीनभय- 


भेरवों विगतछोमहसो विहरेय्या ति-परधम्मिकान पि न सन्‍्त- 
सेय्य दिस्वा पि तेस बहुभेरवानि। 


अथापरानि अभिसस्भवेय्य परिस्सयानि कुसलानुएसी ति। 
अथापरानि पि अत्यि अभिसम्भोतब्वानि अभिभवितब्बानि अज्ञोत्य- 
रितव्बानि परियादिय्रितव्वानि महतिव्बानि। परिस्सया ति। दे 
परिस्सया - पाकटपरिस्सया च॒ पटिच्छन्नपरिस्सया च पे० एवं पि 
तत्रासया ति - परिस्सया। कुसलानुएसी ति। सम्मापटिपद अनुलोम- 
पटिपद अपचज्चनीकपटिपद अविरुद्धपटिपद अन्वत्यपटिपद्‌ पे० अरिय 
अट्टृज्भिक मग्ग निब्बान च निव्बानगामिनि च॑ पटिपद एसन्तेन 
गवेसल्तेन परियेसस्तेन परिस्सया अभिसम्मोतब्बा अभिभवितब्बा 
अज्मोत्थरितब्बा परियादियितब्बा मह्तब्बा ति -अथापरानि अभि- 
सम्भवेय्य परिस्सयानि कुसलानुएसी। तेनाह भगवा - 
“परधम्मिकान पि न सन्‍्तसेय्य, 

दिस्वा पि तेस बहुभेरवानि। 

अथापरानि अभिसस्भवेय्य, 

परिस्सयानि कुसलानुएसी” ति॥0 





१ अथापरानी - स्था०) २ अभिसम्भवेय्यू >स्या०, रो०। ३ परिस्सयानी- 
सी०, स्था०। ४ त अक्कोसेय्यु -रो०। ५ वहूमेरवे -स्या०, रो०१ ६ भासेय्य-रो०। 
भ० नि० - ५४ 
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२०१ आतद्भूफस्सेन घुवाय पूट्ो, 
सोत अधुण्ह' अधिबासयेम्प। 
सो सेहि फूद्टो बहुधा अनोको, 
योरियपरपकम दत्हहु करेम्य॥ 
है] आतूफत्सेन शुदाय फूद्दों ति। आतद्भफस्सो गुच्चति 
रोगफस्सो। रोगफस्सेन फुंो परेतों समोहितो समझ्नागतों अस्स 
'चक्शुरोगन पृद्ठों परेतों समोहितो समन्नागती अस्स, सोदरोगेन « 
घानरोगेन .. जिव्हारोगेन क्ायरोगेन पे० डसमकसबवातातपसरी 
सपसम्फस्सेन फुद्टो परेतो समोहितों समन्नागतों अस्स। झुदा वुच्चति 
7० छातको। छातकंन पुद्दो परेतों समोहितो समझागतों अस्सा ति- 
आतदुूफसस्‍्सेन खुदाय फुट्दो। 
सीत अभुण्झु अभिवासयेम्या ति। सोत ति। द्वीहिं कारणेहि 
सीत होसि- अम्भन्तरघातुप्पकोपवसेन' या सी होति, महिद्या 
उत्तुवसेन वा सीत होति। उप्हूं ति। प्लीहि कारणेद्ि उप्ह होति- 
७ अब्भन्तरघातुप्पकोपवसेन' वा उण्ह होति, बहिद्धा उतुबसेन वा 
उप्ह होती ति-सीत अथुप्हू। अधिवासयेम्पा ति। लमो अस्स 
सीतस्स उप्हस्स जिघघ्छाय पिपासाय डसमकसयासातपसरीसपसम्फ- 
स्सान दुरुत्तान दुरागतान वचनपथान उप्पन्नान सारीरिवार्न बेद 
नान दुबक्षा्न तिब्यात' झरान कटुकान असातान अमनापान प्राण 
» हेरान अधिवासकजातिको अस्सा ति-सीत॑ अपुण्ह अधिवासमेम्म। 
सो तेष्ि फूट्ठो बहुधा अनोक्तो ति। सो तेही ति। आतंक 
फस्सेन "बे सुदाय व सीतेन च॒ उप्हेन ल पूद्दों परेतों समोहितो 
समप्नागतो अस्सा ति-सो तेहि फूट्टो। बहुधा ति। अनकविषेहि 
आगारेद्दि फुष्टो परैतो समोहितो समन्नागती अस्सा ति-सो 
# सेहि फूट्टों बहुधा। अनोको ति। अभिसद्धारसह॒गतविज्ञाणस्स 
ओकासं न करोदी ति पि-अनोको। अथ वा कायदुध्वरिसस्स 
बचीदुष्धरितस्स मनोदूझ्वरितस्स ओकार्स म क्‍रोती ति पिं८ 
अनोको त्ति-सो तेहि फूट्टों महुघा अनोको। 
>सी अक््चुण्ट-रो । २ अध्मत्तरघातुपकोौपणसेत-छौ बरबत्तर 


१ अवुच्च 
पस्तुसदुरपबसेश - स्पा रो । ३ छिप्पात-सौ स्पा रो पएवमजुपरि पि। ४ श्रपि 
बाधिक्ञातिकौ- स्पा रो । 


१.१६.२०२] सारिपुत्तसुत्तनिद्देसो 3४२७ 


वीरियपरवकर्म' दक्रहूं करेग्या ति। वीरियपरक्‍्कमों वुच्चति 
यो चेतसिको वीरियारम्भो निक्‍्कमों परक्‍कमो उय्यामो वायामों 
उस्साहो उस्सोछृही अप्पटिवानी थामों धिति असिथिलपरक्कमता 
अनिविखत्तच्छच्दता अनिक्खित्तघरता धुरसम्पग्गाहों वीरिय वीरियि- 
न्द्रिय वीरियवल सम्मावायामो। घीरियपरकक्‍्कर्स दछहें करेय्या ति। ४ 
वीरिय परक्कम दक्कह करेय्य थिर' करेय्य,' दछहसमादानो अस्स 
अवत्यितसमादानों ति - वीरियपरक्कम दछह करेय्य। तेनाह भगवा +- 


“आतड्ूफस्सेन खुदाय फुद्दो, 

सीत॑ अथुण्हं अधिवासयेय्य। 

सो तेहि फुट्टो बहुधा अनोको, 0 
वीरियपरक्कमं॑ दलूहं करेय्या ति॥ 

२०२. थेय्यं न कारें न सुसा भणेय्य, 

मेत्ताय फससे तसथावरानि। 

यदाविलत्त सनसो विजज्ञा, 

कण्हस्स पक्‍खों ति विनोदयेय्य ॥ 


थेय्यं न कारे न मुसा भणेय्या ति। थेय्यं न कारे ति। इध 
भिक्‍्ख्‌ अदिन्नादान' पहाय अदिन्नादाना पटिविरतो अस्स दिद्यादायी 
दिन्नपाटिकड्डी, अथेनेन सुचिभूतेत अत्तना विहरेय्या ति-थेय्यं न 
कारे। न मुसा भणेय्या ति। इध भिक्‍खु मुसावाद पहाय मुसावादा 
पटिविरतो अस्स सच्चवादी सच्चसन्धों थेतों पच्चयिको अविसवादकों 
लोकस्सा ति-थेय्य न कारे न मुसा भणेय्य। 


मेत्ताय फस्से तसथावरानी ति। मेत्ता ति। या सत्तेसु मेत्ति 
भेत्तायना मेत्तायितत्त अनुदया' अनुदयता अनुदयितत्त' हितेसिता 
अनुकम्पा अब्यापादी अब्यापज्जो" अदोसो कुसलमूल। तसा ति । 


येस तसिता' तण्हा अप्पहीना, येस चु भयभेरवा अप्पहीना। किकारणा 


१ विरियपरखकम -सी०, स्था० , विरिय परक्कम - रो०, एवमपरिपि। २ ठिति- 
सी०। ३-३ स्यथा०, रो० पोत्यकेसु नत्यि। ४ करेय्य-स्या०, रो०, एवमुपरि पि। ५ 
अदिल्न -स्या०, रो०। ६-६ अनुदया अनुहयना अनुहयितत्त -सी० 
मनृदायितत्त - स्था०, रोग) ७ अव्यापज्ञों -स्था०, रो० 
स्या०, रो०, तसिना-सी०। 


अनुदा अनुदायना 
» उवमुपरि पि। < तसिणा- 


४ए८ महानिददेधो [ह ६६ रह 


वुच्चन्ति तसा' ? ते तसन्ति उत्तसन्ति परितसन्ति भागन्ति सत्ता 
आपज्जन्ति, तकारणा युक्चन्ति ससा। थावरा ति। येस ग्प्तिण 
तण्हा पहीना, येस च मयमेरवा पहीना। कियारणा वुच्चन्ति यावरा 
ते न ससन्ति न उत्तसन्ति न परितसन्ति न भायन्ति सन्‍्तास ने आप 

£ ज्जन्ति, तकारणा युन्धन्सि थावरा। मेत्ताय फस्से तसभावराती ति। 
ससे व यावरे भर मेत्ताय फस्सेम्थ फरेग्य, मेसासहुगतेन भेधसा 
विपुलेन' महग्गतेन अप्पमाणेन अवेरेन अव्यापज्मेन फरित्वा वि 
रेम्या ति-मेत्ताय फस्से तसथावरानि! 


यदाविसतत्त मनसो विजव्मा ति। यवा ति। मवा। मनप्तो 
० ति। य चित्त मनो मानस हृदय पण्डर मनो मनायतन मनिदश्धिमं 
विज्ञाण विज्ञाणमसन्धों तज्जा मनोबिज्ञाणधातु। कायपुल्चरितेत 
चित्त श्राविक होति लुक्तितं एरित घट्टित चलित भन्त अवूपसन्त, 
पचीदुच्धरितेन मनोदुच्वरितेव रागेन दोसेन मोहेत कोषेन 
उपनाहेन मक्खेन पकछासेन दृस्साय मच्छरियेन ... मायाग 
डे. साठेस्पेन थम्मेन सारम्मेन मानेन अतिमानेन -मददेन 
पमादेन सन्यकिछेसेद्धि सब्यदुच्चरितेदटि सब्बदरभेट्टि सस्बपरि 
राहृहि सब्वसन्तापेहि सब्बाकुसछामिसक्धारेहि चित्त आविरे 
द्वोति छुल्ठिसं एरिल घट्टित चलित भन्‍्त अवृपसन्त | यवाविक्तत्त ममसो 
विज््आा मलि। चित्तस्स आविरूभाव जानेम्य आजानेम्य विजान॑म्य 

% पटिविजानेम्य पटिविज्मरेम्पा ति - यदाविकस मनसो बिजज्सा। 


कप्हुस्स पक्सो ति विभोवयेम्मा ति! कप्हो ति। यो सो 

मारो कण्हो अधिपति जन्‍्तगु नमुचि पमततबन्घु। कण्हस्स पर्सों 

मारपक्खो मारपासो मारबक्तिस मारामिस मारविसयों मारनिवा्ों 

मारगोचरो मारबन्धन ति पजहेम्य विनोदेम्प स्यन्ति करेस्य बनभीव 

# ग़सेम्या ति। एवं पि कप्हस्स पब्खों ति विनोदयेय्य। अप यों, 
कप्हस्स पकक्‍सो मारपक्सशो अकुसलपक्लो दुब्लुदयो' दुगसविपाको 

निरमसवत्तनिको तिरक्छानयोनिसवत्तनिको पेत्तिविसमसवत्तनिको पिं 


१ शसा अप्पक्कैया-रो । २ धिपुत्छेम-रौ | ३ अन्तपू-स्‍्मा रो | ४ 
पलों दि वितीदयेस्पा दि कष्छपकलछो-स्मा रौ। ५ मास्त्तपौ-स्पा रौ। ६ 
दुसशुदमो -स्वा रो । 


१.१६ ८२०३] सारियुत्तसुत्तनिद्देसो ४२९ 


पजहेय्य विनोदेय्य व्यन्ति करेव्य अनभाव गमेय्या ति। एंव पि 
कृष्हस्स पक्खो ति विनोदयेय्य। तेनाह भगवा - 
“थेय्य न कारे न मुसा भणेय्य, 
मेत्ताय फस्से तसथावरानि। 
यदाविलत्त मनसो विंजज्जञा, 8 
कण्हस्स पकखो ति विनोदयेय्या” ति॥ 
२०३. फोधातिमानस्स वर्स न गच्छे 
मूल पि तेसं पलिखज्ञ तिटठे। 
अथप्पियं वा पत्र अप्पियं वा, 
अद्धा भवन्तो अभिसम्भवेय्य ॥। 0 


कोधातिमानस्स वसं न गच्छे ति। कोधो' ति। यो चित्तस्स 
आघातो पटिघातो पे० चण्डिक्क असुरोपी अनत्तमनता चित्तस्स। 
अतिमानों ति। इधेकच्चों पर अतिमज्जति जातिया वा गोत्तेन 
वा पे० अज्ञतरज्जतरेन वा वत्युना। कोधातिसानस्स व न 
गच्छे ति। कोधस्स च अतिमानस्स च वस न गच्छेय्य, कोध॑ं च॑ 75 
अतिमान च पजहेय्य विनोदेय्य ब्यन्ति करेय्य अनभाव गमेय्या 
ति - कोधातिमानस्स वसं न गच्छे। 
मूल पि तेस पलिखज्ज तिट्ठे ति। कतमं॑ कोधस्स मूल ? 
अविज्जा मूल, अयोनिसों मतसिकारों मूल, अस्मिसानों मूल, अहि- 
रिक मूल, अनोत्तप्पं मूलं, उद्धच्च मूल -इदं कोधस्स मूल। कतम 
अतिमान्तस्स मूल ? अविज्जा मूरं, अयीनिसो मनसिकारो मूल, 
अस्मिमानो मूलं, अहिरिक मूलं, अनोत्तप्पं मूल, उद्धच्च मूलं-इद 
अतिमानस्स मूल। मूल पि तेस पलिखज्ज तिट्नें ति। कोधस्स 
च्‌ अतिमानस्स च मूल पलिखणित्वा उद्धरित्वा समुद्धरित्वा उप्पाट- 
यित्वा' समुप्पाटयित्वा पजहित्वा विनोदेत्वा ब्यन्ति करित्वा अनभाव 
गमेत्वा तिद्वेग्य सन्तिद्वेग्या' ति-मसूल पि तेस पलिखज्ज तिट्दे। 
अथप्पियं वा पत्र अप्पियं वा अद्धा भवन्तो अभिसस्थवेय्या 
ति। अथा ति। पदसन्धि पदससग्गो पदपारिपूरी अक्खरसमवायों 


के 490 


8 392 





५ कोधघा - स्या०, रो०१ २ अस्सुरोपो-सी०, स्यथा०, रो० ३ उप्पादयित्वा - 
स्था०, रो०, एवमुपरि पि। ४ स्या० पोत्थके नत्यि। 


व्ढ 


नस 
पु 


3 महानिशषेसो [॥ ६ रह: 


व्यज्जनसिलिद्रुता पदानुपुव्यतापेत' - अथा ति। पिया ति। ढ्व पिमा- 
सत्ता वा रुद्धारा वा। कतमे सस्ता पिया? इष यास्स' ऐे होन्ति 
अत्यकामा हितकामा फासुकामा योगवर्खेमकामा माता वा पिता वां 
माता घा भगिनी वा पुत्ता' वा घीसा वा मित्ता वा अमन्ननों वी 
बाती वा साछोहिता वा-हमे सत्ता पिया। कतमे सद्धारा पिमा ! 
मनापिका रूपा सनापिका सहा गया रसा फोट्टख्वा -ह्मे 
सद्भारा पिया | अष्पिया ति । दे अप्पिया- सत्ता वा सद्भारा वा। कतम 
सत्ता भ्रप्पिया? इध यास्स ते द्वोन्ति अनत्यकामा अहिंतकामा 
अफासुकामा अयोगक्‍्लेमकामा जीविता वोरोपेतुकामा -हमे सत्ता 
अप्पिया। कसमे सद्भारा अप्पिया ? अमनापिका रूपा अमनापिका 
सहा, गन्धा .. रसा फोट्ठस्वा -इमे सद्भारा अप्पिया। व्भा ति। 
एकसवचन निस्ससमवचन निक्‍्कद्ववचरने अध्लेज्मव्चन अेलहुक 
वचन निय्यानिकवचन अपण्णकवचन अवत्मापनवचनमेत -बद्धा ति। 
अभ्रष्पिप था पन अप्पिय वा अद्धा भबन्‍्तों अभिसम्भवेम्या ति। 
पिमाष्पियों' सातासात सुख्दुक्ख सोमनस्सदोमनस्स इद्टानिट्ठ अभिसम 
वन्तो वा अभिभवेस्प अधिमवन्तो' वा अभिसम्मवेस्या ति- 
वा पन अप्पिय वा अद्भा मवन्‍्तों अभिसम्भवेम्य। तेनाह भगवा: 

कोधातिमानस्स वस न गन्छे, 

मूर्ल पि सेस परिस्ण्ञ तिट्टे । 

अभ्पष्पियं वा पन अप्पिय वा, 

अद्भा मवन्तो अमिसम्मवेस्या' ति॥ 


२०४ पण्ञम प्ुरक्‍्शत्वा कल्साणपो्ति, 
विगद्मम्मये तानि परिस्सयानि। 
अरति सहेभ सयमम्हि पते, 
अतुरो सहेष परिबेवधस्मे॥। 


पञ्ञ पुरबखत्वा कल्याणपीती ति।पञ्मा ति। यथा फ्ज्प्रा 
पजानना विचयो पविच्यों धम्मविचयों पे० अमोहो सम्मादिद्ठि ! 


१ पराधूपुस्दताभेत॑ं-सी स्पा रो एबमुपरिपि। २ पस्सथ-स्मा रण 
३ पुत्तो-सी सस्‍्था । ४ मियोगबचत-सस्‍्पा रौ॥ ५ पिबापिब-क््या रौ। 
६ अपिमबस्तो-स्‍्या सर । ७ भम्मवित्रयों उम्मादिष्टि-क्या रो।त 


१५१६,२०४] सारिपुत्तसुत्तनिद्देसो ४३१ 
पञ्ञ पुरक्खत्वा ति। इधेकच्चों पञ्ञं पुरतो कत्वा चरति पञ्ञाधजों 
पञ्ञाकेतु पञ्ञाधिपतेय्यों विचयवहुलो परविचयबहुलों पेक्खायन- 
बहुलो' सम्पेक्लायनवहुलो' विभूतविहारी तच्बरितो तब्बहुलो तस्ग- 


रुको तन्निन्नो तप्पोणों तप्पन्भारों तदधिमुत्तो तदधिपतेय्यों त्ति। 
एवं पि पञ्ज पुरखखत्वा। 


अथ वा, गच्छत्तो वा 'गच्छामी” ति पजानाति, ठितो वा 
'ितोम्ही” ति पजानाति, निसिन्नो वा “निसिन्नोम्ही” ति पजानात्ति, 
सयानो वा “सयानोम्ही” ति पजानाति, यथा यथा वा पनस्स कायो 
पणिहितों होति तथा तथा न पजानाती ति। एवं पि पञ्ञ पुरक्खत्वा। 


अथ वा, अभिक्‍कन्ते पटिक्कन्ते सम्पजानकारी होति, 
श्लोकितें विलोकिते सम्पजानकारी होति, समिड्जितें पसारिते 
उम्पजानकारी होति, सचद्धाटिपत्तचीवरधारणे सम्पजानकारी होति, 
असिते पीते खायिते सायिते सम्पजानकारी होति, उच्चारपस्सावकम्मे 
सम्पजानकारी होति, गते ठिते निसिन्ने सुत्ते जागरिते भासिते 
तुण्हिभावे' सम्पजानकारी होती लि । एवं पि पञ्ञ पुरक्खत्वा। 


कल्याणपीत्ती ति। बुद्धानुस्सतिवसेन उप्पज्जति पीति 
पामोज्ज' -- कल्याणपीती ति। धम्मानुस्सति सद्धानुस्सति सीलानु- 
सप्तति चागानुस्सति देवतानुस्सति आनापानस्सति” मरणस्सति” काय- 
गतासतिवसेतल उपसमानुस्सतिवसेन उप्पज्जति पीति पामोज्ज - 
कल्याणपीती ति-पजञज्ज पुरक्खत्वा कल्याणपीति। 
विक्खम्भयें तानि परिस्सयानी ति। परिस्सया ति। हे 
प्रिस्सया - पाकटपरिस्सयथा च॑ पटिच्छज्नपरिस्सया च पे० इसे 
वुच्चन्ति पाकटपरिस्सथा पे० इसे वृुच्चन्ति पटिच्छन्नपरिस्सया 
पे० एवं पितत्रासया ति - परिस्सया। विक्खस्भयें तानि परिस्सयानी 
ति। तानि परिस्सयानि विक्खम्भेय्य अभिभवेय्य अज्मोत्थरेय्य परि- 
यादियेय्य महेय्या ति - विक्खम्भये तानि परिस्सयानि। 


१-१ ओक्खायनबहुलो समोक्‍्खायनवहुलो -सी०, स्या०, रो०॥ २ तच्चरिको-- 
म०। ३ तदाधिपतेय्यो-स्या०, रो०, एवमुपरि पि। ४ सम्मिड्जिते-सी०, स्या०, 
रो०। ५ तुण्हीमावे-सी०, स्था०, रो०। ६ पासुज्ज-सी०, स्था०, रो०। ७ बेदना- 


नुस्सत्ति आनापानसत्ति -सी०, आनापानसत्ति - रो० । ८ मरणसति -सी० , मरणानुस्सति- 
स्यथा० रो०। 


420 


मै 492 


[] 


श्श्ए महानिद्देपो [१ १६ ९९ 


अर्रति सहेष सयनम्हि पन्‍्ते ति। अरतो ति। या बर्ति 
अरतिता' अनभिरति' अनमभिरमणा' उक्कष्छिता परितस्सिता। 
सयनम्हि पन्‍्ते ति। पन्‍्तेसु वा सेनासनेसु अज्ञतरण्जतरेसू वा 
अधिकुसलेसु धम्मेसू अरति सहेम्प अभिमवेम्प अज्मोत्परेम्म परि 
यावियेम्प महेम्पा ति-अर्रात सहेथ सयनम्हि पन्‍्ते। 
चतुरो सहेष परिवेवधम्मे ति। चत्तारों परिदेवनीगे पम्मे 
सहेग्य परिसहेम्प' अभिभवेम्य अज्मोत्यरेम्य परियादियेम्य महेम्या 
ति-चतुरो सहेष परिदेवधम्मे । तेनाहू मगवा- 
* पण्ञ पुरबस्॒त्वा कल्याणपीति, 
विक्सम्मये तानि परिस्सयानि। 
अरति सदेष सयनम्हि पन्‍ते, 
चतुरो सहेष परिवेवधम्मे” सि॥ 
२०५ किसू असिस्‍्स" कुव वा असिस्‍्स, 
हुब्स वत सेत्य कुषज्न सेस्स। 
एसे वितक्के परिवेवनेम्मे, 
विनयेष सेसो' अनिर्कंतचारी" ॥ 


किसू असिस्‍्स कुव वा असिस्स ति। किसु" असिस्‍्सामी पिं। 
कि भुझ्जिस्सासि ओदन वा मुम्मासं वा सत्तु वा मच्छ या मंस मा 
ति-किसू असिस्स। कुव था असिस्स ति। कत्प मुडिजस्सामि 
खत्तियकुले वा ब्राह्मणकुछे या बेस्सकुछे थासुहकुले या ति-रनियू 
असिस्स कुव वा असिस्‍्स। 
हु ५ 
डृष्स यत सेस्य कुवरज सेस्स ति। एम रक्षि दुक्स सयित्य 
फ्लम" वा तट्टिवाय था चम्मसण्डे या सिणसन्यारे वा पण्णसन्यारे 
था पछाक्ुसयारे था। आगामिरत्ति कत्य सुर्स समिस्सामि मस्चे 
वा पीठे वा भिस्िया या विम्बोहन" था विहारे या अड्डयोगे वा 
३ अरतिया-रपा रो सौ पौजड़े भत्वि। २ सौ पोचडे गत्षि। हे 
अगजिरमसता -शौ स्‍या रो । ४४ गौ पोत्चऊे सत्वि। ५ चतुएे णौ । ६ सया 
शो पोत्यरेसु सत्वि। छ शतिस्सानि-रपा रो | ८. बुहि-सली बुष-रपा रौ। 
मेबतो-शया री । ६१ पमजिोवगारी-शया शौ। हैं गिदुल्त । 
१३२ संमि-सपा कौ । १३ गपतपे७-रो । १४ आजमतरलि>रपा शी । ९५ 
शिल्डाटले -रवा शत ॥ 
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पासादे वा हम्मिये' वा गृहाय वा ति-दुक्ख वत सेत्यथ कुवज्ज 
सेस्सं । 

एते वितक्‍्के परिदेवनेय्ये ति। एते वितक्‍्के ति। ढ्वे पिण्ड- 
पातपटिसज्बुत्ते वितक्‍्के, द्वे सेनासनपटिसज्जुत्ते वितकके। परिदेव - 
नेय्ये ति। आदेवनेय्ये परिदेवनेय्ये ति-एते वितक्के परिदेवनेय्ये। « 

विनयेथ सेखो अभिकेतचारी ति। सेखो ति। किकारणा 
वृच्चति सेखो ” सिक्‍्खती ति-सेखो। कि च सिक्‍्खति ? अधिसील 
पि सिक्‍्खति, अधिचित्त पि सिक्खति, अधिपज्ज पि सिक्‍खति। 
कतमा अधिसीलसिक्खा .पे० ..अय अधिपजथ्ञासिक्खा। इमा तिस्सों 
सिक्‍्खायो आवज्जन्तो सिक्‍्खति, जाननन्‍्तो पस्सन्‍्तो पच्चवेक्खन्तो 
चित्त अधिट्वहन्तो सिक्खति, सद्धाय अधिमुच्चन्तों सिक्खति, वीरिय 
पर्गण्हत्तो , सति उपद्ठपेन्तो, चित्त समादहस्तो, पञ्जञाय पजानन्तो 
सिक्‍्खति, अभिज्जेय्य अभिजानन्तो सिक्खति, परिज्जेय्य परिजानन्तो, 
पहातब्ब पजहन्तो, भावेतब्ब भावेन्तो, सच्छिकातब्ब सच्छिकरोन्तों 
सिक्खति आचरति समाचरति समादाय सिक्खति। तकारणा 
वुच्चति - सेखो । विनयाय' पटिविनयाय पहानाय वृपषसमाय पटि- 
निस्सग्गाय पटिपस्सद्धिया अधिसीरू पि सिक्‍खेय्य, अधिचित्त पि 
सिक्‍्खेय्य, अधिपञ्ज पि सिक्‍्खेय्य। इसा तिस्सो सिक्खायो आवज्जन्तो 


सिक्‍्खेय्य जानन्तो पे० सच्छिकातब्ब सच्छिकरोन्तो सिक्‍्खेय्य 
आचरेणय्य समाचरेय्य समादाय वत्तेय्या ति- विनयेथ सेखो। 


अनिकेतचारी ति। कथ निकेतचारी होति? इथेकच्चो 
कुलूपलिबोधेन समन्नागतो होति, गणपलिबोधेन . आवासपलिबोधेन 
चीवरपलिबोधेन पिण्डपातपलिबोधेन_ सेनासनपलिबोधेन 
गिलानपच्चयभेसज्जपरिवखारपलिबोधेन समज्नागतो होति । एवं निकेत- 
चारी होति। कथ अनिकेतचारी होति ? इध शिक्‍खु' न कुरूपलि- 
बोघेन समन्नागतो होति,, न गणपलिबोधेन न आवासपलिबोधेन न 
चीवरपलिबोधेन न पिण्डपातपलिवोधेन न सेनासनपलिवोधेन न 


॥ |] 


| 


40 
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१ हम्मिय-स्या०, रो०। २ सेक्खो -स्या०, रो० ३ सेखो विनयाय-सी० , सेक्खो 
विनयाय -स्था०, रो०॥ ४. रो० पोत्यके नत्यि। ५ सी० पोत्यके नत्यि। 
मण० नि० ५५ 
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गिलानपब्चयमेसज्जपरिक्सारपलिवोधेन समझ्नागतो होति। एवं अति 
वेतचारी होति। 


मगघ गता कोसलू गता, 
एकच्चिया पन' वज्जिमूमिया'। 
मिग्रा' विय असकछूचारिनो,' 
अनिकेता विहृरन्ति भिम्खवों।॥ 


साधु 'चरितक साधु सुचरित, 
साधु सदा अनिकेतथिहारो। 
अत्थपुल्छन पदविस्तण कम्म, 
एत सामण्ज अकिख्चनस्सा' ति॥ 


विनयेथ सेलो अनिर्ेतचारी। तेनाहू भगवा - 


क्िसू असिस्‍्स"” कुव” वा असिस्स, 
दुक्‍्स वत सत्य कुबज्ज सेस्स। 
एसे विसक्के परिदेवनेम्ये 

विनयेथ सेखो अनिकेतचारी' ति॥ 


२०६ अन्न घ छद्धा चसने घ॒ काऊें, 
मत्त स पण्जा हृध पसतोसमत्य। 
सो तेसु गुती यतचारि ग़ामे, 
उसितो पि वाच्च फरस न घज्जा॥ 


अप्न स्व लस्घा बसन घ काले ति। अन्न ति। ओदनो गुम्मासो 
सत्तु मच्छो मर्स। बसन ति। छ चीयरानि - खोम, कप्पासिक 
फोसेम्य पम्यर्ण साण भर्ज। अन्न व लद्धा घसन घ॒ काछ़े तिं। 
चीवरं एभित्वा पिण्डपात एभित्वा न मुहनाय न छपनाय न नमि्ति 
पताय न निष्पसिकताय न छामेन एाम निमिगीसमताय' न दार 
दानन से वेलुदानेन न पत्तदानेन म प्रुष्फ्टानन में फलदानैत, में 


१ सथा रो पोल्यवेशु शत्पि। २ बत्जमूमसिया-तौ । ३३ मासपा दिसद्र 
बारियो >र्पघा शा | ४ अण्ति-रया रो । ६-६ दक्तास्प"हया रो।६ 
माविम्चगमा -रघा री । ७ अंशिग्गामि->श्या शौ॥ ८. वृहिन्सो हु ८ 
शपा. रो | ६ सो-हपा री । | वनिशिवितिवाय७णौ हथया रौव 
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सिनानदानेन, न चुण्णदानेन, न मत्तिकादानेत, न दन्‍्तकट्ठृदानेन, न 
मुखोदकदानेन, न चातुकम्यताय,' न मुग्गसूप्यताय,, न पारिभद्य- 
ताय,' न पीठमहिकताय,' न वत्थुविज्जाय, न तिरच्छानविज्जाय, न 
अज्भविज्जाय , न नवखत्तविज्जाय, न दूतगमनेत, न पहिणगमनेत, 
न जड्डपेसनिकेन,' न वेज्जकम्मेन, न पिण्डपटिपिण्डकेन,, न दाना- 
नुप्पदानेन धम्मेन समेन लद्घा लभित्वा अधिगन्त्वा विन्दित्वा' पटि- 
लभित्वा ति- अन्न च लद्घा वसन च काले। 

भत्तं स जज्ञा इध तोसनत्थं ति। मत्तं स जज्ञा ति। द्वीहि 
कारणेहि मत्त जानेय्य - पटिग्गहणतो वा परिभोगतों वा। कथ 
पटिग्गहणतो मत्त जानाति? थोके पि दिय्यमाने कुलानुदयाय 
कुलानुरक्खाय कुलानुकम्पाय पटिग्गण्हाति, बहुके पि दिय्यमाने काय- 
परिहारिक चीवर पटिग्गण्हाति कुच्छिपरिहारिक पिण्डपात पटि- 
ग्गण्हाति। एवं पटिग्गहणतो मत्त जानाति। 


कथ परिभोगतों मत्तं जानाति ? पटिसद्डभा योनिसों चीवर 
पटिसेवति यावदेव सीतस्स पटिघाताय उप्हस्स पटिघात्ताय डसमकस- ४ 


वातातपसरीसपसम्फस्सान पटिधाताय, यावदेव हिरिकोपीनपटिच्छा- 
दनत्थं । 


ध्टा 


पटिसद्भा योनिसो पिण्डपात पटिसेवति नेव दवाय न मदाय 
न मण्डन्ाय न विभूसनाथ, यावदेव इमस्स कायस्स ठितिया याप- 
ताय विहिसूपरतिया ब्रह्मचरियानुग्गहाय। इति पुराण च वेदन 
पटिहड्डामि नव च्‌ वेदत न उप्पादेस्सामि, यात्रा च में भविस्सति 
अनवज्जता च्‌ फासुविहारो च। 


पटिसद्धा योनिसो सेनासन पटिसेवति यावदेव सीतस्स पटि- 
घाताय उपष्हस्स पटिचाताय डसमकसवातातपसरीसपसम्फस्सान पटि- 


घाताय, यावदेव उतुपरिस्सयविनोदनपटिसल्लानारामत्थ । 26 


१ मत्तिकदानेन-सी०, स्था०, रो०१ २ पातुकम्यताय -स्था०, रो०। ३ मुग्ग- 
सुप्पताय -सी० , मुग्गसूपताय - स्था०, रो०। ४ पारिभट्टताय - सी० । ५ पिट्ठमसिकताय - 
सी०, पिट्ठ महिकताय - रो०। ६ पहीनगमनेन -सी०, स्था०, रो०। ७ जद्धपेसनियेन -सी, 
ज्ूपेसनेन स्था०, रो०। ८ पिण्डकेन स्था०, रो०। ९-९ अभिविन्दित्वा स्था० , अभिवन्दित्वा - 
रो०। १० जानाति-स्या०, रो०। ११ कुलानुदयाय-सी०, रो०। 


5, 496 
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पटिसद्भा योनिसो ग्रिछानपश्चयभेसज्जपरिक्खार पटिसेवर्ति 
यावदेव उप्पन्नान वेस्पाब्याधिकान' खेदनान पटिघाताय भव्यापर्ज 
परमताय' । एवं परिभोगतों मस जानाति। 


मत्तस जब्मा ति। इमेहि द्वीहि कारणेहि मत जातेम्य 
5 आजानेम्म' पटिविजानेम्य पटिविज्मेग्या ति-मत्त स जज्णा। 


इध सोसनत्य ति। इध भिम्खु सन्तुद्दो होति इतरीतरेल 
चीवरेन इतरीतरचीयरसन्तुट्ठिया च्‌ वण्णवादी, न चे चीवरहेतु मत 
सन अप्पतिख्प आपज्जति अछद्धा व व्रीवर न परितस्सति, शा 

70 'व 'वीयर अगधितो अमुच्छितो अनज्मापन्नो,' 
निस्सरणपण्ञो परिभुझ्जति, साम व पन इतरीतरचीवस्सन्मुद्िमा 
नेवत्तानुम्कसेति, न पर वम्मेति। यो हि तत्य दनसों अनलसों सो 
8९ पटिस्सतो - अय बृच्चति भिक्‍्खु पोराणे अग्गक्झे अर्सिफसे 
। 


पुन 'चपर मिनखु सन्तुद्टों होति इतरीतरेन पिप्डपातन 
॥० इंतरीतरपिप्डपाससन्तुद्ठिया 'ब वण्णवादी, न च॑ पिण्डपातहेतु घने 
सन अप्पतिख्प आपज्जति, झखछा चर पिण्डपात न परिसस्सति, 
रूद्धा च॒ पिण्डपात अगधितो अमुब्छितों अनज्कापन्नो 
निस्सरणपण्ञो परिभुम्जति ताय न पन हसरीतरपिण्डपातस् 
ट्विया नेवत्तानुककसेति न पर वम्मेसि। यो हि तत्य दगखो अवर्वर्सा 
» सम्पजानों पठिस्सतो”-अर्य वुचक्चति मिम्खु पोराणे अस्गश्े 
अरियवसे ठ्तो। 
पुन पर भिगसु सन्‍्तुद्दो होति इतरीतरेन सेनासनैन 
इतरीसरसेनासनसन्तुट्टिया च वल्णवादी, न न सेनासनहेतु अनेसन 
अप्पतिस्य आपज्ञति, अलद्घा व सेनासन न परितस्सत्ति, खद्धा में 
४ सेनासन अगितो अमुष्छितो अनज्कापन्नो आदीनवदस्सावी निस्सरर्ण 
पञ्ञों परिभुझ्णति ताम च्‌ पन इसरीतरसेनासनसन्तुट्टिया नेवत्ता 


१ वैम्पाशाधिका्त-सौी सपा री 3 २ अभ्यापरश -सी स्‍था । ३ आता: 
सैम्प शिजानेस्प-स्मा. गिजानेस्थ-रो । ४ भिक्लबे-रौ । ५ इतसिशिरेग_स्पा | 
॥ बतस्पौपप्ती-सस्‍्पा रो । ४ पठिस्थुटो>ऐे । 
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नुवकसेति, न पर वम्भेति। यो हि तत्यथ दक्खो अनलसो सम्पजानों 
पटिस्सतो - अय॑ वुच्चति भिक्‍्खु पोराणे अग्गज्जे अरियवसे ठितो। 


3 चपर भिक्‍खु सन्‍्तृदों होति इतरीतरेन गिलानपच्चय- 
भैसज्जपरिक्खारेन, इतरीतरगिलानपच्चयभेसज्जप रिक्खारसत्तुद्धिया 

चे वष्णवादी, न च्‌ गिलानपच्चयभेसज्जपरिक्खारहेतु अनेसन अप्पति- « 
>प आपज्जति, अलद्धा च गिलानपच्चयभेसज्जपरिक्खार ना परि- 
तस्सति, लद्धा च गिलानपच्चयभेसज्जपरिक्खार अगधितो अमुच्छितो 
नज्कापन्नों आदीनवदस्सावी निस्सरणपज्जों परिभुज्जति, ताय च 
न इतरीत रगिलानपच्चयभेसज्जपरिक्खारसन्तुद्ठिया पेसज नेवत्तानुक्कसेति, 

ने पर वस्भेति। यो हि तत्थ दक्खो अनलसो सम्पजानों पटिस्सतों - ॥० 


ये वुच्चति भिक्‍खु पोराणे अग्गज्जञे अरियवंसे ठितो ति-मत्त स 
जज्ञा इध तोसनत्य। 


सो तेसु गुत्तो यतचारि गामे ति। सो तेसु गुत्तो ति। चीवरे 
पिण्डपाते सेनासने गिलानपच्चयभेसज्जपरिक्खारे गुत्तो गोपितो 
रविखितो सबुतो ति।एवं पि सो तेसु गुत्तो। अथ वा, आयतनेसू ७ 
गुत्तो गोपितो रक्खितो सबुतो ति। एवं पि सो तेसु गुत्तों। 


यतचारि गामे ति। गामे यतो यत्तो पटियत्तो गुत्तो गोपितो 
रविखितो सबुतो ति- सो तेसु गुत्तो यतचारि गामे। 


रुसितो पि वा फरुसं न वज्जा ति। दूसितो' खुसितों 
घट्टितो गरहितो उपवदितों* फरुसेन ककक्‍्खत्ठेन' नप्पटिवज्जाँ 2० 
नप्पटिभणेय्य, अक्कोसन्तं न पच्त्रक्कोसेय्य, रोसनन्‍्त नप्पटिरोसेय्य, 
भण्डन्त न पटिभण्डेय्य, न कलह करेय्य, न भण्डन करेय्य, न विग्गह 





१ रुसितो-सी०, स्या०, रो०। २ उपवादितो -रो०। हे कक्‍्खलेन-सी०। 
४ भणन्त -स्था०, पटिभनन्‍्त -रो०। ५ सी० पोत्यके नत्यथि। 
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४३८ महामिददेतो [९६ १९७ 


“अप्न घ छद्धा यसन 'व काले, 
भत्त स्व जज्या इध तोसनत्य। 
सो छेसु गुत्ता यतचारि गामे, 
रुसितो पि घाच फरुस न वज्जा/ ति॥ 


ड़ २०७ ओकिछत्तचक्शु न प पादसतोलो, 
झानानुयुत्तो घहुआागरस्स। 
उपेक्समारब्भ समाहितस्तो, 
तपकासयं मुक्कुच्चर-चुप्छिन्दे' ॥ 


ओक्छिप्तचस्खु न च पादलोलो ति! रथ खित्ताचग्यु होति ” 

० इधेकच्चो भिव्खु' 'वकक्‍्खुखोलो, 'धक्‍्जुछोलियेन समप्ागतों होति 

'अविद्द॒ दमिखितव्व, दिट्ठ समतिककमितव” ति आरामेन भाराम 

उस्पानेन उम्पान गामेन गार्म निगमेन निगम मंगरेन नगर रहे 

रट्५ूं जनपदेन जनपद दीघयारिक अनवद्वितचारिक' अनुयुत्तो व 
होति रूपदस्सनाय। एवं पि सिप्तचक्खु होति। 


फ अथ वा मिलखु' अन्तरघर पविट्ो वीथि पटिपप्तो असवुतो 
गष्छति हृत्यि ओछोमेन्सो, अस्स ओछोफेन्तो रथ ओछोमैन्तों, पर्ति 
ओलोमेन्तो दृत्यियों ओलछोकेन्सो, पुरिसे ओलोकेन्दों, क्रुमारमे बोलो 
केन्तो भुमारिकायों ओोछोकेन्तों अन्तरापण मोछोमेन्तो, घरमुसाति 
ओछोकेन्सो उद्ध ओलोकेन्तो अघो ओलोकेन्तों दिसाविदिस विपेमस 

» मानो" गच्छति। एवं पि खित्ततम्सु होति। 


अथ वा भिषखु चगखुना रूप दिस्वा निमित्तग्गाही होते 
अनुम्पण्जनग्गाह्दी । मत्याधिकरणमेन" 'वक्सुन्द्रिय असयुत्त 
अभिज्कादोमनस्सा पापका अमुसला धम्मा अन्वास्सवेम्यु, पर्स 
सवराय नप्पटिपज्जति न रक्खति भब्सुन्धिय चगशुच्द्रियें न सवर 
# आपज्जति। एवं पि खित्तचकक्‍्खु होति। 


१ पुक्‍्कुच्चियूपच्छिन्द-स्पा रो) ए सपा पोन्‍्चके गत्वि। है अतिबए्त 
बारिक॑- सी अखत्थितचारिक-प्पया री |४सी सपा रो पील्यकेशु तत्बि। ५ 
स्पा रो पोत्पकेसु तत्वि। ६ पेक्चमातौ-सौ सा री। ७ मत्थाविकरणमैत - 
घ्ची करथप्रेबं-रो । ८. छत्बाबस्रेम्बु-रो । 


९ १६,२०७] सारिपुत्तसुत्तनिद्ेसी डरे 
यथा वा पनेके भोन्तो समणन्राह्मणा सद्धादेग्यानि भोजनानि 
भुज्जिता ते एवरूप विसूकदस्सन अनुयुत्ता विहर॑न्ति, सेय्यथिद - 
नच्च गीत वादित पेवख अक्खान पाणिस्सर वेताकछ कुम्भथू्ं सोभ- 
नक चण्डाल बस धोवन हत्यियुद्ध अस्सयुद्ध महिसयुद्धां उसभयुद्धं 
अजयुद्ध मेण्डयुद्ध कुक्कुटयुद्ध वहुकयुद्ध दण्डयुद्ध मुट्ियुद्ध निव्युद्ध ० 


; उग्योधिक वरूर्ग सेताव्यूह अनीकदस्सन इति वा। एवं पि खित्त- 
चक्खु होति। 


कथ न खित्तचक्खु होति ? इथेकच्चों' भिक्खु न चकक्‍्खुलोलो 
नो चक्‍्खुलोलियेन समन्नागतो होति “अदिदु दक्खितब्ब॒ दि 
समतिक्कमितव्ब” ति न आरासेन आराम न उय्यानेन उसय्यान न 
गान गास ने निगमेल निगम न नगरेन नगर न रहेन रहूं न 
जनपदेन जनपद दीघचारिक अनवटद्ठटितचारिक अननुयुत्तो च॑ होति 
जपदस्सन्ताय। एवं पि न खित्तचक्खु होति। 


अथ वा, भिवखु अच्तरघर पविट्टो वीथि पटिपन्नों सबुतों 
गच्छति न हत्य ओलोकेन्तो पे० न दिसाविदिस विपेक्खमानों 
गच्छति। एवं पि न खित्तचक्खु होति। 


अथ वा, भिक्‍खु चक्‍्खुना रूप दिस्वा न निमित्तग्गाही होति 8 ६0 
चक्खृन्द्रिये सब्र आपज्जति। एवं पि न खित्तचक्खु होति। 


यथा वा पनेके भोन्‍्तो समणकत्राह्मणा सद्धादेव्यानि भोजनानि 
भुड्जित्ता पे० अनीकदस्सन इति वा। एवरूपा विसूकदस्सनानुयोगा 
पटिविरतो होति। एवं पि न खित्तचक्खु होती ति-ओक्खित्तचक्खु । 
न च पादलोलो ति। कथ पादलोलो होति ? इधेकच्चो भिक्‍खु 
पादलोलो पादलोलियेव समझागतो होति, आरामेन आराम पे० 


दोघचारिक अनवट्टितचारिक अनुयुत्तो होति रूपदस्सनाय। एवं पि 
पादलकोलो होति। 


70 8500 


पे० 


हि 


0 


श्ठ 
अथ वा, भिक्‍खु अन्तो पि सचद्धारामे पादकोलो पादलोलियेन 
समन्नागतो होति, न अत्यहेतु न कारणहेतु उद्धतो अवृपसन्तचित्तो 





१ सेय्यथीद -सी०, स्या०, रो०, एवमुपरि पि। २ सोमनगरक -सी०, स्या०, रो० | 


३ महिसयुद्ध -सी०, स्या०, रो०। ४ इध-स्या०। ५ स्या०, रो० पोत्यकेसु नत्यि, 
एक्मुपरि पि। 


की महानिद्ेतो [१ १६ रत 


परिवेणतो परिवेण गच्छति | विहारतो पें० इति भवाभवकथ कयति'। 
एवं पि पादछोलो होति। 


न थे पादछोकों सि। पादलोलिय पजहेम्प विनोदेम्य व्यत्ति ' 
करेम्य अनभाव गमेम्य, पादछोछिया आरतो अस्स विरतो पटिविखों | 
४ निम्खन्तो निस्सटो' विप्पमृत्तो विसब्युत्तों विमरियादिकतेन 'पेतसा । 
विहरेम्प, पटिसल्छानारामो अस्स पटिसल्लानरतो अज्कत 'पेतो- 
समथमनुयुत्तो अनिराकतज्मानो विपस्सनाय समप्नागतो ग्रूहेता सुख्या 
गार' भायी भझानरतो एकत्तमनुयुत्तो सदत्यगरको ति-ओग्सित 
चम्खु न व पादछोछो। 


१0 सामामुयुत्तो बहुजागरस्‍्सा ति। झामानुयुत्तों ति। प्लीहि कारणद्टि 
फानानुयुस्तो - अनुष्पक्नस्स वा पठमस्स भ्ननस्स उप्पादाय युत्तो 
पयुत्तो आयुत्तो समायुत्तो, अनुष्पन्नस्स वा दुतियस्स झानस्स तवियस्स 
भानस्स चतुत्यस्स भानस्स उप्पादाय युत्तो पयुत्तो आयुत्तो समायुत्तो 
ति। एवं पि म्प्रनानुयुत्तो | अथ या उप्पन्न वा पठम कान आसेवति 

४ भावेति बडुलीकरोति, उप्पन्न वा दुतिम कान ततिय कान चतुत्य 
मान मासेयति भावेति बहुछीकरोती लि। एवं पि मानानुगुत्तो। 

यहुजागरस्सा ति। हघ भिक्खु दिवस चदुमेन निसज्ञाय 
आवरणीगेहि धम्मेहि चित्त परिसोधेति, रक्षियां पठम याम 'चदुमेन 
निसज्जाय आवरणीगेष्टि धम्मेहि चित्त परिसोधेति रत्तिया मज्मिम 

४» याम दमिखणेन पस्सेन सीहसेय्यं फप्पेति पादे पाद अच्चाधाय सतो 
सम्पजानो उद्दवानसण्ञ मनसि कटवा, रक्तिया पक्छिम यम पच्चु 
ट्वाम चसुमेन निसज्जाय आवरणीमेद्टि धम्मेहि चित्त परिसोषती 
ति- मानानुयुत्तो बहुजागरस्स। 

उपेक्समारमग्भ समाहितत्तो ति। उपेफ्शा ति। या चढुत्पे 

४ मान उपेयला उपेगस्धना अज्भुपेक्सना चित्तसमसा चित्तप्पस्सद्धता 

मज्फत्तता चित्तस्स। समाहिततो ति। या चिस्तस्स ठिध्ति सब्ठिति 
अमरट्विति अविसाहारों अविक्सेपो अधिसाहूटमानसता समयों समार्षि 
स्वरिय समाधिवएं सम्मासमाभि। उपेक्समारब्भ समाहितत्तो तिं। 


है कंचेशि-हया रो ॥ २ निरकहों-रया रो एजमुपरिपित ३ धुस्ता 
बारभ “सी । ४४ मगविवरित्पा-रया रो व 


१.१६.२०७] सारिपुत्तसुत्तनिद्देसो ४४१ 


चतुत्ये भाने उपेक्ख आरखू्म एकरगचित्तो अविविखत्तचित्तो अवि- 
साहटमानसो ति - उपेक्खमारन्भ समाहितत्तो। 


तक्‍्कासयं कुक्कुच्चञ्चुपच्छिन्दे ति। तक्‍का ति। नव वितक्‍्का 

“ कामवित्तकको, व्यापादवितक्को, विहिसावितक्को, बातिवितक्को, 
जनपदवितक्को, अमरवितक्को, परानुदयतापटिसबज्जुत्तो' वितक्‍्को, & 

छाभसक्कारसिलोकपटिसज्जुत्तो वितक्‍को, अनवञ्ञत्तिपटिसब्जुत्तो 

वितक्‍्को - इमे चुच्चन्ति नव वितक्का। कामवितक्कान काम- 

सज्ञासयो, व्यापादवितक्कान व्यापादसञ्जासयो, विहिसावितकक्‍कान 

विहिसासञ्ञासयो। अथ वा, तक्‍्कान वितककानं सद्धभूप्पान अविज्जा- 


सयो, अयोनिसो मससिकारो आसयो, अस्मिमानो आसयो, अनोत्तप्पं 
आसयो, उद्धच्च आसयो। 


कुककुच्च॑ ति। हत्थकुक्कुच्च पि कुक्कुच्च पादकुक्कुच्च पि 
कुवकुच्च हत्थपादकुक्कुच्च पि कुक्‍्कुच्च, अकृप्पिये कृष्पियसड्जिता 
कप्पिये अकृप्पियसण्जिता, अवज्जे वज्जसड्ञिता वज्जे अवज्ज- 


सब्ञिता। य एवरूप कुक्कुच्च कुक्‍्कुच्चायना कुक्कुच्चायितत्त चेतसो 7४ 
विप्पटिसारों मनोविलेखो - इद वुच्चति कुक्कुच्च। 


अपि च, द्वीहि कारणेहि उप्पज्जति कुकक्‍्कुच्च चेतसो, विप्पटि- 
सारो मनोविलेखो - कतत्ता च अकतत्ता च। कथ कतत्ता च अकतत्ता 
च उप्पज्जति कुक्कुच्च चेतसो विप्पटिसारों मनोविलेखो ? “'कत मे 
कायदुज्चरित, अकत में कायसुचरित” ति उप्पज्जति कुक्कुन्च चेतसो 2० 
विप्पटिसारों मनोविलछेखो। “कत मे वचीदुच्चरित कत मे मनोदुच्चरित 
कतो में पाणातिपातो, अकता में पाणातिपाता वेरमणी '”ति उप्प- 
ज्जति कुवकुच्च चेतसो विप्पटिसारों मनोविछेखों। “कत में अदिल्ला- 
दान कतो में कामेसु मिच्छाचारो कतो में मुसावादो कता में 
पिसुणवाचा' कता में फरसवाचा कतो में सम्फप्पलापो कता में % 
अभिज्कमा कतो मे ब्यापादों कता में मिच्छादिट्टि, अकता मे सम्मा- 
दिद्दी ति उप्पज्जति कुककुज्च चेतसो विप्पटिसारों मनोविलेखो। 


एवं कतत्ता च अकतत्ता च॒ उप्पज्जति कुक्कुज्च चेतसो विप्पटिसारों 
मनोविलेखो | 


१ परानुदयता०-सी०, स्था०, रो०॥ २ पिसुणा वाचा-सी०, स्या०, रो० | 
स० नि० - ५६ 


मे 602 


8 403 


डरर महानिद्ेप्ो [१ १६ ९९ 


अब या, “सीलेसुम्हि न परिपूरकारी” ति उप्पर्न्न् 

कुबकुच्च 'चेतेसो विप्पटिसारों मनोविलेखो, ' इन्द्रियेसुम्हि अगृत् 
द्वरों” ति “भोजने अमत्तज्यूम्हीं” ति “जागरिय अननुमुत्तोम्हो' 
सि “न सतिसम्पजण्जेन समन्नागतोम्ही” ति “अमाविता में चत्तारे 
सतियट्वाना” ति “अमाविता मे चारो सम्मप्पघाना” _ति “मा 
विता में चतारों इद्धिपादा” ति “अमावितानि में पशिचिक्तियानी' 
तसि “अभावितानि में पच्च बलानी” ति 'अभाविता मे सत्त 
योज्मज्ा' ति. “अमावितों मे अरियो बट्ठ्छिकों भग्गो” ति .. 'दुकुत 
में अपरिश्ञात ” ति “वुक्खसमुदयों मे अप्पक्टीनों” ति “मग्गी 
मे अमावितो” ति “निरोधो मे असच्छिकतो' ति उप्पर्नति 
फुस्कुल्च चेतसो विप्पटिसारों मनोब्रिलेखों। तक्‍्कासम कुपकुष्च 
सचुपच्छिम्दे ति। तकक व तमकासय व क्षुककुष्च व उपच्छिल्येम्स 
छिन्देग्य' उच्छिन्देम्य' समुष्छिन्देम्प पजहेम्प विनोदेम्प स्यन्ति करम्म 
अनभाव गरमेस्या ति-सबकासय कुयकुच््चझ्चुपक्छिन्दे। सेनाहू भगवा“ 

“ओमिश्तत्तचक्खु न 'व पादलोछो, 

मानानुयुत्तो वहुजागरस्स। 

उपेक्खमारण्म समाहितत्तो 

तबयासय मुगम्युक्ष्यण्चुपच्छिन्दे हि॥ 


२०८ घुदितों वख्चोभि सतिमासिनदवे, 
सम्रह्मचारोसु फ़िछ पिदे। 
घाध पमुझ्े फुसल नातियेल, 
जनयादपम्माप न चेतमेस्य॥। 


घुदिती थचोभि' सम्तिमामिनादे सि। घुदितों ति। उपस्काया 
या आधरिया या समानुपज्कायया या समायाचरियना वा मि्ता 
या सन्ण्द्रि था सम्मता था सद्ाया था भाटम्ति- ददं ऐे, आयुगी 
अयुत्त इल ते अप्पत्त इते रा अमारप्प॑, दल से असीएट्र ति। 
गयि उपद्वपत्या से चबाने गास्य अभिनरूस्प मातेस्प अनु्मोत्य्य 
हष्छस्प साब्यिस्य परपमप्प पिदूयस्य अभिजप्पेग्य। यथा इएयी मा 
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पुरिसो वा दहरो युवा भण्डनजातिको सीसंन्हातो' उप्पलमा्ल वा 
वस्सिकमालं वा अधिमुत्तकमाल वा लभित्वा उभोहि हत्येहि पटि- 
गहेत्वा उत्तमज्जे सिर्रास्म पतिद्वापेत्वा नन्देय्य अभिनन्देय्य मोदेय्य 
अनुमोदेय्य इच्छेय्य सादियेय्य पत्थयेय्य पिहयेय्य अभिजप्पेय्य; एव- 
मेव सात उपदुपेत्वा त चोदन नसन्देंय्य अभिननदेय्य मोदेंय्य अनु- ७ 
मोदेय्य इच्छेय्य सादियेय्य पत्थयेय्य पिहयेय्य अभिजप्पेय्य । 

निधीन व पवत्तार, य पस्से वज्जदस्सिन । 

निग्गय्हवादि मेथावि, तादिस पण्डित भजें ॥ 


तादिस भजमानस्स, सेय्यो होति न पापियो । 
ओवदेय्यानुसासेय्य, असव्भा चे निवारये । १0 
सत हि सो पियो होति, असत्त होति अप्पियो ति ॥ 


चुदितो बचीभि सतिमाभिनसदे सब्रह्मचारीसु खिल पशिन्दे ति। 
सब्रह्मचारी ति। एककर्म्म' एकुद्देसों समसिक्खता'। सन्नह्मचारीसु 
खिल पशिन्दे ति। सब्रह्मचारीस्‌ आहतचित्तत खिलजातत पभिनदेय्य, 
पञ्च्‌ पि चेतोखिले भिन्देय्य, तयो पि चेतोखिले भिन्‍्देय्य, राग- 7 
खिल दोसखिल मोहखिलं भिन्देय्य पभिन्‍्देग्य सम्भिन्देय्या ति - सब्रद्मा- 
चारीसू खिल पशिनदे। 


बा पसुञड्चे कुसल नातिवेलं ति। आाणसमुट्ठित वाच 
मुज्चेय्य, अत्यूपसहित धम्मूपसंहित कालेन सापदेस परियस्तवर्ति 
वाच' मुड्च्वेय्य पसुड्चेय्या' ति-वाच पमुज्चे कुसछ | नातिवेल ति॥ 2० 
बेला ति। दे वेला - कालवेला च सीलवेला च। कंतमा कालवेला ? 
कालातिक्कन्त॑ वाच न भासेय्य, वेलातिक्कन्त वाच्र न भासेय्य, 
कालवेलातिक्कन्त वाच न भासेय्य, काल असम्पत्त वाच न भासेय्य, 
बेल असम्पत्तं वाच न भासेय्य, कालवेल असम्पत्त वाच न भासेय्य | 

यो वे काले असम्पत्ते, अतिवेल च भासत्ति । 

एवं सो निहतो सेति, कोकिलायेव' अन्रजो ति॥ 





१ सीस नहातो->सी०, सीसन्‍्हाती - स्या०, रो०१ २-२ एककम्मा एकुद्ेसा- सी ० । 
३ समसिवखका -सी०, समसिक्‍्खाता >स्था०, रो०) ४ पशिन्देय्य -सी०, स्या०, रो०। 
५. अत्यसहित वाच -स्था० रो०। ६ पमुज्चेय्य सम्पमुड्वेय्या-स्यथा०, रो०। ७ च- 
स्या०। ८-८ प्रमासति-सी० रो०। ९ कोकिलियाव -स्या०, रो०। 
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अय कालवेछा। 


कतमा सोलबेछा ? रत्तो वाच न भासेम्य, दुद्दों वात न 
भासेग्य, मूलहो यात्र न भासेय्य, मुसावाद न भासेम्य, पिसुणवार्ं 
मे भासेय्य, फर्सवाच न भासेस्य, सम्फप्पछाप न भासेम्य, न कबेस्य 
न भणस्य न दीपयेम्य ने वोहरेब्य। अय सीरबेला ति-वाच पमुख्षे 
फ्रसछ नातिवेछ। 


घनवावधम्माय न चेत्तयेम्या ति। जना ति। सर्तिया ते 

ब्राह्मणा व वेस्सा व सुद्दा व गहद्वा च पथ्यजिता चर देवा च॑ मनुस्सा 
'च। अनस्स वादाय उपवादाय निन्‍्दाय गरहाय अफित्तिगा अयण्ण 
हारिकाय सीलविपत्तिया वा आचारविपत्तिया या दिद्विविपत्तिया वा 
आजीवविपत्तिया वा न घेतयेम्य चेतन न उप्पादेम्य चित्त न उप्पा 
देग्य सद्रुष्प न उप्पादेग्थ ममसिकार न उप्पादेस्पा सि-जमबाद 
धम्माय न चेसयेम्य। तेनाह मगवा। 

“बुदितो वचीमि' सतिमाभिनन्वे, 

सब्रह्मचारीसु खिल पशिन्दे। 

वाच पमुख्चें कुसल नातियेछ, 

जनवादघम्माय म चेतयेय्या ति॥। 


२०९ अभापर पउठ्च रज़ानि छोके, 
येसत सतोसा' घिनयाम सिकले। 
रूपेसु सहेसु अथो रसेसु, 
गन्धेस्‌ फस्सेसु सहेष रा्ग॥ 
अधापर पण्च रफ़ामि छोके ति। अभा ति। पदसाधि 
पदससग्गों पदपारिपूरी अक्खरसमवायों व्यञ्जनसिछलिट्ता पदामु 
पृच्वसापे्त! - अगर ति। पञ्च रजानी ति। रूपरजों सदरजो, 
गभरओ रसरणो फोट्ुब्वरजो। 
रागो रणो स('ब पन रेणु" दुल्बति 
रागस्सेस अधिवचन रजो ति। 





१ बचौहि-सौ । २ सतिमा-सी रो। 8 पदाभुपुस्भतामेतं-थो सजा 
रो । ४ सपरायो-स्टा रो) पुषमुपरि पि। ५ रेपू-स्‍्पा शे। 
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एतं रजं विप्पजहित्वा' पण्डिता, 
विहरन्ति ते विगतरजस्स सासने॥ 


दोसो रजो न च पन रेणु वुच्चति ..पे० . 
विहरन्ति ते विगतरजस्स सासने।॥॥ 


मोहो रजो न च पन रेणु वुच्चति पे० . 
विहरन्ति ते विगतरजस्स सासने ॥। 


लोके ति। अपायलोके मनुस्सलोके देवलोके खन्धलोके धातु- 
होके आयतनलोके ति-अथापरं पड्चच रजानि छोके। 

येसे सतीमा विनयाय सिक्‍खे ति। येसं ति। रूपरागस्स 
सह्रागस्स गन्धरागस्स रसरागस्स फोट्रव्बरागस्स। सतीमा ति। या 
सति अनुस्सति पटिस्सति सति सरणता धारणता अपिलापनता 
असम्मुस्सनता' सतिन्द्रियँ सतिबल सम्मासति सतिसम्बोज्भड्भो 
एकायनमग्गो - अय वुच्चति सति। इमाय सतिया उपेतों समुपेतो 
उपगतो' समुपगतो उपपन्नों समुपपन्नों" समझागतो। सो बुच्चति 
सतिमा। सिक्खें ति। तिस्सो सिक्‍्खा - अधिसीलूसिक्खा, अधिचित्त- 
सिक्खा, अधिपज्ञासिक्खवा। कतमा अधिसीरूसिक्खा पे० अय 
अधिपज्ञासिक्खा। येंसे सतीमा विनयाय सिक्‍खे ति। सतिमा पुग्गलो 
येस रूपरागस्स सह्रागस्स गन्धरागस्स रसरागस्स फोरट्टुब्बरागस्स 
विनयाय पटिविनयाय पहानाय वृपसमाय पटिनिस्सग्गाय पटिपस्स- 
द्विया' अधिसील पि सिक्‍्खेय्य अधिचित्तं पि सिक्‍्खेय्य अधिपडज्ञ पि 
सिक्‍्खेय्य, इमा तिस्सो सिक्‍्खायो आवज्जन्तो सिक्‍खेय्य, जानन्‍्तो 
सिक्‍्खेय्य पे० सच्छिकातब्ब सच्छिकरोन्तो सिक्‍खेय्य आचरेय्य 
समाचरेय्य समादाय वत्तेय्या ति-येस सतीमा विनयाय सिक्‍खे। 

रूपेसु सहेसु अथो रसेसु गन्धेसु फस्सेस सहेय रागं ति। 
रूपेसु सद्ेंसु गन्धेसु रसेसु फोट्डब्बेसू राग सहेय्य परिसहेय्य अभि- 
भवेय्य अज्मोत्थरेय्य परियादियेय्य मद्देय्या ति-रूपेसु सहेसु अथो 
रसेसु गन्धेसु फस्सेसु सहेथ राग। तेनाह भगवा - 





१ विप्पजहित्व-स्या०। २ अस्सम्मुस्सनता-स्या०, रो०। ३ सति सतिन्द्रिय - 


स्या०, रो०। ४-४ उपागतों समुपागतो-सी०॥ ५ सम्पन्नो-सी०। ६ पटिप्पस्सद्धिया- 
सी०, स्या०, रो० ॥ 
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“अथापर पठ्च रप्ानि छोके, 
येस सतीमा विनमाय सिक्‍से। 
रूपेसू सहेसु अथो रसेसु, 
गधेसु फत्सेसु सहेथ राग” ति।ा 


२१० एतेसु धम्मेसु विनेम्प छन्र, 
भिफ्स सततिमा' सुविमुत्तचिसो। 
फालेन सो पम्मा धम्म परिवोमसमातों, 
एकोविभूतो बिहने सम सो)॥ (इस्ति भगवा) 
एतेसु घम्मेसु विनेम्य छत्द ति। एतैसू ति। स्पेस रेस 
गन्धेसु रसेसु फोट्ठन्येसु। छल्दों लि। यो फामेसु कामच्छन्दों कामरागो 
कामनन्दी' कामतण्हा कामस्नेहो कामपरिव्ाहों काममुख्छा फार्म 
ज्कोसान कामोधो कामयोगो कामुपावान पे० कामऋन्‍्दनीवरण। 
एतेसु घम्मेस्‌ विनेम्प छन्‍्द ति। एतेसू धम्मेसु छन्दं विनेग्य पटि 
विनेम्य पजहेम्प विनोदेय्य व्यस्ति फरेम्प अनभाव गमेस्या पति -एवेयू 
धम्मेसु विनेम्प छन्दं। 
सिक्‍्खु सतिमा सुविभुत्तच्रित्तो ति। मिक्‍सू ति। प्रुमुझ्जन 
कल्पाणकी वा सिक्‍्खु सेसों वा भिक्‍्खु। ससिसा ति। मा स्ति 
अनुस्सति पे० सम्मासति सह्तिसस्बोज्कक्ो एकामनमग्गों-अम॑ 
युन्धति सति। इमाम सतिया उपेसो समुपेतों पे० सो युच्चति 
सतिमा। 
सिष्सु सतिसा सुविमुत्तश्चितों ति। पठम भार्न समापप्रस्स 
मीवरणेंदि चित्त मुत्त बिमुत्त सुविमुत्त, दुतिय कारन समापन्रस्त 
वितककविचारेह्टि चित्त मुत्तं विमुत्त सुविमुत्त तप्तिय कान समापप्नस्स 
पीत्िया व" चित्त मुत्त विमुत्त सुविमुर्त चसुत्यं कान समापप्तस्स 
सुसदुपसहि जित्त मुत्त विमुस्त सुमिमुर्त आपफॉसानख्यायतन समा 
पश्चस्स रुपसल्याय पटिघसण्याय नानत्तसख्याम चिसं मुत्त विमुत्त 
सुविमृ्त॑ विश्याणज्चायतर्न समापप्तस्स आषासानस्चायतनसज्याय 
चित्त आफिल्चण्ञायतन समापप्रस्स  विज्ञाणस्थ्रामतनसणज्ञाय 


है रपीबा-त्था शो । ३ कामनरिद>लौ रपा शरो। ३ समा रो 
पौशचरेसु सत्बि। 
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चित्त .. नेवसञ्ञानासज्जायतन समापन्नस्स आकिज्चज्ञायतनसज्ञाय 
चित्त मृत्त विमुत्त सुविमृत्तं, सोतापन्नस्स सक्‍कायदिद्विया विचिकि- 
च्छाय सीलव्बतपरामासा दिद्ठानुस॒या विचिकिच्छानुसया तदेकट्ठहि 
च किलेसेहि चित्त मृत्त विमृत्त सुविमृत्त, सकदागामिस्स ओढ्ारिका 
कामरागानुसया पटिघानुसया तदेकट्टेहि च किल्ेसेहि चित्त भुत्त 
: विमृत्त सुविमृत्त, अनागामिस्स अनुसहगता' कामरागसज्जोजना 
पटिघसज्ञोजना अनुसहगता कामरागानुसया पटिघानुसया तदें- 
कट्ठेंहि च किलेसेहि चित्त मुत्त विमुत्त सुविमृत्त, अरहतो रूपरागा 
अरूपरागा मात्रा उद्धल्चा अविज्जाय मानानुसया भवरागानुसया 
अविज्जानुसया तदेकद्ेंहि च किल्ेसेहि बहिड्ा च सब्बनिमित्तेहि 
चित्त मुत्त विमुत्त सुविमुत्त ति-भिक्‍्खु सतिमा सुविमुत्तचित्तो। 
कालेन सो सम्मा धस्मं परिवीसंससानों ति। कालेना ति। 
उद्धतें चित्ते समथस्स' कालो, समाहिते चित्ते विपस्सनाय कालछो। 
काले परगण्हति चित्त, निर्गण्हति' पुनापरे। 
सम्पहसति कालेन, काले चित्त समादहें'॥ 
अज्भुपेक्खति' कालेन, सो योगी कारलूकोविदो। 
किस्हि कारूम्हि पर्गाहों, किम्हि काले विनिग्गहों।। 
किम्हि पहसनाकालो,' समथकालो च॑ कीदिसो। 
उपेक्खाकाल चित्तस्स, कथ दस्सेति योगिनो ॥ 
लीने चित्तस्हि परग्गाहो, उद्धतरस्मि विनिग्गहो | 
निरस्सादगत चित्त, सम्पहसेय्य तावदे |) 
सम्पहद्दन यदा चित्त, अलीन भवतिनुद्धत। 
समथस्स' च सो” कालो, अज्भत्त रमये मनो ॥ 


एतेन मेवुपायेन, यदा होति समाहित। 
समाहितचित्तमणज्ञाय,' अज्भ्ुपेक्खेय्य तावदे।। 


१ अणुसहगता->सी०, स्था०, रो०ए7 २ समाधिस्स-सी०। ३ निग्गण्हाति- 
सी०, स्या०, रो०। ४ अथापरे-स्या०, रो०१ ५ समादहति -स्या०, रो०। ६ अज्ञो- 
पेकक्‍्सति --रो०।१ ७ पहसनाकाले --सी०। ८-८ उद्धतस्मि हि तिग्गहो-सी०। ९-९ समय 


निमित्तस्स -सी०। १० रो० पोत्यके नत्यि। ११ समाहित चित्तमणज्जाय -सी०, समाहित 
चित्तपज्जञाय - स्या०, रो०। 


छ 


30 


285 


प्र 508 


४४८ पद्डानिदेषो [११६ («७ 


एवं कालविदू धीरो, कारड्यू काऊकोविदो। 
काखेन कार चित्तस्स, निमित्तमुपलक्खगे ति॥ 
कालेन सो। 
सम्मा घम्म प.रवीमसमानों ति। “सस्ये सज्भारा अनिन्‍्वा” 
ति सम्मा धम्म॑ परिवीमसमानों, “सबे सद्धारा दुस्सा' ति 
सम्मा धम्म परिवीमसमानों, “सब्वे घम्मा अनत्ता” दि सम्मा 


.] 


घम्म परियीमसमानों पें० “य किडिल्च समुदयधम्म सब्य प निरोष 


धम्म' ति-सम्मा' धम्म परिवीमसमानों। 
एकोविभूतो बिहने तम सो इति भगवा ति। एकोदी तिं। 
एक्ग्गचितों अविक्लित्तचित्तो अविसाहूटमानसों समभों समाधित्धिम 
समाधिबछ सम्मासमाधी ति-एकोदिभूतो। बिहने तम सो एिं। 
रागतम दोसतम मोहतम दिद्वितम मानतम किल्ेसतम दुच्चरिततम 
मधकरण अचनखुकरण अख्याणकरण पड्ञानिरोधिक विधा 
पम्िसिक अनिम्बानसवत्तनिक हनेम्प विहनेम्य पजहेम्य विनोदेम्प 
७ व्यन्ति करेम्प अनमाव गरमेस्य। 
सगवा सि। गारवाधिवनन | अपि च॑ भग्गरागों त्ति भगवा, 
भग्गदोसो ति भगवा भग्गमोहों ति भगवा, भग्गमानों दि मंगयां 
भग्गदिद्वी ति भगवा, मग्गफण्डको' सि भगवा भग्गक्छिसो वि 
मगवा, भजि विभजि पसिसर्जिं धम्मरतन सि भगवा, भवान अन्ध 
» करो ति भगवा, भावितकायों भावितसीलो भावितथित्तों भावित 
पञ्ञो ति भगवा, भजि वा भगवा अरव्ञवनपत्यानि पन्सानि 
सेनासनानि अप्पसद्यानि अप्पनिग्धोसानि विजनवातानि मनुस्सराहस्से 
स्यकानि पटिसलल्‍्छानसारूप्पानी ति भगवा भागी वा भगवा 'भीवर 
पिप्डपातसेनासनगिलानपच्चममेसज्जपरिक्खारान॒ ति मगवा भागी 
# था भगवा अत्यरसस्स घम्मरसस्स विमुत्तिससस्स अधिसीलस्स 
अधिचित्तस्स अधिपण्जणाया ति भगवा भागी वा भगवा तुप्त 
भानान॑ चतुप्त॑ अप्पमण्ञानं चतुप्त अरूपसमापत्तीन॑ ति भगवा 
भागी या भगवा अद्वुप्त विमोकक्‍्सानं अट्ृक्तन अभिभायतनारन नवन्न 
अनुपुस्यविहारसमापत्तीन लि भगवा भागी वा भगवा दसप्न संल्नां 
३ काठेल लो सम्मा-गौ । २ सम्परष्टको-सौ रया रौ | ३ पढ़िवगिपॉजि- 
स्पा सौ | ४ पी पौत्पऊे लत्बि। ५६. सो पहिचके गत्वित 


ठ॑ 
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भावतान दसन्न कसिणसमापत्तीन आनापानस्रातिसमाधिस्स असुभ- 
समापत्तिया ति भगवा, भागी वा भगवा चतुन्न सतिपट्वानान चतुन्न 
सम्मप्पघानान चतुन्न इद्धिपादान प्चन्न इच्ठियानें पेछचन्न बलान 
सत्तन्न बोज्माड्भरान अरिस्स अट्डृद्धिकस्स मग्गस्सा ति भगवा, 
भागी वा भगवा दसन्न तथागतबलानं चतुन्न वेसारज्जान चतुन्न 
पटिसम्भिदान छन्न अभिड्ञान' छन्न वुद्धबम्मान ति भगवा, 
भगवा ति नेत नाम मातरा कत न पितरा कृत ना भातरा कंत ने 
भगिनिया कृत न मित्तामच्चेहि कत न आतिसालोहितेहि कत न 
समणब्राह्मपेहि कत न देवताहि कत, विभोवखन्तिकमेत बुद्धान 
भगवन्तान बोधिया मले सह सब्वष्जुतबाणस्स पटिछाभा सच्छिका 
पञ्जत्ति यदिद भगवा ति-एकोदिभतो विहने तम सो इति 
भगवा। तेनाह भगवा - 
“एतेसु धम्मेसु विनेय्य छन्द, 
भिक्‍्खु सतिमा' सुविमुत्तचित्तो । 
कालेन सो सम्मा धम्म परिवीमसमानो, 
एकोदिभूतो विहने तम सो” ति।॥ (इति भगवा) 
सारिपुत्तसुत्तनिद्देतो सोछसमों । 
अट्ुकवग्गम्हि सोछस सुत्तनिद्देसा समत्ता। 


महानिद्वेसपालि निद्ठिता । 
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